४ मा 
नहीं हुए। अब तक भी कभी कमी उनके अत्याचार आर उ्ीडन 
का अश्राव्य शब्बुनाद इस इतने दूखर्ती भारत में भी सुनाई देना है । 

इस पुस्तक की लेखिका ने यही करुग-कहानी इस पुस्तक में कददी 
हैं। उसके पात्र सजीव से हैं । उसके कितने ही पात्र यद्यपि कल्पित- 
नामधारी हैं, तथापि उनकी यातनायें कल्पित नहीं । वे सच्ची है। सहस्रा- 
धिकों की सही हुई हैं। अनेक घटलाये” ते लेखिका की अथवा उसके 
आत्मीय जनों आर परिचित सज्ननां की आँखें देखी हैं। इन घटनाओं 
का वशुन पढ़ते समय पाठक का राम्ान्व हा आता दे । उसके मु 
से सहसा निकल्ल पड़ता हें--“घिक्कार है इस वल-पारुप को! 
घिकार है इन पाशविक अत्याचारकारियां को ! | घिकार है इनकी 
स्वाथान्धता को | ! !७ ' 

मनुष्य का सवाधीनता कितनी प्यारी है; परतन्त्रता से उसे कितनी 
घुशा है; अपने आत्मीयां--अपने पुत्र-कलत्रादि--के लिए वह कहाँ 
तक दुःख-कष्ट सहने को तैयार रहता हैं, यह भो इस पुस्तक के पाठ 
से अच्छी तरह ध्यान में आ सकता हैं। इससे यह भी विदित हैः 
सकता है कि श्रन्यायियों में भी न्‍्यायी, अत्याचारियों सें भी परापकार- 
शोत्र, पापाण-हृदयां मे भी दीन-दयालुओं का प्रादर्भाव हो सकता है | 
उत्तके आविर्भाव से दीन-ढुखियों का दुःख कम हो जाता है और अन्त 
मे परपोड़क नर-पशुओं का हार माननी पड़ती है। हार कर घ्न्हें 
“अपन रक्त-रजित हाथां को धोना पड़ता है ओर परमेश्वर से अपने 
कऊतापराधों के लिए सन ही सन क्षमा माँगनी पड़ती है 
उस अ्जुवाद को हम हिन्दी-साहिल का एक रत्न सममत्ते हैं । 
आशा हूँ, पाठक इससे यथेष्ट लाभ उठावेंगे | 
जुही, कानपुर, ] 


१< मार्च १८१६ | 'भहावीरप्रसाद द्विवेदी 


भूमिका । 


अँगरेज़ी भाषा में मिसेस स्टो का लिखा हुआ “अड्डल टाम्स 
सखसस रटा | 

फेविन?? नामक उपन्यास वहुत ही प्रसिद्ध है। इस उपन्यास ने अमे- 
रिका में गुलामी की जड़ पर कुठार का काम किया था | इसके प्रका- 
शित- होने पर प्रथम संस्करण में केवल युनाइटेड स्टेट्स में ही इसकी 
३१३००० कापियाँ बिक गई” और उसके बाद दस वर्षो में इसके - 
कम से कम १४०० संस्करण हुए ! इस उपन्यास के प्रकाशित होने पर 
अमेरिका के गोरे बनियों ने कहना आरम्भ किया कि जैसे अत्याचारों 
का वर्णन इसमें किया गया है वैसे अत्याचार कभी नहीं होते | इस पर 
मिसेस्‌ स्टो ने तत्काल इस उपन्यास की एक टीका प्रकाशित की-ओर उसमें 
साबित कर दिया कि इसमें जे कुछ कहा गया है उसमें ज़रा भी अत्युक्ति 
नहीं है, आँखें देखी ओर अपने आत्मीय जनों से सुनी हुई सत्य घटनाओं 
का केवल नाम पते बदल कर वर्णन किया गया है । इस पुस्तक को 
लिख कर सहृदया मिसेस स्टो ने दासों का कितना बड़ा उपकार 
किया: यह अकथनीय है | इसी पुस्तक के आधार पर यथास्थान थोड़ा 
सा फेरफार करके वह्ढ-भाषा के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय बा० चण्डी- 
चरण सेन ने “टाम काकार कुटीर”” नामक एक बहुत सुन्दर पुस्तक 
(लिखी है। और उस पुस्तक को सामने रख कर तथा अमगरेज़ी की 
मूल पुस्तक से कुछ सहायता लेकर हिन्दी की यह वत्तेमान पुस्तक 
लिखी गई है । 


( ४३ ) 
इस पुस्तक के आदि में सरखती-सम्पादक श्रीमाव्‌ पं० सहा- 
वीरपसाद जी द्विवेदी ने पुस्तक का सारांश-खरूप एक सुन्दर वक्तव्य 
लिख कर पुस्तक का महत्त्व और बढ़ा दिया है। इस कृपा के लिए 
में उतका अति अनुगृहीत हो । 
मेरे जिन सिन्रों ने मुझे इस काम के लिए उत्साहित किया उन्हें सें 
हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैंने यथासाध्य पुस्तक को सब प्रकार से 
उत्तस बनाने की चेष्टा की है पर इसका फैसला हिन्दी-प्रेमी पाठकों के 
हाथ है कि मैं इस कार्य' में कहाँ तक्त सफल हुआ हैँ । मैं सेससे 
युरुदास चट्टोपाध्याय ऐण्ड सन्‍्स का कृत्ञ हूँ कि जिन्‍्हेंने मुस्े बड़ला 
की पुस्तक का आश्रय लेने की झ्ाज्ञा सहज में दे दी । सैं झपते प्रिय 
सित्र पं० गैरीशंकर सिश्र वी० ए० को धन्यवाद देता हूँ कि 
जिन्होंने मेरे इस काय' के लिए अपना कुछ समय दिया | इस पुस्तक 
में जे कई कविताये' हैं उनके लिए हिन्दो-जगत्‌ के सुपरिचित कवि 
शीयुक्त गयाप्रसादजी शुक्ध “सनेही”” मेरे विशेष धन्यवाद के पात्र हे । 
अन्य कई सित्रों ने भी इस काय' में मेरी सहायता की है इसके 
लिए वे भी धन्यवाद के भधिकारी हैं। 


पतिन्न वस्तु प्रचारक कम्पनी । 
जेनरल गंज, कानपुर | 
मिती चैत्र शु० ९ संबत्‌ महावीरप्रसाद पोह्ार 
१७६७३ । 
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बेच कर हमें बढ़ा फ़ायदा रहा | खरे धर्म की बड़ी कीमत है । दासों 
के दाम भी यह गुण होने से बढ़ जाते हैं। लेकिन भाई, मात ज़रा 
होना चाहिए असली । 

शेल्बी--मैं कह सकता हूँ कि टाम से सच्चे धर्मात्मा संसार में थोड़े 
हीं दोंगे । अभी कल की बात है मैंने उसे सनिसिनेटी में एक आदमी 
के यहाँ से अपने पाँच सी रुपये लाने को भेजा था। बहुत शीघ्र वह 
रुपये लेकर लौट आया। वहाँ उसे कितने ही बदमाशों ने पाँच सौ 
रुपये लेकर चल्न देने की पट्टी पढ़ाई, वहुतेरा वबहकाया, पर उसने 
किसी की एक न सुनी | तुम्हीं कहो ऐसे ईमानदार दास को क्या 
कोई अपनी इच्छा से वेचेगा । यह तो तुम्हारे ऋण में जकड़ जाने से 
लाचार होकर बेचना पड़ता है। टाम का मूल्य मेरे सारे ऋण के बरा- 
बर है। तुम में समझू हो ते ऐसे गुण-सम्पन्न टाम को लेकर मेरा 
पीछा छोड़ो । 

हेली--भई, कोरबारी आदमी में जितनी समझ होती है उतनी 
ते हममें भी है। पर इस साल बाज़ार की हालत वैसी अच्छी नहीं 
है, नहीं ते मैं तुम्हारा ही कहना मान लेता । 

शेल्वी--फिर तुम और क्या चाहते हो ९ 

हेली--टास के साथ एक छोकड़ा या छोकड़ी नहीं दे सकते ९ 

शेल्वी--मेरे पास बेचने के लिए कोई लड़का लड़की नहीं है। में 
अपने दास-दासियों के कभी नहीं वेचता | यह ते इस बार हारे 
दज बेच रहा है । 

अभी शेल्वी की बात पूरी भी न हे| पाई थी कि घर का दरवाज़ा 
खेल कर एक पाँच छः वर्ष का वर्णसड्डर ( 0०४१७००7 ) बालक 
अन्दर आया। बालक देखने में बड़ा सुन्दर था । काले काले घु घ- 
राले बाल उसके कोमल चेहरे पर चारों ओर बिखरे हुए थे। उसकी 


१] टास काका की कुटिया। 


देने| काली काली झाँखें चमक रही थीं। उसकी झाँखें से नम्नता और 
तेज टपक रहा था। उसके सादे खच्छ वल्ल सुख की सुन्दरता फो 
और भी बढ़ा रहे थे ।। घालक का सलज्ज झोौर निडर भाव देखते ही 
पता लग जाता था कि वह अपने मालिक का प्यारा है | 

शेल्वी ने बालक को देखते ही ''पिस, लेता कह कर 
एक सुट्ठी किशमिश उसके सासने डाल दी। बालक को किशसिश 
उठाने के लिए लपकते देख कर उसका सालिक हँसने लगा | किशमिश 
उठा लेने के बाद शेल्वी ने उस वालक को झअपने पास बुला कर प्यार 
से कहा, “जिम, इन्हें ज़रा ्रपता नाचना दिखला ते ।” बालक कट 
तयार होकर ठुमुक छुमुक नाचने झार गुलामों में प्रचलित एक गीत को 
बड़े सधुर खर से गाने लगा । इस पर हेली बड़ा ,खुश हुआ. खूब 
चाह वाह की झैर एक नारंगी लड़के को दी । 

शेल्दी ने कहा--“'झव ज़रा झपने कुचड़े चाचा फे समान कमर 
कुका कर लकड़ी के सहारे चलने की नकूल ते करना । 

देखते देखते बालक ने मालिक की लाठी लेकर कुबड़ों के लाठी फे 
सहारे चलने को हूबहू नकृल् कर दी। बालक की इस विचित्र घाल- 
लौला फो देख कर शेल्वी और हेली दोनों हँस पड़े | इसी भांति धपने 
मालिक की झआात्ना से बालक ने और भी कई नकृले' दिखलाई' । 

यह सब देख फर हेली बोला “वाह वाह ! खूब झलबेला छोकड़ा 
. है। बस, इसी छोकड़े को दाम के साथ दे दो। फिर तुम्हारी छुट्टी-एक 
दम छुट्टी । कूसस है तुस यही करो, सारी सफूई हुई जाती है |?” 

इसी ससय एक वर्णसडूर युवती धीरे से दरवाज़ा खेल कर आदर 
जझाई। वह बालक की -सावा जान पड़ती थी। दोनों की काली ह्यैखे' 
और घुघराले बाल एक ही समान थे। हेली उसकी सुन्दरता पर मुग्ध 
हो उसकी झेर आंखें गड़ा कर घूरने त्ञगा। लज्णा से युवती का 
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मुख नीचा हो गया। एक ही वार के देखने में उसके श्रद्ञों की 
सुन्दरता दास-व्यवसायी हेली के मन में गढ़ गई । 

शेल्वी ने इलाइजा ( आगन्तुक ख्री ) को देख कर पूछा, “'इला- 
इजा, क्या चाहती है १? 

“मैं हेरी को हँढने आई थी?” वाल्मक पाई हुई चीज़ों को लेकर 
माता के पास दोड़ गया। 

शेल्वी ने कहा--“इसे ले जाओ |?” युवती बालक को गोद में 
उठा कर चली गई। 

इत्ताइजा के चले जाने पर हेली बोला, “कैसी सुन्दर छोकड़ी है ! 
,खूब नकृद माल है । इसे श्ररलिन्स में बेच डालो ते। मालामाल हो 
जाओ । हमने हज़ार हज़ार पर जिन छोकड़ियों का बिकते देखा है वह 
इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं होतीं |?” 

शेल्वी ने कहा--'मैं इसे बेच कर धन नहीं' संग्रह करना 
चाहता |? “सो क्यों ? बोलो ठुम इसे कितने का माल समभते हो ९ 
कितने पर सादा करने को राज़ी हो ? और बेचे तो क्‍या लोगे ९? 

शेल्वी--मैं इसे कभी नहीं बेचूँ गा। बरावर का सोना लेकर तो 
मेरी स्री इसे अलग करेहीगी नहीं ।?? 

हेली वोला--““वाह उस्ताद, तुमने भी खूब कही । अरे औरतों फो 
ने नुकृूसान की बातों का क्‍या पता? वह रुपये का मोल नहीं 
जानती | लेकिन तुम अपनी बीवी को एक वार समझ्काओ तो, उसे 
व॒तल्लाओ कि इसे बेच डालने पर कैसे बढ़िया बढ़िया गहने और कपड़े 
हाथ लगेंगे । फिर मैं देखूँ गा कि तुम्हारी बीवी इसे बेचना चाहती है 
कि नहीं । 

शेल्वी ने कमला कर दृढ़ता से कहा, “हेली, जब तुमसे एक बार 
कह दिया कि मैं इसे नहीं बेचूँ गा, फिर क्‍यों नाहक की बकवाद लगाये 
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हो । एक बार जिसके लिए नाहीं कर दी उसे फिर कभी नहीं करूं गा, 
इसे तुम सच माने |?” 

इस पर हेली ने कहा-- खैर बावा, जाने दो। लड़के को तो दोगे 
न? हम अधिक दाम देकर इसे ख़रीद रहे हैं। तुम्हें बेचना 
ही पड़ेगा १? 

शेल्वी--तुम्हें इस लड़के की क्‍या दरकार है ? 

हेली--हमारे एक दोस्त ने वेचने के लिए कुछ खूबसूरत लड़के 
माँगे हैं। राम-दोहाई, में सच कहता हूँ तुम्हारे ऐसे बड़े आदमी बड़े ' 
शौक से ऐसे छोकड़ों को ख़रीदते हैं । बाज़ार में इनके बड़े दाम उठते 
हैं । तिस पर यह लड़का ! यही तो असल में बेचने की चीज़ है, कैसा 
अच्छा खिलाड़ी है, कैसा गाना वाना जानता है | 

शेल्वी--मैं इसे नहीं बेचना चाहता मेरे हृदय में कुछ दया है। 
इसे इसकी माता की गोद से अलग करने की मेरी इच्छा नहीं है । 

हेली--हाँ से। ते मैं खूब समझता हूँ | इन सब ननहें ननन्‍हें 
छोकड़ों को वेचने के वक्त, उनकी माँ बहुत रेतती चिल्लाती हैं और तुम 
लोग वह चिग्घारना सुन कर पिघल जाते हो। लेकिन ज़रा हिकमत से 
काम लिया जाय तो तुम्हारे सर की कृसम ज़रा भी हुल्लड़ नहीं मचता। 
तुम हमारी बात सुनो । इसको बेचने के पहले इसकी मा को कहीं 
टरका दे । फिर बच्चे का ख़रीदार के हवाले कर देने पर जब वह 
ओऔरत घर लौटे ते उसे एक जोड़ा करनफ़ूल या और कोई दिल-बह- 
लाव की चीज़ ख़रीद देना, बस उसका सारा दुःख-दर्द काफ़ूर हो 
जायगा । लड़के का याद तक ते करे हीगी नहीं | तुम्हारी कसम यह 
सब ते हम लोगों के बाये' हाथ का खेल है।?? 

शेल्वी--मैं ते नहीं समझता कि इतने से उसके जी को सन्ताष 
हो जायगा। 
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हेली--सन्तेप द्वोगा क्या नहीं ? यह भी क्या गोरे हैं ? ज़रा 
दिकमत से काम ले और वेड़ा पार। बहुत लेएण कहते हैं कि गुलामी 
का रोज़गार मन को पत्थर बना देता है पर यह सरासर मूठ है। 
छोटे छोटे लड़के लड़कियों को बेचने के वक्त, उनकी माँ ज़रूर रोती 
चिल्लाती हैं पर ज़रा छल्त-बल से काम लेने से सहज में उनका रोना- 
पीटना बन्द हो सकता है। बहुतेरे दास-व्यवसायी ज़रा से के लिए सारा 
चना बनाया खेल विगाड़ बैठते हैं । सच कहता हूँ उन्हें इससे 
बड़ा तुकुसान उठाना पड़ता है । तुम्हारी कृसम, चाल से काम न लेने 
की वजह से अ्रलिन्स में ऐसे ही एक व्यापारी के वहुत से रुपये मिट्टी 
में मिल गये। उसने एक औरत ख़रीदी थी | उसके था एक छोटासा 
लड़का । लड़का दूसरे के हाथ विका था। ख़रीदार ने लड़के को 
उसकी गोद से खींच कर फेंक दिया और उस औरत की मुशक” कस 
कर घर लेगया | इसी से वह रो रो कर पगला गई और आख़िर मर 
ही गई । नफे की उम्मेद पर जे एक हज़ार गिने थे। उसमें नफ़ा ते 
गया जहलन्नम में, एक हज़ार में एक टका.भी न तरा। वोलो ते। यह क्या 
अकलमन्दी रही। इसी से में जो करता हूँ, बड़े दाँव-पेंच के साथ 
करता हूँ । भगवान्‌ जानते हैं मेरे काम में तो कभी काई टंटा बखेड़ा 
उठता ही नहीं। तुसने जे! कहा वह हमकीा भी ठीक जँचता है 
दास-दासियों के साथ दया का बरताव ते करना ही चाहिए। हम 
किसी औरत की गोद से लड़का नहीं छीनते बल्कि उसे किसी वहाने 
से दूसरी जगद्ट टरका देते हैं और पीछे से लड़के को भी चम्पत कर 
देते हैं । देख लो, इससे दया, मया, घरम करम सब सावित रह जाते 
हैं । हम सदा योंही दया-मया के साथ काम करते हैं। सुकुसान किस 
चिड़िया का नाम है, हम जानते ही नहीं । बहुतेरे तो हमारी दया 
की बात का सज्ञाक उड़ाते हैं, वह इसे दया नहीं ढोग बताते हूं। सर 
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बतलाया करे, हमने कभी घाटा ते नहीं उठाया | दया से काम लेने 
में कभी पैसा बरबाद नहीं जाता । तुम्हीं कहो हम मूठ कहते हैं ? 

हेली की दया की डोंग ने शेल्वी को हँसा दिया। शेल्वी साहब 
का हँसना देख कर हेली का उत्साह दूना हो! गया | उसने फिर बातों 
का तार लगाया । वह कहने लगा, “यह बड़ा अचरज है कि लोग 
यह सब बाते नहीं समझते | पहले टाम लोकर नाम का एक हमारा 
सम्रिया रहा । याँ ते। इन कामों में वह बड़ा घाघ था, पर ,गुल्लामों का 
वह कमबरुत यमराज ही था । हम उसे बहुत समभ्काते कि “टाम, 
लड़कियाँ जब रोती हैं तब पीट पीट कर उनका अचार निकालने से 
क्‍या फायदा ९ उनके रोने धेने से अपना कया घिसता है? भरे 
रोना थाना ,ते। काम ही है। वह ते रुकने का नहीं। फिर नाहक 
ठोक ठाक कर उनकी सूरत विगाड़ने से क्या नफ़ा ९ 5ल्टा अपना 
नुकसान ।” हम उसे ज़रा दे! मीठी वाते' करके काम निकालने को 
बहुत समझराते । हज़ार कोड़ों की मार से जे काम नहीं निकलता 
चह दे मीठी बातें से हे! जाता है। पर टाम पर इनका कोई असर 
न पड़ा । आखिर जब उसके साभे से हमें घाटा होने लगा ते हमने 
साक्ा तोड़ दिया। लेकिन भई, सन का वह बड़ा साफ़ और पक्का 
कामकाजी था। उसके मुकाबिले का आदमी खोजे जल्दी नहीं मिल 
सकता । यों ते दुनिया भरी पड़ी है |? 

शेल्वी---तुम क्‍या टामः लोकर से अच्छा काम चलाते दो ? 

हेली--बेशक ! जहाँ ज़रा गड़बड़ जान पड़ती है वहाँ हम बहुत 
सम्हल कर काम लेते हैं | छोटे लड़के-लड़कियों को बेचने के समय हम 
उन्तकी माताओं को खिसका देते हैं । यह ते। कहावत ही है, कि आँखें 
से दूर होने पर मन से भी दूर हा जाता है। जब उन्हें मिलने की आस 
नहीं रहती तब वे चुपचाप मन को समझता लेती हैं । गोरों की तरह 
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नहीं। वरावर ऐसी शिक्षा पानेवाले .सुल्लाम सुपने में भी वेसी आस 
नहीं करते । 

शेल्वी--माल्ूम होता है तव ते मेरे यहाँ के दास-दासियां ने 
उपयुक्त शिक्षा नहीं पाई है । 

हेली--हाँ, वेशक । तुम सारे केन्टाकी वालों ने गुलामों को 
विगाड़ रक्खा हैं। करना चाहते हो तुम भला, नतीजा हावा है उल्टा । 
एक ,गुलाम श्राज यहाँ है कल्त उसे टाम ले जायगा । परसों उसे डिक 
के घर जाना पड़ंगा । अगले दिन फिर और किसी का होगा, यों ही 
दुनिया का चक्कर काटता रहेगा। अगर तुम उसे ख़ब सुख देकर, 
उसके न में कुठ्ठम्व के साथ रहने की आस पैदा कर देते हो ते 
फिर वह तकलीफ सहने लायक नहीं रह जाता | तुम ल्लोग काले ओर 
गारां का भेद मिटा देना चाहते हो | पर यह क्या कभी सम्भव है ? 
काला क्या गारे की वरावरी कर सकता है ? काला काला ही है गोरा 
गारा ही है । 

“ओंही अगरेज्ञ साौदागरों के दया-धर्म की गूढ़ व्याख्या करके इंसा 
से अपनी दयाछुता की तुलना करते हुए हली ने एक गिल्लास शेरी 
पीकर अपनी प्यास वुकाई आर फिर शेल्बी से पूछा, “हाँ, तो, अब 
कहो तुम क्‍या करोगे ??” शेल्त्री ने कहा-- अपनी ञ्री से सलाह 
करके कहूँगा । पर तुम किसी के सामने इन वातों की चर्चा मत 
चलाना | कहीं मेंरी स्री के कानों तक यह वात पहुँच गई वो 
बड़ा बख्ेड़ा होगा । वह जीते-जी कभी दास-दासी वेचना खीकार 
न करेगी [?? 

हेली--हम वहुत, जल्दी दूसरी ठौर जाना चाहते हैँ । जा कुछ 
करना हो आज ही ते कर डालो । 
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शेल्वी--अच्छा, तुम सात बजे आजाना । जैसा होगा बतला 
दूगा 99 ह 

हेली के जाने के उपरान्त शेल्वी साहव मन ही मन सोचने लगे 
कि, “ऋण भी क्या बुरी बला है ! जिसके पीछे टाम ऐसे खामिभक्त 
ईमानदार नौकर को इस दुष्ट के हाथ वेचना पड़ता है। यदि में इसका 
ऋणी न होता ते टाम के बेचने की बात भुँह से निकालते ही मैं 
हण्टरों से इसकी ख़बर लेता । पर इलाइजा के पुन्न-विक्रय की बात 
अपनी स्री से कैसे कहूँगा | वह ते इसे सुनते ही भंगड़ने लगेगी ! 

इस समय केन्‍्टाकी प्रदेश में दक्षिण की भाँति दास-दासियों 
पर घोर श्रत्याचार नहीं होता था । हुसियाना आदि प्रदेशों के अगरेज़ 
चनिये अधिक लाभ के लोभ से गुलामों से दिन-रात काम लिया 
करते थे और ज़रा भी भूल होते ही पीठ का चसड़ा छोड़ा लेते थे । 
पर कैन्टाकी प्रदेश के दे एक सहृदय अ्रैंगरेज्ञ दास-दासियोँ के साथ 
सदा सद्व्यवहार करते थे | दास-दासियों का भी अपने मालिकों पर 
प्रेम होता था। किन्तु यह सब होने पर भी दासत्व-प्रथा से होने वाले कष्टों 
में तनिक भी कमी न होती थी ।देश-प्रचलित कानून के कारण ऋण के 
'लिए सहृदय अगरेज्ों के भी गुलामों को नीलाम होना पड़ता था। 
शेल्वी साहब सर्वथा निर्दयी न थे | प्रत्युत उन्हें साधारणतः सहृदय 
कहा जा सकता है। दास-दासियों के साथ कठार व्यवहार करके उनका 
हाथ कभी कलड्वित्त न हुआ था। पर, इस समय वह बिचारे क्‍या करे', 
दास-व्यवसायी हेली के ऋणजाल में वेतरह जकूड़ गये हैं । उससे 
छूटने के लिए दास-दासी बेचने के सिवा और कोई उपाय नहीं 
है । हेली ने उनके टाम नामक दास को ख़रीदना चाहा था | टाम को 
न बेचे ते सब कुछ नीलाम हुआ जाता है। पहले हेली के साथ 
शेल्वी साहब की उसी ऋण के विपय में बाते' हो रही थीं । अन्त में 
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हेली ने टाम को ख़रीदने का प्रस्ताव किया और शेल्वी साहब का उसे 
सानना पड़ा । पर इलाइज। के पुत्र को बेचने न बेचने का अभी 
तक कुछ निश्चय न हुआ था । इलाइजा जब हेरी की खोज में शेल्वी 
साहव के कमरे में घुसने लगी तभी उसके कान में भनक पड़ गई 
कि हेली उसके लड़के का ख़रीदना चाहता है | इस पर उसने बाहर 
आह में खड़ी होकर उन लोगों की सारी वाते' सुनने का विचार किया 
था। पर शेल्वी साहब की मेम ने उसे किसी दूसरे काम से पुकार 
लिया । इससे उसे तुरन्त वहाँ से हट जाना पड़ा । अपनी सनन्‍्तान 
की बिक्री की वात सुन कर वह वेतरह धबड़ा गई थी । उसकी छाती 
धड़कने लगी । उसके होश दृवास ठिकाने न रहे । शेल्वी साहब की 
मेम ने उसे लाने को कहा कपड़ा, उसने लाकर रख दिया एक गिलास 
पानी । कहा पानी को, उठा लाई बेतल। इससे मेम ने उकता कर स्नेह- 
भरे वाक्यों से उसे डांट कर कहा, 'अरी इलाइजा, आज तुझे हो 
क्या गया है ९? 

इस पर इलाइजा सिसकने लगी। शेल्वी साहब की मेम ने फिर 
पूछा, “बेटी, तुझे क्या हो गया ९? इलाइजा अधिक रोने लगी | - 
थेड़ी देर .घाद वोली, “माँ, वावा के पास एक दास-व्यव- 
सायी आया है ! मैंने उनकी बाते' सुनी हैं--”” शेल्वी साहब की 
मेम बोली, “बस, तू ऐसी ही है ! दास-व्यवसायी आया है, आने दे, 
फिर हुआ क्या ९?” 

इस पर इलाइजा घबड़ा कर सिसकती हुई बोली, “माँ, वावा क्‍या 
मेरे हेरी को बेच डालेंगे १? 

मिसेज्ञ शेल्वी स्नेहभरे बचने से बोली, “अरी, तू ते पागल हो 
गई है। कौन वेंचता है तेरे हेरी को ? तू नहीं जानती कि तेरे बाबा 
दक्षिण-प्रदेश के निर्दयी लोगों के हाथ दास-दासी नहीं बेंचा करते। वह 
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अपने दास-दासियों को कभी न वेंचेंगे | तू नाहक ही हेरी हेरी करके 
पागल हो रही है। इधर आ, जल्दी से मेरा जूड़ा बाँध दे | इन व्यथ 
की बातें को न सुना कर ।?? 
इलाइजा वोली---' माँ, तुम वावा को मेरे हेरी का मत वेंचने देना ।?? 
शेल्बी की मेम ने विरक्त होकर कहा-- तू विल्कुल वे समझ है। 
तू चुपचाप वैठी रह | मुझे अपनी सन्‍्तान वेंचना स्वीकार है, पर तेरी 
सन्तान न वेंचने दूँ गी । मैं देखती हूँ तू इसी तरह पागल हो जायगी । 
हमारे घर काई आया, वस तू समर बैठी कि, तेरे लड़के का ख़री- 
दार ही है ।? 
इस समझाने वुभाने से इलाइजा को छुछ सनन्‍्ताष हुआ और वह 
मेम का जूड़ा वाँधने लगी । शेल्वी साहब की मेम वड़ी दयावती थीं । 
उन्तका हृदय ज्ञान, धम्म और सद्भावें से परिपूर्ण था | दास-दासियों की 
“बह अपनी सनन्‍्तान के समान प्यार करती थों। दासत्व-प्रथा से उन्हें बड़ी 
घृणा थी । शेल्वी साहब की धम्मे पर अधिक श्रद्धा न थी । सारे सत्कर्मो” 
का भार अपनी ज्री के हाथों में सांप कर वह निमश्चिन्त से थे । मालूम 
होता है, उन्होंने समक रखा था कि बड़े बड़े सत्कम करके उन्तकी 
खी जे ढेर का ढेर पुण्य इकट्ठा कर रही है उसी के प्रताप से वे दोनों 
तर जायेंगे; उन्हें और अल्लग पुण्य करने की कुछ आवश्यकता नहीं है; 
उतना ही पुण्य देनों के लिए काफो होगा। पाठक चलिए, एक 
बार शेल्वी साहव के निर्जन घर में चल कर देखे” कि, वह किस 
सेच-विचार सें पड़े हैं। शेल्वी साहव को अपने चारों ओर अन्धकार 
ही अ्रन्धकार दिखाई दे रहा है ।वह यही सोच रहे हैं कि इलाइजा के 
पुत्र की विक्री के विषय में सी से क्या कहें, कैसे कहें। शेल्वी साहव को, 
अपनी मेम का जितना डर है इलाइजा के दु:खित होने का उतना फिक्र नहीं 
है । वह केवल भय से व्याक्ुल हैं | कुछ उनकी समझ में नहीं आता कि 


पहला परिच्छेद । १३ 


क्या करे' | मेम साहव जानती थीं कि शेल्त्री साहव दयालु हैं। इसी 
से उसने इलाइजा का सरलता से इस प्रकार धीरज चँघा दिया था। 
स्प्त में भी उसने नहीं सोचा था कि उसके स्वामी ऐसा करेंगे; और 
ते क्‍या, इलाइजा की वात का उसने ज़रा भी ख्याल न किया। 
इसी से उससे अपने पति से इन बातें की चर्चा तक न की | ओर उस 
देपहर को वह किसी पड़ोसी के यहाँ मिलने चली गई । 
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माता का प्रेम | 


इलाइजा शेल्वी साहव के घर बड़े लाडु प्यार से पली थी । मिसेज्ञ 
शेल्वी इलाइजा पर बड़ा स्नेह रखती थीं। अपनी कन्या की भाँति 
उसका प्रतिपालन करती थीं। अमेरिका में ओर बहुत से जो गोरे 
अँगरेज़ सौदागर थे, वे सुन्द्री दासियों के गर्भ से लड़के लड़की पेदा 
करके बाज़ार में उन्हें ऊँचे दामों पर बेंच डालते थे । उन पापी कलड्ी 
गोरे अगरेज सैदागरों के घर इन अभागी सुन्द्री दासियों के सतीत्व- 
रक्षा की कोई सम्भावना न रहती थी। पर सीमभाग्य-वश इलाइजा 
बैसे दुःख-यन्त्रणा और पापों से बची हुई थी। शेल्वी साहब की 
मेम ने उसे ईसाई धर्म की ख़ासी शिक्षा दिलाई थी; सत्सड्ु में रहने 
के कांरण इलाइजा का चरित्र बड़ा पवित्र था। जब चह युवा हुई ते 
मिसेज़ शेल्वी ने जाजें हेरिस नाम के एक वलिए बुद्धिमान ओर सुन्दर 
चशेसट्टर दास से उसका विवाह कर दिया था । जाजे शेल्वी साहब के 
एक पड़ोसी कादास था । रूप-शुण, सभी बातें में वह इलाइजा के योग्य 
था। पर जाज का मालिक गगुलामों से बड़ा निष्ठुर व्यवहार करता 
था। सदा उन्हें दुःख देता ओर कोड़े लगाता था। जाज का जन्म 
एक अगरेज़ बनिये ओर एक अफ्रीका की क्रीत-दासी के मेल से 
हुआ था। उस बनिये की झत्यु हो जाने पर, उसके ऋण के लिए 
जाज का अपनी माता ओर भाई-बहिनों सहित नीलाम होना पडा। 
जाज के वर्चमान मालिक ने उसे नीलाम में ख़रीद कर विल्सन नामक 


दूसरा परिच्छेद । १प्‌ 
एक आदसी के पाट के कारखाने में लगा दिया । जाज कारख़ाने में 
काम करके जो कुछ पाता वह सब उसे अपने मालिक को सौंप देना 
पड़ता था | दासों को अपने कमाये हुए धन पर कोई अधिकार न था । 
वेज, घाड़े आदि पशुओं को किराये पर चला कर जैसे लोय धन कमाए 
हैं, अमेरिका के गोरे सादागर उसी प्रकार गुलामों को किराये पर 
लगा कर रुपये इकट्ठ करते थ्रे | विलसन के कारखाने में जाज बड़ी 
सावधानी ओर ईमानदारी से काम करता था | गुलाम होने पर भी 
उसकी बुद्धि बड़ी तीक्षण थी । उसने अपनी अछ से पाट साफ करने 
के लिए एक वड़ो अच्छी कल बनाई थी । विलसन ने उसका यह 
अध्यवसाय, परिश्रम, कार्यदक्षता, बुद्धि का प्राखय और ईमानदारी 
देख कर उसे अपने कारखाने का मैनेजर वना दिया। कारखाने के और 
नोकर-चाकर उसे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे | पर, जाज था ते 
गुलाम ही | भत्ता, उसका इतना सम्मान, ओर यह उन्नति, उसके नीच 
मालिक अमगरेज़ सोदागर को क्‍यों सुहाने लगी ? जाज का कोई भी 
गुण उसे अपने नीच मालिक के अल्याचारों से न बचा सका । 
जाज का मालिक उसे इस प्रकार प्रधानता पाते देख कर मन ही 
मन जल-सुन कर खाक हो गया ! जाज पर लोग श्रद्धा करने लगे, 
यह सुन कर उसकी द्रेपाप्ति भभक उठी | उसने सन ही मन ठान लिया 
कि जाज को विलसन के कारखाने से निकाल कर आर किसी सख्त 
काम में लगाऊँगा। वस फिर क्या था ? विचार उठने भर ही की देर 
थी । दूसरे दिन वह विलसन के कास्खाने में पहुँच कर उससे बोला, 
“जाज को अब मैं तुम्हारे कारखाने में काम नहीं करने दूँ गा? । 
विलसन ने कहा, “जा के परिश्रम से मेरे कारखाने की बड़ी 
उन्नति हुई है, उसके अलग कर लेने से मेरी बड़ी हानि होगी” । उसने 
और भी कहा, “यदि तुम्हें रुपयों का लोभ हो तो मैं उसके लिए तुम्हें 
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अब से दूनी मज़दूरी दे सकता हूँ? | पर जाज के मालिक ने एक न 
मानी । परन्‍तु उसे कारखाने से अलग करके मिट्टी खादने के काम में 
लगा दिया, और उसे मनमाने कोड़े लगाने लगा । 

जाज ने विज्लसन के कारखाने में नियुक्त होने पर इलाइजा से व्याह 
किया था । विलसन जार्ज को बहुत चाहता था | इससे जाज निठ्य का 
काये समाप्त करते ही शेल्त्री साहब के यहाँ जाकर अपनी खत््री से सिल 
सकता था। पर अब उसे नहीं जाने दिया जाता था | उसके मालिक ने 
उसे शेल्वी के यहाँ जाने से रोका ओर अपने यहाँ की एक दासीं से 
नाता जोड़ने की आज्ञा दी। इलाइजा जाजे को प्राणों से भी प्यारी थी । 
भला, वह कैसे उसे छोड़ कर दूसरी दासी को ग्रहण करे ? दास-दासियों 
के हृदय में क्‍या प्रेम का सब्चार नहीं होता है ? इलाइजा के गर्भ से 
क्रमश: उसके तीन सन्‍्ताने' हुई, जिनमें केवल एक ही जीवित है। 
यह सन्‍्तान दोनों के हृदय की अन्थिखरूप है। कोई भी मलुष्य क्या 
ऐसे पुनीत प्रेम को विसार सकता है ? क्‍या वह कभी ऐसे गाढ़े स्मेह- 
वन्‍्धन को छिजत्न कर सकता है ? जाजे गुलाम है--पराधरीन है--ते 
क्या हुआ, क्यावह कभी इस अटूट प्रेम-चन्धन को तोड़ना खीकार कर 
सकता है ? क्‍या अपनी सखी की जगह दूसरी ल्ली को अंगीकार कर 
सकता है ? जाज ने देख लिया कि अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक 
सात्र मृत्यु ही उसे इस दासत्व की यन्त्रणा से मुक्त कर सकती है |इसी 
से उसने “ऱतन्त्रता वा सत्य! इस वाक्य को अपना 
मूलमन्त्र बनाया | 

अब वह भागते का उद्योग करने लगा। 
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“जे चाहे कर सकता है ? किसने उसे मुझ प्र यह अधिकार 
दिया है ? कहाँ से उसे यह क्षमता मिली है ? मुझ में क्या मनुष्यात्मा 
नहीं है ? मैं भी कया उसी की तरह मनुष्य नहीं हूँ ? मैं खूब जानता हूँ 
किमें उससे सागुना सलवादी हूँ; में जानता हूँ कि मुझे उससे अच्छा 
लिखना पढ़ता आता हैं; में उससे लोगों की सौगुनी श्रद्धा का पात्र 
हा सकता हूँ; फिर कान सा कारण है कि वह जब चाहे बिना अपराध 
मुझ मारे ? मुझे इस तरह पीटने की क्षमता उसे किसने दी ? मैंने 
उसके डर से छिपे छिपे पढ़ना लिखना सीखा, उसने मेरे पढ़ने लिखने 
में क्‍या क्‍या अड़चने' नहीं डालीं | पर अब किस अपराध के कारण वह 
मुझ पर ऐसा घोर अत्याचार कर रहा है ? वह सुझे पशुओं के काम में 
लगाना -चाहता है; पाप-पड़ः में फँसाना चाहता है। मुझे एक दम 
नीचे गिराने का उसने सट्डल्प कर लिया है। बुरी नीयत से मुझे 
मिट्टी काटने के काम में लगाया है । तुम्हीं कहो, में अब ओर कितना 
सह सकता हू ९” 

“जाज, मुझे वड़ा डर लग रहा है | तुम्हारे चेहरे के रड़् ढ़ से 
जान पड़ता है कि तुम कहीं आत्महत्या याऔर कोई पापकार्य न कर डालो। 
मैं तुम्हारे हृदय का दुःख समझती हूँ, पर सावधान, सावधान ! कम 
से कम मेरे और हेरी के भले की ओर ध्यान रख कर धीरज घरो ।? 

“ग्रव धीरज धरने की सामथ्य नहीं। कष्ट ओर दुंशा दिन 
दिन बढ़ रही है। आख़िर हाड़ चाम का शरीर कितना सहेगा ? वह 
नीच, तरह तरह के कौशल रच कर मुझे सताता है; नाना प्रकार 
से मेरा अपमान करता है। तनिक सा बहाना मिलते ही पीट 
डालता है । लोगों की मेरी ओर थोड़ी सी श्रद्धा देखते ही वह 
जल कर कहता है कि मेरे ऊँचे सिर को पैरों तले रोंद डालेगा। कल 
की वात है, उसका एक छोटा लड़का एक घोड़े को सड़ासड़ चाबुक 
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मार रहा था ; मैंने उसे सना किया। इस पर वह दुष्ट बालक मेरे 
ही ऊपर चाबुक वरसाने लगा। मैंने उसका चाबुक पकड़ लिया | इस _ 
पर वह मुझे ल्ाव सार कर अपने पिता से जाकर वोला,, 'जाजे ने 
मेरा बड़ा अपसान किया है।?” इतना सुनना था कि उसके पिता ने 
मुझे पास के एक पेड से बाँध दिया और अपने लड़के से बाला कि 
“अपने कोड़े से इसे जहाँ तक तुम से बने पीटा”? वह सेरी पीठ पर 
चाबुक मारने लगा | यह देखे उस मार से,मेरी सारी पीठ छिली 
पड़ी है ।” जाजे इलाइजा को अपनी पीठ दिखा कर फिर कहने लगा, 
“किस ने इस नीच को मुझ पर ऐसा प्रभुत करने का अधिकार 
दिया है ? इलाइजा ! तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ल्ञाड़ प्यार से पाला है; 
इससे तुम्हारी उर्न पर यथेष्ट भक्ति है| पर मैं ऐसे नरपिशाच की केसे 
भक्ति करूँ १ तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे लिए बहुत धन ख़र्च किया। 
पर मुझे जिस मूल्य में इस नीच ने मेल लिया था उससे सी गुना मैं 
उसे कमा कर दे चुका । मैं अब कदापि ऐसा नृशंस व्यवहार नहीं 
सहूँ गा। कभी नहीं,--कभी नहीं ।?? 

ये सब बाते' सुन॒ कर इलाइजा सन्न हो गई। उसके मुह से 
बात न निकली । कुछ देर बाद बोली, “ते अब क्या करना 
चाहते हो ९ तुस क्या नहीं जानते कि दुःख सुख दोनों में उसी परम पिता 
का भरोसा है |” 

“इल्ाइजा ! तुम्हारे हृदय में धर्म भाव है, इसी से तुम ऐसा कहती 
हो। पर मेरा हृदय केवल प्रतिहिंसा से परिपूर्ण है मेरा ईश्वर के अस्तित्व 
पर विश्वास नहीं है। ईश्वर होते ते मेरी यह दुर्दशा क्‍यों होती ९? 

“जाजे | यह न कहे । चाहे जैसी दुर्देशा क्‍यों न हो, ईश्वर पर 
विश्वास करना ही चाहिए। मैं बचपन में मां से सुना करती थी कि 
हर हालत में मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए |”? 


् 
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“तुम्हारी माँ कह सकती हैं । जे सब तरह से सुखी हैं, आनन्द 
भागते हैं, जिनके घर है, द्वार है, धन सम्पत्ति है, जी चाहा काम 
करने की खाधीनता रखते हैं, वे सहज में ऐसा उपदेश दे सकते हैं । 
यर यदि वह कभी मेरी सी अवस्था में पड़ कर परमेश्वर पर वैसा ही 
अटल विश्वास रख सके, ते मैं जानूँ | तब मैं उनकी वात पर विश्वास 
कर सकता हूँ। मैं यदि सुखी होता, सुझे यदि मलुष्यों के अधिकार 
आप्त द्वोते ते मैं भी ऐसा ही कहता । तुमने अभी तक मेरी दुर्दश की 
सारी बाते नहीं सुनी । मैं सब बाते तुम से कहता हूँ---मेरे मालिक 
ने कहा है कि, वह अब मुझे तुम्हारे पास नहीं आने देगा। तुम्हारे 
मात्रिक के दास दासियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के कारण वह 
उन पर बहुत चिढ़ा हुआ है । वह कहता है कि दास-दासियों के साथ 
अच्छा व्यवहार करने से वे ख़राव हो जाते हैं । वे खाधीन होने का 
यत्र करने लगते हैं | विशेष कर उसका विश्वास है कि तुम्हें व्याह कर 
तुम्हारी उत्त जना से मैं कुछ खाधीन सा हो गया हूँ । इसी से वह 
मुझे तुम्हारे पास कृतई न आने देगा। अपने घर की मीना नाम 
की दासी से विवाह करने को कहता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
उससे विवाह न करने पर वह मुझे दक्षिण देश में वेंच डालेगा |?” 

“कैसे मीना से तुम्हारा विवाह करेगा ? ईसाई धर्म के अछुसार 
पादरियों के सामने हम लोगों का विवाह हुआ है ।”? 

“तुम्हें पता नहीं कि इस देश के कानून के अनुसार क्रीव- 
दासों की विवाह करने का अधिकार नहीं है । तुम्हारे और मेरे 
मालिक जब तक चाहें तुम्हारे पास मुझे आने देंगे और तभी तक 
तुम मेरी श्री और में तुम्हारा खामी हूँ। तुम्हारे मालिक चाहें ते 
श्रभी तुम्हें दूसरे पुरुप के हाथ सौंप सकते हैं। मेरे मालिक चाहें ते 
मुझे दूसरी ली से नाता जोड़ने को वाध्य कर सकते हैं । हम सरीखे 
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दुखियारे क्रीव-दासों का न खी पर कोई अधिकार है, न सन्तानों पर; 
घर के पशु-पक्तियां की जो दशा है, वही हमारी भी है । तुम्हारे 
मालिक चाहें तो अभी तुम्हारे पुत्र को तुम से छीन कर वे च सकते हैं । 
इसी से मैंने पहले ही कहा कि, तुम्हारे साथ कभी मेरी भेंट न होना 
ही अच्छा था । मुझे यदि मनुष्य-तन न मिलता, हम लोगों के यदि 
सनन्‍्तान न होती तो ही ठीक था | हम लोगों का तन-धारण विडम्बना 
मात्र है । हम लोगों का विवाह ही चिरदु:ःख का एक मात्र कारण है, 
हमारी सन्तान हमारे हृदय की शोकाप्रि बन कर हम लोगों का कलेजा 
जलावेगी । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि तुम्हारी यह सनन्‍्तान किसी 
समय तुम्हारे हृदय में शोकाप्ि प्रज्वलित करने का कारण बनेगी ।?? 

“मेरे मालिक ते बड़े दयालु हैं|? ; 

“दयालु हाने से क्या हुआ ? आज यदि वह मर जाये, ते 
तुम्हें अपने लड़के सहित उनके ऋण के लिए नीलाम होना पड़े । 
इस सनन्‍्तान को जितना प्यार करोगी, इसके शोक में तुम्हें उतना ही 
अधिक जलना पड़ेगा | इसका न जन्मना ही श्रच्छा था ।? 

जाजे की वात का सुनना कहिए कि, इलाइजा को इसके पहले 
अपने मालिक से दास-व्यवसायी हेली की की हुईं बाते' याद पड़ गई । 
इससे वह अधीर हा गई। पर वह बड़ी बुद्धिमती थी। जाज के 
सासने उसने अपना मनाभाव प्रकट न होने दिया। जाजे अपने ही 
दुःख से पागल हो रहा है, उसके होश ठिकाने नहीं हैं। ऐसे समय 
यदि उससे यह वात कही जाय ते वह निस्सन्देह शोक से 
बिल्कुल विहल हो! जायगा, यही सोच कर इलाइजा ने जाजे के 
सामने हेरी के बिकने की आशइत के विपय में कोई बात न 
उठाई । 


फिर कुछ देर वाद जाजे ने इल्ाइजा का हाथ पकड़ कर कहा;-- 


$ 
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“इल्ाइजा ! मैं जाता हूँ | आशा नहीं कि इस जन्म में फिर मेंट हो, 
जान पड़ता है यही हम लोगों की अन्तिम भेंट है--- 

“जाते हा ? कहाँ जाओगे १? 

“मैं अब कनाडा उपनिवेश में पहुँचने का यत्र कहूँगा। वहाँ 
गुलामी की चाल नहीं है। वहाँ पहुँच सका वे! खाधीन हो जाऊँगा | 

वहाँ पहुँचने के बाद फिर तुम्हें तुम्हार मालिक से ख़रीद ले जाऊँगा । 
आर चीच ही में, यदि भागते हुए पकड़ा गया तो फिर निश्चय जान 
देनी ही है । इस कठिन कष्ट को सहने के लिए फिर इस शरीर का मोह 
ने करू या ।?? 
पर मेरी एक बात साना । पकड़े जाने पर आत्महत्या 
मत करना ।? 

“पके आत्महटदा नहीं करनी पड़ेगी मुर्के पकड़ पाने से वे ही 
मेरी हत्या कर डालेंगे [?? 

£तुम भागना चाहते हा तो भाग जाओ; पर इस अभागिनी 
अर इस सनन्‍्तान के कल्याण के लिए आत्महत्या वा नर-ह॒त्या इत्यादि 
किसी पाप से अपने पवित्र हाथों को कलड्डित मत करना । मैं फिर 
कहती हूँ, परम पिता की प्राथेना करो, आर उसी की करुणा का 
भरोसा रह्खे ।?? * 

“पूल्नाइजा ! मैंने मन ही मन जा निश्चय किया है वह तुम्हें 
सुनाता हूँ | अभी तक मेरे मालिक के मन में मेरे भागने के विचार 
पर कोई सन्देह नहीं है । में आजही रात को भागने की सारी तैयारी 
करूँगा | और कई गुलाम इस तैयारी में मेरी सद्दायता करेंगे | सब 
ठीक ठाक दो जाने पर इसी सप्ताह में आुझे भागने का खूब अच्छा 
मैका मिलेगा । तुम मेरे लिए ईश्वर से प्राथेना करे तुम्हारे हृदय में 
भक्ति, विश्वास और श्रद्धा का वास है | ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। 
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मेरा हृदय ता शुष्क हो गया है । अयाचार से सताया हुआ हृदय 
सदा ट्वेप और हि'सा से भरा रहता है | इस हृदय में इेखर का स्थान 
नहीं, ऐसा हृदय ईश्वर के नाम पर नहीं पसीजता | न ऐसे हृदय में 
धर्म-विश्वास ही को स्थात मिल सकता है । यही कारण है कि जगत 
में किसी न्‍यायी मड्ुलमय ईश्वर का राज्य है, इस पर में कभी 
विश्वास नहीं कर सकता (? 

“जा्ज । जाज ! मैं चार बार कहती हूँ कि ऐसी बात ज़बान पर 
भव लाओ। | चाहे जैसी दुर्देशा क्‍यों न हा, धैर्य रख कर सदा एकाम- 
चित्त से मड्जज्ञमय परमात्मा के चरणों में आत्म-समपेण करे । हम 
ऐसे अ्रभागे, निराश्रित, निर्वल, और अनाथ गुलामों का एक ईश्वर 
के सिवा संसार में दूसर कान सहायक है ९ वही दयामय ईश्वर 
ही अशरणों का शरण, निरुपायों का उपाय, अनाथें का नाथ 
और वे सहारों का सहारा है। हृदय में उस ईश्वर का ध्यान करे । 
तुम्हें पाप और कलडूः कभी स्पश न कर सकेंगे ।” 

इलाइजा की बाते समाप्त द्वोते ही जाज ने कहा, “अब विदा होता 
हूँ”? पर फिर धारस्वार सतृष्ण नयनों से उसके मुख की ओर निहारने 
लगा | अब इलाइजा आँसू न सम्हाल सकी । उसके रोने से जाजे का 
हृदय भी पिघल गया। जाजे की देनें आँखें से आँसू बहने लगे । 
फिर वह आँखें पांछते हुए हेरी का मुँह चूम कर चलता हुआ । 
“इलाइजा हेरी का गोद में लिये हुए जा के मार्ग की ओर एक 
'टक देखती रही । कुछ देर बाद, जाज के आँखों की ओट हो जाने 
'पर उसे चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देने लगा। आज 
'सूर्यास्त के साथ साथ इलाइजा का सुख-सूर्य भी अस्त हे। गया। पर 
उसके दुःख की घोर अन्धियारी आने में अभी कुछ देर है | 





चोथा परिच्छेद । 
टाम का पारिवार । 


पाठकों को स्मरण होगा कि, टाम के बेचने के सम्बन्ध में हेली 
से, शेल्वी साहब की जो वात-चीत हुई थी, वह पहले परिच्छेद 
लिखी जा चुकी है। उसे पढ़ कर पाठकों का केवल इतना ही मालूस 
हुआ होगा कि, शेल्वी साहब के यहाँ टाम नामक एक खामिभक्त 
ऋरतदास था और उसे ख़रीदने के लिए ही हेली शेल्वी साहब के पास 
आया था | अ्रव हम इस परिच्छेद में टाम का विशेष परिचय देते हैं ।. 
टाम यद्यपि श्रप्रीकावासी काला ऋ्रतदास था, फिर भी उसे धर्माध्म 
'का खूब ज्ञान था | वह बहुत ही सीधा और सदाचारी था। खाथे- 
'परता उसे छू तक नहीं गई थी । और भी वह सब तरह से भला था। 
'शेल्वी साहब पर कर्ज का वोक न होता ते वह कभी उसे न बेचते । 

शेल्वी साहब के यहाँ, उनके रहने के खान से थोड़ी ही दूर 
'पर, दास-दासियों के रहने योग्य कई छोटे छोटे घर थे। उन्हीं 
में सब दास-दासी रहा करते थे। अमरीका के प्राय: सभी धनाव्य 
अनियों के घर योंहदी अ्रफ्रीका के अभागे काले दास-दासियों से ठसे हुए 
थे। इनमें से अधिकांश महापुरुष इन असागे दास-दासियों को सदा 
सताया करते और उन पर घोर अ्रद्याचार किया करते थे। पर इनमें 
जहाँ हज़ार बुरे थे वहाँ पाँच भलेमानस भी थें। सभी जातियों में 
भल्ले बुरे दोनों ही होते हैं ।उन सब सज्जन अँगरेज़ों के यहाँ दास-दासी 
थोड़ा आराम पाते थे | इसके पहले कहा गया है कि शेल्वी साहब 


श्र टाम काका की कुटिया । 


की मेंस का हृदय दया-धर्म इयादि अनेक गुणों से अलड्डूत था। 
दास-दासियों पर अत्याचार करना तो दूर रहा वह सदा उनकी आत्माओं 
को उन्नत करने में लगी रहती थीं । वह उन्हें लिखना पढ़ना सीखने 
का सुअवसर देतीं तथा सदा उन्हें उपदेश देकर उत्तम साग पर चलाने 
की चेष्टा करती थीं । 

शेल्त्री साहव के .गुलामों में टाम सबसे पुराना है। छोई नाम 
की एक दासी के साथ टाम का विवाह हुआ था, उसके गर्भ से | 
टाम के तीन चार सन्ताने हुई हैं। छोई शेल्वी साहब के घर की मुख्य 
रसेोइन है। वह दूसरे सव दास-दासियों पर सदा हुकूसत 
जनाती और अपने सन में समझती थी कि केन्टाकी भर में उसकी 
. सी रसेइन दूसरी नहीं है। उसके धनाये भोजन में किसी तरह 
की भूल वतलाने से वह वहुत ही क्रुद्ध होती थी। इसीलिए वह जो 
कुछ वनाती थी, वही सब को अच्छा जान पड़ता था। पर छोई में 
और अनेक सदगुण थे | वह पतिपरायया और सन्‍्तान-वत्सला थी। 
टाम का घर और दास-दासियों के घरों की अपेक्षा कुछ बड़ा घा | 
टाम शेल्ती साहव के तेरह वर्ष के लड़के मास्टर जाजे से कभी कभी 
पढ़ना सीखा करता था । प्रति दिन संध्या समय टाम महल्ले के सारे 
दास-दासियां को वटार कर अपने घर में उन लोगों के साथ मिल कर 
इंश्वर की उपासना करता और उन्हें वाईबल पढ़ कर सुनाया करता 
था। अशिक्षित होने पर भी टाम का हृदय भक्ति और प्रेम से भरा 
घथा। टास वड़ी सीधी सादी भाषा में ईश्वर की उपासना करता था । 
अन्य दास-दासी टाम को अपना पादरी ( धर्मोपदेशक ) मानते थे । 

जिस समय दास-व्यवसायी हेली ने शेल्वी के कमरे में बैठ कर 
टाम को ख़रीदने का श्रस्ताव किया था, उस समय शेल्वी का पुत्र 
मास्टर जाज स्कूल में था | जाजे को इन बातें का ज़रा भी पता न 


चौथा परिच्छेंद । २७ 


था, स्कूल से लौट कर, जैसे वह निद्य टाम को पढ़ाने के लिए उसके 
घर जाया करता था वैसे ही आज भी उसके घर में वैठा पढ़ा रहा था । 
पर टाम या मास्टर जाज किसी ने सप्त में भी नहीं सोचा था कि 
आज टाम के सारे सु्खों का सूझ्य अस्त हो जायगा, आज टाम को 
पतिपरायणा ख्लरी और सन्‍्तान सन्‍्तति से जन्म भर के लिए विछु- 
ड़ना पड़ेगा । 

पाठकों को स्मस्ण होगा कि, शेल्वी साहब ने संध्या के ६ बजे 
दास-व्यवसायी हेली को वुल्ञाया था। हेली फिर ठीक ६ बजे शेल्वी 
साहब के यहाँ आ पहुँचा । इधर जब टाम भास्टर जाज के पास बैठा 
पढ़ना लिखना सीख रहा था, तब उधर शेल्वी साहव के कमरे में 
बैठे शेल्वी साहब और हेली दोनों टाम की विक्री के विषय में 
लिखा-पढ़ी कर रहे थे | लिखा-पढ़ी समाप्त हो जाने पर हेली 
बेला, “सब ठीक है, अब तुम इस विक्री के इक्रारनामे पर 
दस्तखत बनादा |? शेल्बी साहब ने बड़े खिन्न चित्त से हस्ताक्षर 
करके उसे हेली की साँप दिया। हेली ने उसे एक पुराना 
वन्धक रक्‍खा हुआ तमस्सुक वापस किया। इस तमस्सुक के 
लिए ही शेल्वी साहव को खामिभक्त टाम और इलाइजा के नन्‍हें 
बच्चे हेरी को वेचना पड़ा था | हस्ताक्षर का कार्य निपट जाने के बाद 
शेल्वी साहव हेली से बोले, “तुम ने वचन दिया है कि टाम का किसी 
निदयी वनिये के हाथ न वेचागे, देखना अपनी बात संत छोड़ना |?” 

हेली वाला, “जब दाम को मुझे वेचही डाला, तब इस वात को 
बार वार क्यों दुद्दराते हो १ ?? 

शेल्वी साहब ने कहा, “'मैंने बड़े सड्टूट में पड़ कर बेचा है ।” 

इस पर देली हँसते हुए कहने लगा, “और मैं भी यदि तुम्हारी 
तरह सट्डूट में पड़ जाऊँ ? पर हम ,खुद उस पर किसी प्रकार का 


सर्प टाम काका की कुटिया । 


अत्याचार नहीं करेगे | हम तुम से कह चुके हैं कि, हम दयाधर्म को 
साथ लिये हुए कारवार करते हैं |” 

जव यों हेली, टाम और इलाइजा के बच्चे को ख़रीद कर चला 
गया तब शेल्वी साहब उदास होकर अलग बैठ कर चुरुट खोंचते हुए मन 
ही मन विचारने लगे,---दास-व्यवसयी भी कैसे पाजी होते हैं | खरीदने 
के क्षण भर पहले बेला, टाम को भलेमानस के हाथ वेंचू'गा; और 
इकरारनामे क्री लिखा-पढ़ी दोते ही बदल कर बाते' बनाने लगा ! 


पाँचवोँ परिच्छेद । 
दास-दासी-विक्रय का दखदायी दृश्य । 


दाम और इलाइजा के पुत्र को बेंच कर, शेल्वी साहब रात को 
अपने शयनागार में जाकर ठुःखित चित्त से कुर्सी पर पड़े हुए चिट्ठी- 
पत्री पढ़ रहे थे। उनकी मेम आयने के सामने खड़ी हो कर रात्रि 
के वस्र बदल रही थी । शेल्वी साहब को इस प्रकार उदास देखते ही 
उसे इत्ताइजा के पुत्र-विक्रय की बात याद पड़ी | उसने अपने पति से 
पूछा--“आर्थर | वह कान है, जे आज अपने यहाँ बड़ा ठाठ बाट 
बदल कर आया था ??? 

“उसका नाम हेली है |” 

“हेली कान है ? वह यहाँ क्‍यों आया था ९? 

“तेसेज नगर में मेरा उससे कुछ कास पड़ा था उसी सम्बन्ध में 
आया था ।?? 

“बस एक ही दिन के काम पड़ने में उसने तुमसे इतनी घनिप्ठता 
: पैदा करली कि यहाँ आ कर घरवालों की तरह खाया पिया १” 

“कुछ हिसाब था उसी को साफ करने के लिए मैने उसे यहाँ 
बुलाया था |?! £़ 

“क्या बह दास-व्यवसायी है ??” 

यह प्रश्न सुन कर शेल्वी साहव ने ओर अधिक चिन्तायुक्त हो 
कर कहा, “तुम यह क्यों पूछती हो ९” 

“दोपहर को इलाइजा ने बहुत घबड़ाये हुए मुझ से आ कर कहा 


३० टाम काका की कुटिया। 


था कि, तुम उसके लड़के को बेचने के विषय सें उस आदमी से वात- 
चीत कर रहे थे । उस पर मुझे बड़ा आशय हुआ । वास्तव में इला- 
इजा बड़ी भाह्ली है !” 

यह वात सुन कर शेल्त्री साहव अत्यन्त अख्र होकर वाले, क्‍या 
इलाइजा ऐसा कहती थी ९? 

“हाँ, उसने कहा था, लेकिन मैंने उसे समझा दिया कि वह 
चड़ी बेवकूफ है यों ही वका करती है !” 

“एमिलि ! मैं ऐसे आदमी के हाथ दास-दासी वेचना सदा बड़े 
अन्याय का काम समझता था | पर आज इस सट्टूट की दशा में 
विना बेचे काम नहीं चल सकता | हेली ऐसे निर्देयी मनुष्य के हाथ 
अपने किसी किसी दास-दासी को अवश्य बेचना पड़ेगा ।? 

हेली के हाथ ! असम्भव है | तुम हँसी ते नहीं करते हो ९? “में 
हँसी नहीं करता । मुझे बड़ा दुःख है कि टाम को बेचना पड़ा ।? 

“क्या ! हमारे टाम को बेचागे १ ऐसे प्रभु-भक्त विश्वासी दास 
को ! तुमने ते उसकी प्रभु-भक्ति के पुरस्कार में उसे स्वाधीनता देने का 
वचन दिया थान ? तुम ओर में दोनों उसे दासत्व-श्शह्जुला से मुक्त करके 
स्वाधीनता देने की हज़ारों वार आशाये' दिला चुके हैं! उसे केसे 
वेचते हो! ? यह देखते ते! तुमने इलाइजा के बच्चे को भी बेच दिया है ९ 

“एमिलि | अब तुम से यह सब बाते छिपाना व्यथ है, मेंने 
सचमुच इलाइजा के लड़के और टाम को चेचना खीकार कर लिया 
है, पर केवल इतने ही के लिए तुम मुर्के सर्वथा निर्देयी क्‍यों ठहराती - 
है| ? यह ते! सभी करते हैं ।?? “ता और किसी को न वेच कर टाम 
और इलाइजा के पुत्र को ही क्‍यों वेचा ९? 

“टाम और इल्ाइजा के लड़के का मूल्य सबसे अधिक मिलने के 
कारण ही उन्हें वेचना पड़ा । हेली इलाइजा को इससे भी अधिक 


पाँचवाँ परिच्छेद । ३ 
यह बड़ी मूल थी जो मैं समकती थी कि दास-दासियों के साथ 
अच्छा ह््यवहार करने भर ही से दासत्व-प्रथा का कलड्ू घुल जायगा । 
दासत्व-प्रथा के सस्वन्धी देश का वत्तंमान कानून हद से 
ज्यादा घृणित और नीति-विरुद्ध है। इस कानून के अनुसार दास- 
दासी रखना महा अन्याय है| दास-दासियों से अच्छा व्यवहार करने 
पर भी इस प्रथा का कलह दूर नहीं हो सकता। अच्छे बर्ताव से इस 
कुप्रधा की गन्दगी कुछ आशों में भले ही दूर हे जाय, पर इसका 
भीतरी कलडूः जड़ से नहीं जा सकता । में समभती थी कि दास-दासियों 
से अच्छा वर्ताव करके और धर्म की शिक्षा देकर मैं उन की दशा सुधार 
लेगी । पर यह समझ कर मैंने कितनी वड़ी वेवकूफी की ! दासत्व-प्रथा 
को विल्कुल आश्रय न देना ही श्रेय धा।?. 

शेल्वी साहब ने अपनी मेम का यह पश्चात्ताप सुन कर कहा--- 
“प्यारी, मुभे बड़ा आश्वर्य होता है ! तुम ते दासत्व-प्रथा-विरोधी 
दल्ल की एक सदस्य बन बैठी हो !” 
“आधेर ! मैं इस दासत्व-प्रथा का कभी न्यायसड्भडत न 
' समझती थी, न कभी दास-दासी रखने की मेरी इच्छा ही द्वोती थी ।” 
| शेल्वी--पर बड़े बड़े धार्मिक पादरियों ने इस प्रथा का 
समर्थन किया है। झभी उस दिन हम लोगों के बड़े पादरी त्रान्सन 
साहब ने गिजी में जे उपदेश दिया था उसे ते तुमने सुना था न ? 
“मैं तुम्हारे बड़े पादरी का उपदेश नहीं सुनना चाहती। मैं श्रव 
त्रानस्सन का उपदेश सुनने कभी गिर्जा न जाऊँगी। पादरी और 
इस्तान पुजारी .ख़ुशामद के मारे, धनी वनियों की हाँ में हाँ मिलाने के 
' लिए उनकी इच्छाजुकूल उपदेश देते हैं। क्‍या उन में कोई स्वाधीन 
विचार प्रकट करने का भी साहस रखता है ? अथे ही सारे अनर्थों की 
जड़ है। धन के लोभ से इस घृणित, अन्याय-पूर्ण देशाचार को सम- 
६ इ्‌ ् 
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थैन करते हुए भी इन महात्माओं को लज्जा नहीं आती केवल धनी बनियों 
को खुश करने और पापी पेट को भरने के लिए वे ऐसे घृणित मतों का 
प्रचार करते हैं । 

“ज्ञो तो अब आगे फिर कभी बहुत धमे धर्स की दुह्ाई मत देना । 
देख न लिया कि,पे घर्मप्रचारक समय समय पर कैसे ऊटपटांग मतों का प्रचार 
करते हैं ? उनके ये सव मत ते हमारे ऐसे पापियों को भी घृणित सालूस 
होते हैं । धर्म का तत्व समझना वहुत कठिन है।मुझ पर ऋण का घोर 
न होता ते में कभी ऐसा काम न करता । अब तुसने समर लिया होगा 
कि कैसे सट्डूट में पड़ कर मैंने यह काम किया है। तुम्हीं देख 
लो जैसी दशा में पड़ कर मेने जो किया है वह.युक्ति-सिद्ध है वा 
नहीं !”” “हाँ, ठीक है; तुमने सब अवस्थानुसार ही किया है। किन्तु खेद 
है कि, मेरा कोई ऐसा मूल्यवान्‌ गहना नहीं कि जिसे बेच कर में 
इलाइजा के 'हृदय-रत्र, उस दुःखिनी के जीवन-सर्वस्व॒ की रक्षा कर 
सकूँ । अच्छा, क्‍या मेरी इस घड़ी की विक्री के मूल्य से इलाइजा के 
बचे की रक्ता हो सकती है? इलाइजा के उस शिशु के लिए में 
अपना सर्वश्ष देने पर भी तैयार हूँ |? 

“एसिली | तुम्हारी ऐसी शोचनीय दशा देख कर मुझे बड़ा - 
दुःख होता है। लेकिन विक्री की पकी लिखा-पढ़ी हो चुकी है। हेली 
ने विक्री के दस्तावेज्ञ पर मेरे दस्तखुत तक करा लिये हैं। अब 
कोई उपाय नहीं है। हेली के हाथ में मेरे सर्बनाश की वागडोर 
थी, लेकिन इलाइजा के शिशु को बेच कर ही मैंने उससे छुटकारा 
पाया है ।” 

“हेली क्‍या बिलकुल ही निर्दयी है १? 

“निर्देयी तो नहीं कह सकता। लेकिन वैसा ल्लोभी और अर्थैपिशाच 
ते शायद ही दूसरा हो | वह धन के लिए अपनी खत्री तक को किराये 


पाँचवाँ परिच्छेद । ३५ 
पर दे सकता है; और अपनी माता तक को ख़ुशी से बेच सकता 


ह्ठै | 932 

“यह जानवूक कर भी तुमने ऐसे नराधम के हाथ टाम और 
इलाइजा के बच्चे को साँप दिया ! कितने दुःख की बात है !” “क्या 
करूँ ९ बिना बेचे गुज़र नहीं | में खयं ही ऐसे कामों से बड़ी घृणा 
करता हूँ पर लाचारी है। हेली कल ही आ कर इन लोगों को ले 
जायगा | मैं सबेरे ही घेड़े पर सवार हो दूसरी जगह चला जाऊँगा। 
टाम को ले जाने के समय मुझू से न रहा जायगा | तुम भी इलाइजा 
को साथ लेकर कहीं टल्ल जाना । हम लोगों की अनुपस्थिति ही में 
हेली का इन लोगों को ले जाना अच्छा होगा ।?? 

“मैं याँ कपट रच कर इलाइजा को दूसरी जगह नहीं ले जा 
सकूगी। मैं ऐसे निठुर काम में सहायता नहीं करूँगी | टाम को ले 
जाने के समय मैं उससे सेंट करूँगी | उसे आशीवांद दूँ गी। पर जब 
मुझे इलाइजा क़ी बात याद आती है ते मेरी छाती फटने लगती है। 
मुझे चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई पड़ता है। तुम्हें नहीं 
मालूम हो सकता कि माता की गोद से शिशु को छीनने में माता को 
कितनी वेदना होती है ! 

शेल्वी साहब और उत्तकी मेम में जिस समय यह बाते' हो रही 
थीं, उस समय इलाइजा पासवाली कोठरी में बैठी उनकी सब बाते' 
सुन रही थी । उनकी बात-चीत समाप्त होने पर इलाइजा धीरे धीरे, 
दबे पाँवों अपने घर की ओर चलो । डर से उसका हृदय धड़क रहा 
था । उसने रोते हुए “हे ईश्वर ! हे दयामय ! रक्षा करो?-कह कर घर 
में प्रवेश किया | खाट पर सोये हुए बालक को गोद में उठा लिया 

और मुँह चूम कर कहने लगी--“ढुखिया के धन ! तू दूसरे के 
हाथ बिक गया है। पर यह दुखिया प्राण रहते तुझे न छोड़ेगी |? 
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भय के कारण उसकी आँखों का जल सूख गया। जब हृदय विलू- 
कुल सूख जाता है ते आंखें में भी जल नहीं रहता, उस समय हृदय 
फट कर आँखों से खून बहने की तैयारी हो जाती है । इस समय 

बिदीर्ग रप 
इल्लाइजा का यही हाल है । उसका हृदय विदीर् होने की नोबत हो 
गई है। परन्तु निराशा भी कभी कभी मनुष्य के मन का ढाढ़स बँधा 
देती है। इस समय इलाइजा केवल साहस के वल खड़ी है। वह एक 
कायज़ और पेंसिल लेकर लिखने लगी-- 

“माता ! मुझे अकृतज्ञ मत समझना | बाबा के साथ तुस्हारी 
इस समय जो वाते' हो रही थीं, वह सब मैंने आड़ में बैठ कर 
सुन ली हैं| मैं अ्रपनी सन्‍्तान की रक्ा के लिए भागने को मजबूर 
हूँ | छुमने मुझे सदा हृदय से प्यार किया है। मड्गल्लमय ईश्वर तुम्हारा 
मंगल करे??---बहुत शीघ्र इस आशय का एक पत्र लिख कर वहीं 
खाट पर छोड़ दिया | 

वालक को सर्दी से बचाने के लिए कुछ कपड़े, एक चादर ओर एक 
शाल साथ लेकर लड़के को हृदय से लगाये हुए वह घर से धाहर 
हुईं । पहले वह टाम के घर की ओर गई । वहाँ पहुँच कर उसने ढाम 
के दरवाजे, की कुंडी खटखटाई ) टाम बहुत रात गये तक भजन भाव 
किया करवा था, इससे उस समय तक वह जाग ही 'रहा था। टाम 
की स्नी छोई ने द्वार खेल दिया | इस समय इलाइजा को देख कर 
वह चकित है| गई। इलाइजा ने बड़े कारुणिक शब्दों में कहा--- 

“टाम् ! मैं हेरी को लेकर अभी भाग रही हूँ । बाबा ने हेरी को और 
तुन्हें, एक दास-ब्यवसायी के हाथ बेंच डाला है ।? टाम और छोई 
देने ही इस आकस्मिक घटना को सुन कर चौंक पड़े । टाम भंकुआ 
सा हो कर रह गया। उसके मुह से बावन निकली। किन्तु छोई 
ने कहा कि, हम लोगों ने कान सा अपराध किया था कि इस 
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तरह बेंच दिया ? इस पर इलाइजा ने मेम और शेल्वी साहब में जो बाते" 

हुई थीं उन्हें कह सुनाया, और बोली---“ऋणी होने के कारण बेंचा है 
न कि किसी अपराध के लिए । पर मा इससे अत्यन्त दुःखित हुई हैं ।. 
उनका हृदय सचमुच ही दया-मसता से पूर्ण है | मैं बड़ी कृतन्न हूँ इसी 
से मा को छोड़ कर इस प्रकार भागने को तैयार हो गईं हूँ; 
पर भागने के सिवा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। विना 
भागे हेरी की रक्षा नहीं हो सकती |” इस पर छोई ने ठाम से 
कहा--“तुम भी क्‍यों नहीं भागते ? मैं तुम्हारे कपड़े-लत्तों लाये 
देती हूँ, तुम्हें तो दूसरी जगह जाने का पास (7४४) भी सिला 
हुआ है 99? 

टाम वोला---'मैं कभी नहीं भागूँ गा; मेरे बेचने से यदि अन्यान्य 
दास-दासियों की रक्षा होती है तो मेरा बिकना अच्छा ही हुआ । 
इंश्वर सर्वत्र है। कहों क्‍यों न रहूँ, वह मेरे साथ है। मैं कभी 
विश्वासघात नहीं करूँगा । मुझ पर विश्वास करके मालिक ने ख़ुशी 
से मुभे यह जाने आने का पास दिया है। भला मैं धोखा देकर 
भागने में इसका उपयोग कैसे कर सकता हूँ ९” 

टाम भागने की अनिच्छा दर्शा कर चुप रह गया और सह 
लटका कर आंसू बहाने लगा | खाट पर सोये हुए बच्चों की ओर देख 
कर वास्म्बार शआाहें भरने लगा । फिर इलाइजा छोई चाची से कहने 
लगी कि आज संध्या को मेरेपति मेरे पास आये थे | उनका मालिक उन 
पर घोर अत्याचार करने लगा है । सताये जाने के कारण वह भी भागने 
का उद्योग कर रहे हैं| भेंट होने पर मैं उन से अपने भागने का इत्तान्त 
कहूँगी । उन्हें भी प्रकार समभ्रार्केगी कि यदि इस ल्लोक में उनसे 
मेंट न हुई ते परलोक में अवंश्य मिलना होगा । जीते मरते वही मेरी 
णक मात्र गति और एक मात्र आधार हैं |? 
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इलाइजा की ये बाते' पूरी हाने पर छोई ने अश्र-पूर्णी नेत्रों से 
उसका मुँह चूमा और राते हुए उसे विदा किया | 

विकट अन्धेरी रात थी।चारां ओर भरपूर सन्नाटा था। उसी विकट 
काली निशा में बच्चे को गाद में लिये हुए उन्नीस वर्ष की युवती अर्केली 
कृदम बढ़ाये जा रही है। उसके लिए चारों दिशाये' समान हैं, कहीं कोई 
सहारा नहीं दीख पड़ता । पर पाठक ! क्‍या आप सचमुच इलाइजा को 
निस्सहाया आर शरणहीना समभते हैं ? एक बार हृदय-पट साल कर 
देखिए; इलाइजा सर्वधा अनाथा नहीं है| अनाघों के नाथ, दीनानाथ, 
दीनवन्धु भगवान्‌ अ्रव भी उसके साथ हैं| ल्ोभी गार बनिय कालों से 
भले ही घृणा करें, पर सर्वेसाक्षी परमात्मा के महान दरवार में काले 
गोरों में कोई भेदभाव नहीं है--वहाँ सभी बराबर हैं । 


छठा परिच्छेद । 
इलाइजा की खोज | 


रात गई, दिन निकला । प्रभात-सूझ्य गगन में उदय हो कर गोरे, 
काले सब पर समान भाव से अपनी मनोहारिणी प्रभा का विस्तार 
कर रहा है। सारा संसार उठ कर अपने अपने कामों में लग रहा है। 
पर शेल्वी साहव के कमरे के किवाड़ अभी तक नहीं खुले हैं । कारण, 
कल रात को मेम और वह ठीक समय पर नहीं सोने पाये इसी से 
आज बड़ी देर से उठे | मेम बिस्तरों से उठते ही इल्ाइजा को पुकारने 
लगी । पर कोई जवाव न मिला | कुछ देर बाद उसने आन्डी नामक्‌ 
एक दास को इलाइजा को बुलाने भेजा | आन्डी ने इलाइजा के घर से 
लौट कर कहा कि उसका घर सूना पड़ा है। चीज़ें जहाँ तहाँ बिखरी 
पड़ी हैं, जान पड़ता है कि वह भाग निकली । 
इन बातें से शेल्वी साहव और उनकी मेम ने तुरन्त समझ 
लिया कि इलाइजा अपनी सन्‍्तान का लेकर भाग गई। मेम के मुह 
“से अकस्मात्‌ निकला, “परमात्मा इलाइजा के बच्चे की रक्षा करे ।” 
लेकिन शेल्वी साहब यह सुन कर बहुत कु मलाये और वोले-- 
“प्यारी | ठुम निरी ना समर की सी बाते' कर रही हो; हेली ज़रूर कहेगा 
कि मैंने ही पड़यन्त्र रच कर इलाइजा को भगा दिया है | उसके कहने 
के कई खास कारण भी हैं। उसका ऐसा सोचना अकारण न होगा---क्योंकि 
मैंने पहले से ही इलाइजा के पुत्र को बेंचने की अनिच्छा प्रकट की थी।?” 
इसके वाद शेल्वी साहव नीचे के घर में आये | इधर घर की नौकर-मण्डली 
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में इलाइजा के भागने की वात पर वड़ा आन्दोलन आरम्भ हुआ । 
किसी ने कहा, कि हेली ते सुनते ही दुःख से पागल हो जायगा। 
किसी ने कहा, कि वह अथघे-पिशाच यह खबर पा कर बड़ा ऊधम मचावेगा | 
और कोई वोला, कि हेली निश्चय ही गालियां की बौछार करेगा । 
यह वाते' हो ही रही थीं कि चायुक लिये हुए हेली वहाँ आ पहुँचा | 
इलाइजा के भागने की बात सुनते ही, दाँत पीस कर “हरामज़ादी, 
सूअर की ओलाद”” इत्यादि सुललित शब्दों से इलाइजा फो याद करने 
लगा। अन्त सें सहसा श्रसभ्य की भांति शेल्त्री और उनकी मंस जिस 
कमरे में वैठे थे, वहाँ जाकर जार से बोला--“शेल्बी, तुमने बढ़ा 
जुल्म किया ।” शेल्ती साहब ने कहा--“हेली ! ज़्रा भलमन्सी से 
वाते' करो। देखते नहीं, मेरी स्ली यहाँ वेठी है १? 

पर अर्थ-पिशाच हेली का भले बुरे का ज्ञान कहाँ ? उसने 
फिर उसी प्रकार चिल्ला कर कहा--“सचमुच तुम ने बढ़ा ही 
जुल्म किया ।?? 

इस पर शेल्वी साहब बहुत क्रद्ध हुए और हेली का म्िड़क कर 
कहा--- तुम क्या निरे वेवकूफ़ ही हो ! भद्र महिला के सामने यों 
सिर पर टोप डाटे खड़े हो !? 

इतना कह कर अपने नाकर आन्डी को हेली का टाप गिरा देने की 
आज्ञा दी । आन्‍न्डी ने तुरन्त हेली के सिर का टोप और हाथ का चाबुक 
छीन लिया । तब जाकर हेली साहब मिजाज्ञ को ज़रा ठण्ढा करके 
वोले, “भई ! तुम्हें भलमन्सी से काम लेना चाहिए था |” इतना 
झुनना कहिए कि शेल्वी ने बड़े क्रोध से कड़क कर कहा, “मैंने कौनसी 
वेइसानी की ? सेरी भलमन्‍्सी बखानी ते अ्रभी गर्दनियाँ देकर बाहर 
सिकलवा दूँगा ।? । 

अधे-पिशाच आ्रायः कायर ही होते हैं। कमज़ोरों के सामने शेर 
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चने रहते हैं पर जब अपने से कोई सवाया मिल गया ते भेड़ हो जाते 
हैं। हेली ने शेल्वरी को क्ुद्ध देख कर डरते हुए कहा, “हमारी किस्मत 
ही फूटी है, नहीं ते ऐसा क्‍यों होता ९? 

तब शेल्तवी साहब क्रोध रोक कर कहने लगे, “तुम्हारा यों 
जुकूसान न हुआ होता ते मैं कभी इस तरह से तुम्हें घर में न घुसने 
देता । पर ख़रैर, तुम्हें मेरे साथ काम पड़ने से घटी हुई है इसलिए मैं 
तुम्हें अपने घोड़े और आदसी देता हूँ | तुम इलाइजा को खोज कर 
उससे अपने ख़रीदा हुआ माल ले लो |? 

शेल्वी साहब की मेम, अथे-पिशाच हेली की करतूत देख कर 
मन ही मन घहुत कुढ़ीं, और वहाँ से उठ कर चली गई' । तब शेल्वी ने 
आन्डी को बुलवा कर कहा, “आन्‍्डी, तुम और साम हेली साहव के 
साथ धघोड़ों पर चढ़ कर इलाइजा की खोज में जल्दी जाओ ।?? 
,  आनन्‍्डी ने अखवबल में पहुँच कर साम को ये सत्र बाते” सुनाई” 
और घोडे तैयार करने का कहा। 

साम मालिक की आज्ञा सुनते द्वी कटपट घोड़ा तैयार करने लगा 
आर कूद फाँद मचा' कर कहने लगा, “इलाइजा को अ्रभी पकड़ कर 
लाता हँ---अ्रभी लाता हूँ |? 

आन्डी ने उसके कान में कहा, “अरे ! तू समझता नहीं ; मेम 
साहब नहीं चाहतों कि इलाइजा पकड़ी जाय | घोड़ा कसने में ज़रा 
देर सेर कर देना |? 

साम बोला, “तू ने कैसे जाना कि मेम साहब नहीं चाहती ९?” 

आनन्‍्डी ने कहा, “जब मैंने मेम साहब से इलाइजा के भाग जाने 
के समाचार कहे उस समय वह चोलीं--“परमात्मा इलाइजा के बच्चे 
की रक्षा करे |?” पर साहब यह सुनकर मेम पर कुमला उठे |? 

साम बड़ा नम्बरी था | जब जान लिया कि मेम साहब इलाइजा 
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को पकड़ने के पक्त में नहों है, तव फिर वह कहाँ जल्दी घोड़ा कसता 
है ! अस्तवल में जाकर एक वार घोड़ा खाल देता है, फिर पकड़ता है, 
फिर छोड़ देवा है, फिर पीछे दाड़ कर पकड़ता है, योंही समय विताने 
लगा । फिर अपने चढ़ने वाले घाड़े पर काठीं कस कर इस ढड़' से उसके 
नीचे एक काँटा लगा दिया कि घाड़े पर चढ़ते ही काटा चुभने से घोड़ा 
भड़क कर सवार का ज्ञषमीन पर पटक दे । देली साहब के घोड़ के 
जीन के नीचे भी एक ऐसा ही काँटा लगा दिया । 

शेल्वी ने कई वार साम को पुकार कर कहा, “सास, इतनी 
देर क्यों हा रही है 

साम कहने लगा, “सरकार, बड़ा बदमाश धाड़ा है। यह जल्‍्दो 
जीन धरने ही नहीं देता ॥?” 

या ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। इधर शेल्वी साहब की मेम 
ने साम को वुला कर कहा, “साम ! दोनों घाड़ों के पैर में न जाने 
क्या हो रहा है, देखना बहुत दोौड़ा कर हैरान सत करना ।” सास को 
आऔर अछ, चाहे हो यान हो, पर ऐसी बाते' बह बड़ी फुर्ती से सम लेता 
था। मेस साहव का मतलब वह बहुत शीघ्र समक गया । साम को 
धोड़ा लाने में देरी करते देख कर हेली खययं अस्तवत में पहुँचा। साम 
ओर आनन्‍्डी का ऋटपट घोड़े पर चढ़ने को कह कर वह अ्रपने घोड़े 
की पीठ पर चढ़ने लगा। पर उसका पोठ पर बैठना कहिए कि 
घोड़ा ऐसी ज्ञोर से उछला कि वह धम्म से ज़मीन पर जा 
गिरा। थोड़ा हेली का पटक कर मैदान की ओर भागा। आन्‍न्डी 
साम तथा शेल्वी के दूसरे नौकर “अरे घोड़ा भागा? “पकड़ा, 
पकड़ो” चिल्लाते हुए घोड़े के पीछे-दौड़ने लगे । इस तरह देपहर का 
समय हो। आया और देपहर के बाद साम घोड़ा पकड़ कर हेली के 
पास ज्ञाया। हेली ने साम को डांट बतला कर कहा, “तू ने हमारा 
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तीन घण्टा थोंही खे दिया। अब जल्‍दी घोड़े पर सवार होकर हमारे 
साथ चल [? ह हे 

साम बोला, “आपका घोड़ा पकड़ने में जे मुसीबत मुझे उठानी 
पड़ी, उसे मेरा जी ही जानता है, वेशी क्‍या कहाँ | आप को बड़ी 
जल्दी जान कर ही मैंने इतनी मेहनत उठाई है। मेरी तो जान निकल 
गई | आप का काम था इसलिए कर दिया ; अगर दूसरे का होता ते 
कभी नहीं करता । पर अब विला पेट में दाना पड़े नहीं चला जायगा |, 
घोड़े भी वहुत थक गये हैं । कोई खटके की वात नहीं है। इलाइजा 
तेज़ नहीं चल सकती है, भेजन के बाद चलने पर भी उसे चुटकी 
. बजाते पकड़ लेंगे । 
| इसी समय शेल्वी साहब की मेम हेली के पास आ कर बड़ी 
नम्रता से वाली, “महाशय ! देपहर हो चली है, अब विना खाये, 
भूखे प्यासे जाना ठीक न होगा । कृपा करके आज आप हमारे ही 
यहाँ भेजन कीजिए ।” शेल्वी साहब की मेम हेली सरीखे नर-पिशाच 
से बात तक करने में घृणा करती थी | पर आज उसके साथ बैठ कर 
भोजन तक करने में घृणा नहीं की | हेली व्यावहारिक कामों में अपने 
को बड़ा चतुर समझता था, पर स्री की चतुराई समझना कठिन काम है। 
“देवे। न जानाति कुते मनुष्य: |? जो हेली संसार का चराता फिरता 
है, आज वही स्त्री के फन्दे में फँस कर खय्यं ठगा गया ! 
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हेलो मिसेज शेल्ब्री के अनुराघ पर भेजन के लिए ठहर गया। 
पर इधर इलाइजा कृदम बढ़ाती चली जा रही थी। इलाइजा की 
वात्कालिक दुर्देशा सोच कर पत्थर का हृदय भी पिचल जाता है | इस 
संसार में इल्ाइजा का कोई - नहीं हैं। उसका पति घोर अटयाचार से 
तड़ आ कर भागने की फिक्र कर रहा है। पर न भागने पाया ते आत्म- 
हत्या कर छोगा | अ्रव इस जन्म में इलाइजा को पति के दशन की 
आशा नहीं है। यह विश्व संसार इलाइजा के लिए श्रपार समुद्र है। 
उसे भालूस नहीं कि सांसारिक घटना-ल्लोत उसे किधर वहा ले 
जायगा । इस संसार-समुद्र में उसके लिए “नाव न बोहित बेड़ा? कोई 
अवलम्ध, काई ठिकाना नहीं है | वह पुत्र को गोंद में उठा कर विशाल 
संसार-सागर में कूद पड़ी है ।पर सब प्रकार से आश्रय-शून्य 
होते हुए भी उसके जीवन का एक लक्ष्य धना हुआ है। कोई 
ठिकाना न रहने पर भी यदि मनुष्य के जीवन का कोई लक्ष्य रहे 
ते उस लक्ष्य तक पहुँचने के उद्योग में वह किसी कष्ट को कष्ट नहीं 
समभता । किसी यन्त्रणा को यन्त्रणा नहीं सानता । पर जिसके जीवन 
का कोई लक्ष्य नहों है, कोई उद्देश्य हो नहीं है, ऐसा मनुप्य संसार 
में पगर पग पर कष्टों का अलुभव करता है, सब प्रकार के सोग 
उसके लिए दुर्भोग हो जाते हैं | 

दास-व्यवसायी के हाथ से सनन्‍्तान की रक्षा करना ही इलाइजा 
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के जीवन का एक मात्र लक्ष्य है । जीवन की इस उद्देश्य-सिद्धि के 
लिए उसके सामने कोई भी कष्ट, कष्ट नहीं है । किसी दुःख की उसे 
परवा नहीं हैं। वह ठुबली पतली इलाइजा छः बरस के बालक को 
गोद में लिये हुए वेतहाशा चली जा रही है | वालक पैदल चलने में 
समथे था; पर उसके छिन जाने के भय की भावना उसके मन में ऐसी 
जम गई थी कि, एक वार भी वालक को गोद से नीचे न उतारा । 
कुछ दूर चलती आर पीछे घूम घूम कर देखती जाती कि काई आता 
ते नहीं है। कहीं पेड़ के पत्ते गिरने की आहट सुनते ही चौक 
पड़ती । आर पीछे फिर कर देखती हुई, 'इश्वर रक्षा करो, ईश्वर 
रा करा? कह कर चिल्ला उठती | बालक ने एक बार श्राँखें खोली 
थीं, पर इलाइजा ने उससे कहा, “चुप रह, नहीं पकड़ा जायगा [?? 
बालक तत्काल उसके गले से चिपट कर निद्धनित सा हो रहा | 
स्नेह की भी कैंसी विचित्र शक्ति है | वालक के अड्ड-स्पश से इलाइजा 
के शरीर सें नया वल आ गया । मानसिक अवस्था मनुष्य को कितना 
बलवान वना सकती है इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। जो लोग 
यह कहते हैं कि शारीरिक वल के बिना कोई काम नहीं हो सकता 
वे भूलते हैं । मानसिक शक्ति ओर मानसिक तेज काम पड़े निवेल को 
भी अत्यन्त सबल बना देते हैं । शरीर पर मन का अपूर्व प्रभाव और 
प्रभुत्त होता है। मानसिक वल कभी- कभी रक्तमांस आर नसों 
का ईस्पात की भाँति सख्त आर मज़बूत बना देता है। वीरशिरामणि 
नेपालियन का अ्रपूर्व वीरत्व इसी मानसिक घल का फल था। मान- 
सिक वल्ल के विना शरीर अ्नायास सुस्त पड़ जाता है। मानसिक वल 
सदैव शरीर में बिजली का सा काम करता है और शरीर में तेज 
बनाये रखता है।जे मानसिक वल से द्वीन है वही वास्तव में निर्वल है । 

इलाइजा शरीर से दुर्वल थी, पर उसमें मानसिक बल की कमी न 
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थी | वह बालक को गोद में लिये हुए तेज्ञ चाल से लग भग दस 
चारह कोस चली गई। क्षण भर भी कहीं ठहर कर दस न लिया। 
लक्ष्य-साधन की प्रवल इच्छा ने दी इस अबला के दछृदय का सबल 
चना दिया था। उसके आन्तरिक उत्साह ने ही उसके शरीर में यह 
अलौकिक पराक्रम ला दिया था | यों ही चलते चलते रात बीत चली । 
सड़क पर चारों ओर घोड़े-गाड़ी दौड़ने लगीं। इलाइजा ने यह सोच 
कर कि अब लड़के को गोद में लिये रहने से उस पर शायद लोग 
'घर छोड़ कर भागी हुई होने का सन्देह न करें, उसने. लड़के को 
गोद से उत्तार दिया और अपने कपड़े दुरुस्त कर लिये | चालक उसके 
पीछे पीछे जाने लगा | कुछ दर पर एक बाग था, वहीं जाकर वह 
अपने साथ लाई हुई कुछ भाज्य बस्तुय वालक को खिलाने लगी | 
पर स्वयं कुछ न खाया। वालक देख रहा था कि उसकी साता 
ने कुछ नहीं खाया। 

उस वालक ने खय॑ अपने हाथों से माता क॑ मुँ ह में भाजन डाल दिया । 
पर इलाइजा से खाया नहीं गया। दुःख, भय और त्रास से उसका 
कण्ठ सूख गया था | वालक ने खाने को कहा । तब वह वाली, “बेटा ! 
जब त्क तुझे किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर नहीं पहुँचती हूँ तव तक 
मैं कुछ नहीं खा पी सकूँ गी | वालक के खा लेने पर इलाइजा जिघर--- 
ओ।हिओ नदी की ओर---जा रही थी उधर ही फिर चली | वह सोच 
रही थी, सानों, ओहिओ। नदी पार करते ही उसकी सारी आशड्डाये" 
दूर हो। जायेंगी । धीरे घीरे आर भी दे! तीन खानों को लाँघ कर वह 
एक बिलकुल अनजान जगह सें जा पहुँची । यहाँ किसी के सन्देह 
करने की अधिक सम्भावना न रही । इलाइजा अफ्रोकन दास-दासियों 
की भाँति काली न थी | वह अमगरेज़ पिता के वी से पैदा हुई थी । 
देखने में वह कोई अगरेज़ कुल-कामिनी सी जान पड़ती थी । इससे इस 


सातवाँ परिच्छेद । 


अनजान स्थान में इलाइजा की विपदाशड्ड हट, हो ' गई "3 
जया और 

पर अभो तक उस विपद की आशझ्ा ने ही उसके 
रखी थी । आशडूम घटने पर उसका शरीर भी क्रमश: शिथिल पड़ने 
लगा । धीरे धीरे भूख-प्यास आर घथकाबवट ने उसे मजबूर कर दिया। 
यहाँ किसी के पहचानने का खटका नहीं है, यह सोच कर, उसने 
निकट की एक दृकान सें जाकर कुछ खाने को लिया और बालक के 
साथ खा-पीकर, फिर चल्लने लूथी | सूर्यास्त से कुछ पहले वह ओहिओा 
नदी-तट के एक गाँव में जा पहुँची । तट पर जाकर चाहभरी 
आँखों से वह वारम्वार आहिओ नदी के पार की ओर देखने ल्गी। 
अब उसे केवल नदी पार करने की फिक्र पड़ो। बरफ़ गल गई थी। 
नाव बिना नदी पार होना असम्भव था। किनारे के पास थोड़ी ही 
दूर पर एक सराय दिखाई दी ।' वहाँ एक वुढ़िया बैठी बैठी कुछ काँटे- 
चस्मच साफ कर रही थी | इलाइजा ने बुढ़िया से पूछा कि पार जाने 
के लिए नाव मिलेगी था नहीं । बुढ़िया वाली, “नाव मिलने की कोई 
सम्भावना नहीं है।”” इससे इलाइजा सर्वथा निराश हो गई। बृद्धा ने उसकी 
यह दशा देख कर पूछा, “या उस पार किसी गाँव में तुम्हारा कोई 
कुट्ठम्बी बीमार है १?” इलाइजा ने कहा, “कल मुझे खबर मिली 
कि मेरे एक बच्चे की दशा बहुत ख़राब है, इसीसे में घबराई हुई 
जा रही हूँ। यदि आज नदी पार न कर सकी ते उससे भेंट होने में 
भी सन्देह है |”? 

बुढ़िया ने उसकी यह कातरोक्ति सुन कर एक पुरुष को बुलाया 
और कहा, 'सालोमन, भैया जूरा देखना तो नदी पार करने के लिए कोई 
नाव है क्‍या ९? 

सालेामन ने कहा कि आज पार होने की आशा नहीं है। कल 
कोई नाव मिल जा सकती है । इसके बाद इलाइजा बुढ़िया के कहने 
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पर रात वही” विताने की राजी हो गई । ओर उसी सराय की एक 
कोठरी में जाकर बालक को एक तरफ सुला दिया और आप खर्य॑ 
उसकी बगल में वैठ कर चिन्ता करने लगी । 

इधर शेल्वी साहव के घर भाजन करने के लिए ,गुलामों के रोज़- 
, गारी हज़रत हेली साहव फँस गये। शेल्बी साहब की सेंम ने छोई 
को बहुत शीघ्र भेजन बना कर लाने की आज्ञा दी । पर आज अजीव 
हालत है, छोई से ऋटपट रींधा ही नहीं जाता है। कभी चूल्हे की 
श्राग बुर जाती है तो कभी वनती हुई चीज़ ही विगड़ जाती है आर 
वह फिर देवारा वनानी पड़ती है। यों ही बड़ो गड़बड़ होने लगी । 
इधर शेल्ती साहव भेजन की शीघ्र तैयारी के लिए आदमी पर 
आदमी सेज रहे थे । एक दास आकर बोला कि हेली साहव देर 
देख कर बहुत घवरा रहे हैं| छोई कमला कर वेोली--““घबड़ा रहे 
हैं ते मेरी बला से, चूल्हे भाड़ में जाये, हम क्या करें |” वहाँ जैक 
नाम का एक दास बैठा था। वह वेत्ञा---““बाह, वस चूल्हे ही में ? वह 
यस के यहाँ जाने को छटपटा रहा है। उसे अभी नरक की हवा 
खानी पड़ेगी ।”” छोई ने फिर कहा--““उस हरामज़ादे के लिए नरक 
ही ठीक है; वह सैकड़ों ग्ररीवों के गले पर छुरी फेरता है। वह 
राक्षस, बच्चे को ज़बरदस्ती मा की गोद से छीन लेता है। श्री फो 
खामि-हीन ओर शिश्षु को पिठ-हीन करता है। ईश्वर क्‍या अन्धे हैं । 
उस पापी का अवश्य नरक की भर्यंकर आग में तड़पना 
पड़ेगा |” जैक वेल्ा--“चाची, तू बहुत ठीक कहती है, उस नालायक्‌ 
की लाश को गीदड़ और कुत्तों से लुचते देख कर मैं बड़ा ख़ुश 
होऊँगा ।?? ह ह 

इसी बीच में टाम वहाँ आ पहुँचा । उसके हृदय में अलौकिक 
धर्म की धारा बहती थी । टाम छोई से कहने लगा---““हमारी किस्मत 
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में जा बदा था से हुआ । इसके लिए किसी दूसरे आदमी को कोसना 
आर हृदय में उसके विरुद्ध भाव पासना अच्छा नहीं |? 

टास ने अपनी जी से वात-चीत आरम्म की ही थी कि एक 
नौकर टाम को शेल्त्री साहव के पास बुला ले गया। शेल्वी ने हेली 
की ओर दिखा कर कहा--“टाम, मैंने इनके हाथ तुम्हें वेंचा है । 
यह अभी किसी काम से जा रहे हैं। आज तुम्हें नहीं ले जा सकेंगे । 
दे चार दिन वाद आ कर ले जायँगे। जब यह लैने आवे” तव तुम 
तुरन्त इनके साथ चले जाना। नहीं ता--तुम्हारे तुरन्त न जाने से 
अपनी लिखा-पढ़ी के अनुसार इनको मुझे एक हज़ार हरजाना देना 
पड़ेंगा | देखे इस बात में गलती मत करना |? 

टाम वोल्ञा--आपकी सव श्राज्ञा मेरे सिर माश्रे है। में 
आठ बरस का, आपके यहाँ आया था। आपकी माता आपको एक 
वर्ष का मुझे सौंप कर बोली' 'टाम, यही भविष्य में तुम्हारा मालिक 
होगा; इसे यत्न से पालना | उस समय से मैंने आपको गोदी में 
खिलाया, आपको पाला-पोसा और आपका सारा काम किया। पर 
कहिए, आज तक क्या कभी किसी काम में मैंने आपको धोखा 
दिया है १? 

टाम की यह चाते' सुन कर शेल्त्री का सिर कुक गया। वह 
आँखें में पानी भर कर कहने लगे--- टाम तुमने सर्वदा बड़ी ही सचाई 
से मेरा काम किया है; पर मुझे फँस जाने के कारण विवश होकर उम्हें 
चेंचना पड़ा । 

शेल्वी साहव की मेम ने कहा-- ठटाम, तुम घवराना मत, में रुपया 
इकट्ठा करके फिर तुम्हें ज़रूर इन से ख़रीद लगी ।?? 

साथ ही मेम ने हेली से भी कहा--“आप टाम को जिसके 
ह्वाथ बेंचे", कृपया उसका नास-पता हमें अवश्य लिख भेजिएगा ।? 
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हेली ने कहा, “मैं ते दस रुपयों के फायदे के लालच से काम 
करता हूँ, शायद कुछ दिनों वाद फिर आप ही के हाथ बेंच दूँ।? 
शेल्वी साहव की मेस हेली सरीखे नर-पिशाच से बात करने में 
बडी घृणा करती थीं। फिर भी आज वह अनेक विपयों पर उससे 
बाते' करने लगी । किसी तरह समय विताना ही इस आलाप का 
,उद्देश्य है। 
देपहर का जब दे वज गये तव साम ओर आन्‍्डी घाड़े लेकर दरवाज़े 
पर आये । शेल्वी और उनकी सेम साहब से विदा माँग कर हेली 
साहव इलाइजा को पकड़ने चले । घाड़े पर चढ़ते समय हेली ने साम 
से पूछा---''क्या तुम्हारे मालिक के यहाँ शिकारी कुत्ते हैं ९?” साम 
खूब जानता था कि एक भी शिकारी कुत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी 
दुष्टवा से समय नष्ट करने के लिए वोला--हाँ हमारे यहाँ बहुत 
कुत्ते हैं, आप ठहरिए, से अ्रभी लाता हूँ?” और फिर कई पालतू 
कुत्ते लाकर उसके सामने पेश किये । हेली उन्हें देख कर बहुत जला 
ओर वेला--अरे गदहे, यह कुत्तो हम नहीं चाहते। भागे हुए ' 
दासें का पकड़ने के ल्िण शिकारी कुत्ते हुआ करते हैं। तू लौंडे 
बड़ा बदमाश है। चल तेरे कु्त लाने की दरकार नहीं है |” थोड़ी 
दूर जाकर हेली ने कहा--““ सीधा ओहिये नदी की ओर 
चला चल ॥? 
साम ने बड़ी गम्भीरता से मुँ ह बना कर कहा-- जनाव, नदी को दे 
रास्ते गये हैं, एक ते अच्छा नया ख़ासा रास्ता है और दूसरा खराब 
हा जाने से अब उधर से बहुत लोगों की आवबा-जाही नहीं है। 
बतलाइए, आप किस रास्ते से चलना चाहते हैं ९१ 
साम की दे रास्तों की बात सुन कर आन्डी की हँसी न रुकी ।' 
वह खिलखिला कर हँस पड़ा । पर साम्‌ फिर बड़ी गम्भीर सूरत बना 
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कर आनन्‍्डी का डॉट कर कहने लगा--'“आन्‍्डी, तू बड़ा बेवकूफ है। 
तू वक्त, वे वक्त, कुछ भी नही समझता है। यह भी क्या हँसने का 
वक्त है; जिसमें हेली साहब का काम हो जाय यही देखना 
चाहिए |”? हेली से फिर कहने लगा-- जनाब, सालूम होता है, इला- 
इजा ख़राब रास्ते से ही गई है, क्योंकि उधर वहुत लोगों की चल्ा- 
चल नही" है | लेकिन हम लोगों का उस रास्ते से जाने में सुभीता 
न होगा | वह राखा जगह जगह से कट गया है। इससे चलिए हस 
लोग इस नये रास्ते से ही चले । इस अच्छे रास्ते से जाने में ही 
ठीक पड़ेगा ।?? 

हेली साम की ये सव वाते' सुन कर सोचने लगा कि, इलाइजा 
जनशून्य रास्ते ही से भागी होगी, पर यह साला बड़ा धूत्त' है। पहले भूल 
से उस रास्ते का नाम ले गया, अब शठता करके मुझे दूसरे रास्ते से ले 
जाना चाहता है, इससे पुराने रास्ते से ही जाना ठीक द्वोगा। सचमुच 
इस संसार में वहमी (सन्देहीं) आदमी एकाएक भ्छूठ सच का निर्णय नहीं 
कर सकते हैं । हेली ने वीहड़ (उजड़े हुए) रास्ते से ही जाना ठान कर 
साथियों को उसी ओर चलने की आज्ञा दी। सामने बहुत मना 
किया “साहव |! इस रास्ते से मत चलिए। जरूर कहीं न कही” 
भटक जायँगे । रास्ता साफ़ नहीं है। जगह जगह कट गया है |” 

अब ते। साम की इन वातों से हेली का सन्देह और भी बढ़ गया । 
बह साम को डपट कर वोला, “हम तेरी वात नहीं सुनना चाहते। 
इसी रास्ते से चलना होगा ।॥? हि 

असल में यह जन-शून्य मार्ग बहुत दिन हुए बन्द होगया था। 
साम यह बाव खूब जानता था | उसकी चालाकी न समर कर हेली 
ने उसी मार्ग से जाने की ठानी है, यह देख कर वह मन ही मन 
खुश द्वोकर दँसने लगा। थोड़ी दूर चला और फिर बोला, “अजी 
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साहब ! यह रास्ता बढ़ा खुराव है। इससे चलना दुश्वार मालूम 
होता है ।” 
हेली को उसकी बातें से अकथनीय क्रोध हुआ और वह कहने 
लगा--' तू चीं चपड़ न कर । तेरे कहने से हम रास्ता नहीं छोड़े गे ।?? 
इस पर साम चुप रह गया और अलन्त आलनुगठ्य दिखा कर 
चोला, "ते जिधर से आप की इच्छा हो चलिए |” यां ही चलते 
चलते साम और आन्‍्डी बीच बीच में व्यथ फिज्ू ल चिल्लाने लगते-- 

“बह इलाइजा है?--'देखा देखे कपड़ा देख पड़ता है?--“बह 
इलाइजा देख पड़ती है; ” इनकी चित्लाहट से घोड़ा बारम्वार चाँकता 
था और मुफु में देर होती थी । अन्त में करीब एक घण्टे के बाद थे 
एक छम्बे चौड़े मैदान में पहुँचे || आ्रागे बढ़ने का रास्ता ही न था, जो 
था वह वहीं ख़तस हा गया था | तब साम ने हेली से कहा, देख लीजिए 
साहब, मैंने आप से पहले ही कहा न थाकि यह रास्ता बन्द हो 
गया है। पर आपने मेरी वात सुनी ही नहीं | अपने यहाँ के राह-बाट 
का हाल हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है। आप दूसरी जगह के 
आदमी ठहरे | आप को इन सब बातों का क्‍या पता ९? 

हेली क्ुढ्ध होकर कहने लगा, “तू साले बड़ा बदमाश है। तूने 
यह सब जान सुन के किया है।”? 

. साम ने यों डाँद खाकर धीरे घीरे कहा, “साहब, मैंने ते आप से 
पहले ही इस रास्ते चलने का सना कर दिया था, पर आप नहीं माने' 
ते मैं क्या करूँ । इसमें मेरा क्या कुसूर है ९१ 

अब हेली क्या कहे। असल में साम ने दे बार खुल्नमखुल्ला 
इस रास्ते जाने को सना किया था | अब वे घोड़े घुसा कर उस अच्छे 
रास्ते की ओर जाने की घेग से बढ़े । सन्ध्या न हो पाई थी कि चे 
उसी सराय के सामने, जिसमें इलाइजा ठहरी थी, आ पहुँचे । 
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इलाइजा को यहाँ पहुँचे एक ही धण्टा हुआ था। अपने बच्चे को सुला 
कर वह खिड़की में खड़ी होकर नदी की ओर देख रही थी। इसी 
समय साम की नज़र उस पर जापड़ी । हेली और आसन्‍्डी साम के पीछे 
थे । उन्हें इलाइजा नहीं दिखाई दी। साम ने बदमाशी से हवा में 
अपनी टोपी फेंक दी और ज़ोर से चिल्लाने लगा--“'मेरी टोपी जड़ 
गई” “ओर, मेरी टोपी उड़ गई” यह चिल्लाना इलाइजा को सुन पड़ा। 
उसने इधर आँखे घुमाते ही साम और हेली को देखा एवं तुरन्त 
निद्वित वाल्क को गोद में लेकर उछलती हुई पीछे का दरवाज़ा खेल कर 
भागी । हेली ने देख लिया । बस तत्काल घोड़े से उतर कर बाघ की तरह 
उसके पीछे लपका | उधर इलाइजा के उस थके हुए शरीर में श्रक- 
स्मात्‌, मानों हज़ारों हाथियों का बल आगया | वह बिजली की भाँति 
तड़प कर निकट की ओहिओ। नदी में कूद पड़ी । जल पर उस समय 
बफ तैर रही थी | बर्फ पर कूदते ही बफ़ सद्चित वह स्रोत के साथ 
बहने लगी । उसके बोझ से बफ़ के ठुकड़े गलने लगे । एक के गलने 
पर वद्द कूद कर दूसरे ढुकड़े पर जा पहुँचती । यों ही एक खंड से 
दूसरे पर, कूदती हुई जल को लाँघ कर जाने लगी | उसके जूते टुकड़े 
टुकड़े होगये । बर्फ की रगड़ से छिल कर उसके दोनों परों से खून 
बहने लगा । पर बालक को उसने ऐसी हृढ़ता से पकड़ रक्खा था कि 
एक बार भी वह गोद से छूटने न पाया । बहुत थोड़ी देर में ही इला- 
इजा नदी को पार करके दूसरे किनारे पर पहुँच गई | वहाँ उसे एक 
आदमी खड़ा दिखाई दिया | उसने इलाइजा का हाथ पकड़ कर किनारे 
पर चढ़ा लिया और पूछने लगा, “तुम कौन हो। ? तुम ते बड़ी बद्दा- 
दुर जान पड़ती च्ढै !? इल्ाइजा ने आवाज़ से इसे पहचान लिया। 
, यह शेल्वी साहब के घर के पास ही कहीं:खेती करता है। अतएव इला- 
इजा ने उसका नाम लेकर कहा, “सिम ! मुझे बचाओ, मुझे बचाओ । 
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बता दो मैं कहाँ छिप कर रह सकती हूँ। मेरे इस बच्चे को मालिक 
ने वेच दिया है; ख़रीदार इसे पकड़ने आया है | सिम | तुम भी वाल- 
बच्चे वाले हा |?” 

सिस ने कहा, “मुझसे जहाँ तक बनेगा में तुम्हारा उपकार 
करूँगा । तुम्हें कोई खटका नहीं, निमश्।िन्त हो जाओ | ठुम निकद॒के 
इस ग्राम में चली जाओ । सामने वह जे सफुंद घर दिखाई देरहा 
है, वहाँ जाने से तुम्हें शरण मिलेगी ।?? 

इस पर इलाइजा सिम को हृदय से आशीवांद देती हुई सन्‍्तान को 
छाती से लगाये हुई उसी घर की ओर चली । | 

इलाइजा के चले जाने पर सिम सोचने लगा कि, इसे मेने पकड़ा 
नहीं, उल्टा भागने का रास्ता वता दिया, इससे शेल्वी साहव कहीं मुक्क 
पर नाराज्ञ न हो जाये । बला से, हैं जायेंगे ते क्‍या है। इस आफृत की 
मारी ली पर क्‍या कोई सझ्ती कर सकता है। सिम अपढ़ गँवार है, 
उस पर बनावटी धमे का प्रकाश नहीं पड़ा है। उसके हृदय में ऐसे 
भाव का आना असम्भव नहीं है । पर यदि कहीं वह पढ़ा लिखा 
वकौल होता ते देश प्रचलित कानून के गौरव की रक्षा के लिए जरूर 
इलाइजा का पकड़ कर पुलिस के हवाले करता | 

हम सिम और इलाइजा से विदा होकर अब पाठकोँ को हेली की 
ख़बर सुनाना चाहते हैं । हेली इलाइजा को जल्दी जल्दी घर्फ पर से 
जाते देख कर माँचक्का सा रह गया, साम तथा आन्‍्डी से वाला, 
“अरे उसके सिर भूत सवार है | देखे ठीक विलइया की तरह कूदती 
कूदती जा रही है |? 

हेली की वात सुन कर दोनों हँस पड़े । इस पर हेली देलें को 
कोड़े लगाने के लिए उय्यत हुआ ! वे ज़रा हट कर बोले, “साहब 
हमारा काम हो गया, अब हम जाते हैं । घोड़ा लेकर अधिक दूर जाने 
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से मम साहच रष्ट हैंगी। यहाँ और ठहरने की ज़रूरत नहीं देख 
पढ़ती :] इतना कह कर वह दोनों हँसते हुए वहाँ से चल दिये । 


आठयवोँ परिच्छेद । 
पकड़ने वालों की तैनाती । 


 सन्ध्या के पहले ही इलाइजा नदी पार हो कर दूसरे किनारे पर 
पहुँच गई । धीरे धीरे अन्धेरा छा गया, इससे अब वह हेली की 
दिखाई न पड़ी । हेली निराश होकर सराय में वापस चला आया | 
उस घर में अकेला बैठा बैठा अपने भाग्य की कोस कर मन ही भन 
कहने लगा, इस संसार में न्याय नहीं है । संसार में यदि न्याय होता ते 
मेरे इतने रुपयों का नुकुसान कयां होता । इसी समय वहाँ दे! आदमी 
और आ गये | उनमें से एक वड़ा लम्बा था | उसके चेहरे से निर्दयता 
टपकती थी, जान पड़ता था मानों नरक का द्वारपाल है । उसके कपड़े 
लत्ते और चाल चलन भी इसी बात की गवाही दे रहे थे | हेली उसे 
देख बहुत सन्तुष्ट हुआ आर वोला--/लोकर ! आज ते तुम बडे 
मौके से आये |!” इस आदमी का नाम टाम लेकर है। पहले हेली 
इसके सामे में काम करता था। लोकर का दूसरा साथी कृद का 
नाटा था। उसका नाम था सा्क। हेली ने उसे देख कर पूछा--- 
“लेकर | वह आदमी तुम्हारा साकीदार जान पड़ता है |” इस पर 
लेकर ने हेली और मार्क, दोनों का आपस में परिचय करा दिया। 
फिर वह तीनों व्यव्थापक सभा के मेम्बरों की भाँति टेबुल घेर कर 
बैठ गये । पहले हेली ने अपनी दुःख-कहानी बडे करुण शब्दों में 
हें की। बार धार वह अपने भाग्य को कास कर कहने लगा--- 
“औरत की जाति बड़ी नाम्ाकूल होती है। उन्हें न्‍्यायान्याय का 
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ज़रा भी विचार नहीं द्वाता, हमने कितने रुपये देकर ते छाकडे को 
ख़रीदा | आर वह औरत एक छोकड़े की माया न तज सकी | देखे 
उस औरत का कितना अन्याय हैं ? वह छाकड़ को लेकर भाग गई 7 

हेली की बाते सुन कर ज्ञोकर का साथी मार्क बड़ी गम्भीरता से 
अपना भन्तव्य प्रकट करने लगा--“आज कत्ल कृपि, वाणिज्य, शिल्प 
आर विज्ञान इद्रादि सभी विभागों में नये नये आविप्कार होते हैं । 
यदि सनन्‍्तान की मोहमाया न रखने वाली एक जाति की ख्रियों के 
पैदा करने की कोई कल निकल आवे ते। उससे संसार का बड़ा उपकार 
हा सकता है। ओर सव भांति के आविप्कारों की अपेत्ञा ऐसी स्मियाँ 
पैदा करने का आविप्कार सब से अधिक उपयोगी होगा; इसमें कोई 
सन्देद्द नहीं है ।? 

हेली ने हृदय से इसका अनुमोदन “करके कहा--“ तुम बहुत ठीक 
कहते हो । कुसम है, ऐसी शारतों के पैदा हुए विना ता राज्ञी राज़- 
गार करना दुश्वार हैं। छोटे छोटे बच्चे माताओं के सिर का एक वाकक 
ही हैं। भाई तुम्हीं कहा, बच्चें से औरतें का क्या लाभ हाता हैं ? कुछ 
भी नदीं। लेकिन वद् ससुरी बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती हैं | वह यह 
नहीं समझती कि ठुःख देने के सिवा बच्चे उनका कोई फायदा नहीं 
करते । ख़ास कर खरीदारों के हवाले चुपचाप लड़कों का न कर देने 
से कितना पाप लगता है यह उन अल्हड़ों के दिमाग में नहीं 
बैठता ॥7 

हली की वात समाप्त होते ही मार्क फिर कहने लगा--- 
“भाई | पिछले साल मैने एक रोगी लड़के सहित एक दासी माल ली 
थी | सेचा था रोगी लड़के को मा की गाद से लेकर वेंचने में उसकी 
मा काई आपत्ति नहीं करेगी। लेकिन स्लियां की माया अनायास 
समझ में नहीं आती । रोगी लड़कों पर स्तलियों का स्नेह और अधिक 


ष्र्प टाम काका की कुटिया | 


होता है। भाई, क्‍या कहूँ, उस रोगी लड़के के वेंचने के थोड़े ही 
दिला बाद उसकी मा भी मर गई ।”? 

मार्क की यह वात सुनते ही हेली साहब बाले--- तुम्हारं सर 
की कुसम भाई, सच कहता हूँ, हस में भी एक वार ऐसी ही बीती 
थी । हमने एक वार एक अन्धा छोकड़ा और उसकी मा को ख़रीदा 
था । खरीदने के वक्त, छोकडे के अन्धे होने का पता नहीं था, पीछे 
से पता चलने पर उसे दूसरी जगह बेंच दिया। फिर क्‍या था १ 
उसकी मा ससुरी उसे गोद में लेकर नदी में इव कर मर गई । हमारे 
सब रुपये पर पानी फिर गया ।?? 

टाम लोकर अब तक ब्रान्डी की वातल में ही मस्त था। अब 
तक उसे बातें करने की फुसंत न मिली थी। जब वातल ख़ाली कर 
चुका तब वोला--'भाई ! मेरे कास का ते ढडद्भ ह्वी निराला है। लड़का 
लड़की, पुरुष जी, कोई हो, में पहले से ही कह रखता हूँ कि बेचने के 
समय ज़रा भी रोना पीटना सुना कि मारे चेंतों के चाम खींच छूगा। 
झुवत्तियों को ख़ास तार से समकका देता हूँ कि तुम्हारी गाद के बच्चे 
पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैंने रुपया देकर साल लिया है। 
जा जी चाहेगा करूँगा | इससे फिर'किसी को चूँ करने का साहस 
नहीं होता । और अगर कोई हरामज़ादी ऐसी ही निकली कि समस- 
काने पर भी रोने पीटने से वाज़ न आई ते मेर ये मज़बूत हाथ उसे 
डुरुस्त करने के लिए तयार रहते हैं ।” इतना कहते कहते उसने टेवुल 
पर इस जार से हाथ पटका कि टेबुल टुकड़े ठुकड़े हा गया । 

हेली ने कहा-- लाकर, हंटरों से यों ख़बर लेने को हम कोई 
तुम्हारी अकुलमन्दी का काम नहीं समझते । यह बाते' कोई कारवार की 
नहीं हैं । मारना पीटना समझदार लोग कभी नहीं करते । आत्मा 
सब में है। चाम उधेड़ने में तुम्हारी और उसकी सब की आत्मा में 


आठवाँ परिच्छेद । पड 


चरावर दर्द होता है। हमको इस बात का तजरवा है कि बिना 
मार-पीट के अपने कार घार में वेशी फायदा होता है |” 
हेली की यह वात लोकर को वहुत चुभी। उसने कहा--“अरे 
चच्चू , मेरे सामने बहुत श्रात्मा आत्मा मत बको ) तेरी आत्मा का 
हाल में खूब जानता हूँ। तेरे शरीर फो पीस कर चलनी में छान 
डालने से भी शझ्रात्मा का एक कण नहीं निकलेगा ।? 
हली ने मुंह वना कर कद्दा--'लोकर, इतने ऋुमलाते क्‍यों 
हो १ वाजवी वात कहने से तुम जल कर ख़ाक हो जाते हो । ” 
लोकर और भी बिगड़ कर बाला--“तेरी धर्म की वाते' मैं 
नहीं सुनना चाहता । तू मुझे उपदेश देने चला है ? में तेरी नस नस 
पहचानता हूँ | तू अपने मन में अपने फो बड़ा धार्मिक लगाता है। 
लेकिन मुझे क्या ख़बर नहीं कि तेरा धर्म आर भलमनसी लोगों के 
ठगने के लिए एक तरह का जाल है। लोगों को ऋण देते समय तू 
चड़ी भलमनसी दिखा कर मीठी मीठी बाते” बनाता है और जब 
रुपया वसूल करने का वक्त, ञ्राता है तव तू गला घोंट कर आदमी 
को मार डालता आर उसका सर्व हजम कर जाता है। यही 
न तेरी आत्मा है ९? 
बात बढ़ती देख टामस लोकर के साथी मार्क ने दोनों हाथ फैला 
कर कहा-- भाई, इन भगरड़े भंटों में क्या रक्खा है । काम की बात 
करे । सब के अपने अलग अलग मत दोते हैं । हेली का अच्छापन _ 
उसकी दो ही चार वातों से मुझे मालूम हो गया। अब हेली ने जो 
चात कही है उसे कटपट ते कर डालो ।” फिर हेली से वाला-- 
“भाई | उस स्री की पकड़ाई कया दोगे १? 
“उस औरत से मेरा कया मतलब, में तो सिर्फ़ लड़के को चाहता 
हूँ । उस लड़के को ख़रीद कर ही ते हमें वेबकूफ वनना पढ़ा है ।” 


द्ध० टाम काका की कुटिया । 


_लोकर ने कहा--- तुस वच्चू , आज के नहीं हमेशा के वेबकूफ हो ।” 

मार्क--लोकर, तुम फिर टायेँ टायँ करने लगे | इन सच बखेड़ों 
से कया मतलब ? मतलब से मतत्लव, देने ढोने की बाते करो। 

हेली---हाँ वालो ना, तुम लोग कितना चाहते हो ? हम कहते 
हैँ, लड़के को चेच कर जा मुनाफा मिलेगा, उसमें से दस रुपया सैकड़ा 
तुम लोगों को दे देंगे । 

लोकर--भरे, अपनी ये सब चालाकियों रहने दीजिए, हमसे 
नहीं चलेंगी । तुन्हीं बड़े उस्ताद हो, उसकी खोज में सिर मारेंगे, 
और न पकड़ पाया ते हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिली ? पहले 
हम लोगां की मेहनत के पचास रुपये द्वाथ पर घरोा तब बात करे । 

साक--इसमें क्या कहना है| यह ते कायद। ही है--कऋहीं बिना 
( ६६४४ं॥६४ 8०० ) रिटेनिंग फी अ्र्धातु बयाना दिये कोई कास 
दोता है ? मेरा तो वकालत का पेशा ही ठहरा, मैं यह सव खूब 
जानता हूँ । 

बड़ी दलील आर हछुजतों के बाद हेली में उन लोगों के हाथ सें 
पचास रुपये सॉँपे। मार्क और लोकर ने पल्लायनकत (भगोड़ी) के पकड़ने 
का वीड़ा उठाया। चकाल्नत ही की भाँति यह पेशा भी उस समय बड़े 
गौरव का समझता जाता था | इनसे केवल रुपयों ही की आमद नहीं 
थी, यह पेशा देशहितैपिता और देशीय कानून के मैौरव की रक्ता का 
समझा जावा था। अतएवं उस काम का वीड़ा उठा कर उनके लब्नित 


होने का कोई कारण न था । हेली के रुपये लेकर थे नदी पार करने का 


सुयोग तकने लगे । 


नवाँ परिच्छेद । 
वक्ता ओर वक्तृता । 


पाठक पढ़ चुके हैं कि हेली को ओहिओ। नदी के किनारे छाड़ 
कर साम और आन्‍्डी घोड़े लेकर घर की ओर लौट पड़े थे । राह में 
साम को वेतरह हँसी झा रही थी | उसने आन्डी से कहा, “आन्‍्डी, 
तू अभी कल का लड़का है; आज मैं न होता ते तुभमें इतनी भरक्ल 
कहाँ थी | देख दो रास्तों की बात वना कर मैंने हेली को दे घंटा 
कैसा हैरान किया । यह चाल चल कर दे घंटा देर न की जाती ते 
इलाइजा अ्रवश्य पकड़ी जाती ।?? 

इस प्रकार वाते' करते हुए रात के दस ग्यारह बजे वे शेल्त्री के 
घर पहुँच गये । घोड़ों के टाप की आहट कान में पड़ते ही मिसेज 
शेल्वी बड़े वेंग से घर के बाहर आई' और  उत्कण्ठा से बार वार पूछने 
सगी, “हेली आर इलाइजा कहाँ है' ??? 

साम ने मुसकुराते हुए कहा, 'हिली साहब मुंह लटकाये सरायें 
में चित्त पडे हैं ।?? 

“और इत्ाइजा का क्‍या हुआ ९ वह कहाँ गईं ९?” 

४“ईंश्बर की कृपा से इलाइजा ओहिओ नदी पार करके कैनन 
अदेश में पहुँच गई है ।?? 

“कैनन प्रदेश में पहुँच गई है ।--से क्‍या ९? शेल्वी साहब की 


सेम ने समझा कि शायद इलाइजा की झत्यु हो गई। 
“सेस साहब, ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा आप करता है। इला- 


द्दर टाम काका की कुटिया । 


इजा ओहिओे नदी को मानें साज्षात्‌ विमान पर चढ़ कर पार कर 
गई । मैंने अपनी ज़िन्दगी में ऐसी अद्भुत घटना कभी नहीं देखी |?” 
मिसेज्ञ शेल्वी से यों बाते करते करते साम के हृदय में धर्म-भाव 
लहराने लगा | वह इलाइजा के भागने के वृत्तान्त को धर्म-शातत्र के 

भाँति भाँति के रूपकों से सजा कर कहने लगा | इतने ही में शेल्वी 
साहव ने खय्य वाहर आकर साम से कहा, “घर के अन्दर जाकर भेस 
साहब से सब वातें' कह” और मम साहब से बोले, “तुम इतनी 
घबरा कर इस सर्दी में बाहर क्‍यों चली आई है। ? सर्दी नहीं लग 
जायगी ? घर में आकर सब वाते' क्‍यों नहीं सुन लेती हो ? तुम ते 
इलाइजा के लिए वेंतरह घबरा रही हो [? 

मेम साहब ने कहा, “आर, में स्री हूँ, मेरे भी सन्‍्तान है। 
सन्तान का स्नेह माता के सिचा दूसरा नहीं जान सकता । इलाइजा 
की कैसी दुढंशा हुई और हम लोगों ने उसके साथ कैसा कठोर व्यव- 
हार किया है, इसे सन्तान-वत्सल साता और पतिग्राणा ल्री के अति- 
रिक्त अन्य कोई नहीं समभेगा | सच पूछे ते इलाइजा के साथ ऐसी 
निर्देयवा का व्यवहार करके मैं और तुम देने ईश्वर के सम्मुख पाप- 
भागी हुए हैं |”? 

“पाप ! इसमें पाप की कान सी वात है ? हारे दर्जे उसे बेचना 
पड़ा, इसमें सी पाप है ९० 

“आधेर, मैं तुमसे वहस नहीं करना चाहती | मैं अपने मन में 
भल्ती भाँति समभती हूँ कि हम लोगों ने इलाइजा पर घोर अत्याचार 
किया ह्ठै [?? हा 

इस पर शेल्वी ने मेम से और कुछ नहीं कहा, केवल साम से 
वोले कि अन्दर आ कर मेम साहव से इलाइजा के भागने का वृत्तान्त 
विस्तारपूर्वक कहे । 


नवाँ परिच्छेद । ६३ 
साम कहने लगा, “मैंने अपनी आँखों देखा है । इलाइजा 
बिना नाव वेड़े के ओहिओ को पार कर गई । वर्फ के टुकड़े वह रहे 
थे, उन्हीं पर से होकर गई है। एक टुकड़ा डूबने पर भट से दूसरे 
पर कूद जाती थी । योंहीं वर्फ पर कूदवी फाँदती हुई उस पार निकल 
गई | उघर एक आदमी ने हाथ पकड़ कर उसे किनारे पर कर लिया | 
पर उसके वाद अधिक अन्धेरा हे! जाने के' कारण और कुछ नहीं 
दिखाई दिया ।? 
शेल्वी ने विस्मित होकर कहा, “यह वड़े आश्चर्य की वात है! 
बहती हुई वर्फ पर से कूदवी हुई चली गई ९ मुझे तो विश्वास नहीं 
होता कि आदमी सहज में यों जा सकता है |” 
साम--हज़ू २, भला यों सहज में केसे जाया जा सकता है ९ 
इंश्वर की विशेष क्रपा विना कोई इस प्रकार नहीं जा सकता | सुनिए 
सें संक्षप में सब वृत्तान्त कहता न हूँ। आप सुन कर चकित हो 
जायँगे। साज्षात्‌ इंश्वर के सहारे विना यह नहीं हो सकता । से, आन्डी 
और हेली साहव सन्ध्या के कुछ पहले ही ओहिओ नदी के इस पार 
पहुँचे । मं सब के आगे आगे चलता था| वे दोनों कुछ पीछे थे । 
मैंने ही सवसे पहले इलाइजा को देखा | वह निकट की सराय के 
जंगलों के पास खड़ी थी । मैंने भक्रूठ मूठ सर की टोपी फेंक दी, और 
हवा में उड़ी उड़ी करके ज़ोर से चिन्लाने लगा। ज़िन्दे की ते बात 
क्‍या इस चिल्लाहट से मुर्दा भी जाग सकता था। वस, इलाइजा हम 
लोगों की ओर देखते ही पिछवाड़े के दखाजे से भाग चली। हेली 
साहव की नज़र पड़ गई। वह उसके पीछे ऐसे लपके जेसे भेड के 
पीछे वाघ | इलाइजा ने जब देखा कि अब ते पकड़ी गई, कोई उपाय 
नहीं रहा, तो वह नदी में फाँद पड़ी, ओर वहती हुई बफ पर से 
उस पार निकल्ष गई ।?? 


४ ढाम काका की कुटिया । 

शेल्तरी की मेम बड़े ध्यान से सब बाते सुन रही थीं। वह 
बोल उठीं, “भगवन्‌ ! तुम्हारी महिमा अपार है। तुम्हें सहस्र 
वार धन्यवाद है। तुम्हारी ही कृपा से आज इलाइजा की ज्ञान बची |”? 

इतना कह कर फिर साम से पूछा, “इलाइजा का लड़का ते जीता है ९ 

साम वाला, “हाँ, हाँ वह जीता है। पर आज में न होता ता इला- 
इजा अवश्य पकड़ी जाती | इश्वर भी बड़ा कारसाज॒ है, अच्छे कामों 
'के लिए वह कोई न कोई रास्ता निकाल ही ते देता है। आज सवेरे 
घाड़ कसने में उत्पात मचा कर हेली के दे। घण्टे खराब किये आर 
फिर राह में कम से कम उसे अढाई कोस का वे फायदा चक्कर दिलाया 
और ऐसा हैरान किया कि उसे भी याद रहेगा | यह सब ईश्वर ही 
की कृपा समझती चाहिए |?! 

शेल्त्री साहब साम के मुँह से ईश-दया की यह व्याख्या सुन 
कर बहुत ही नाराज़ हुए ओर साम से कहने लगे, “फिर जो तू 
हमारे यहाँ रहते हुए ऐसा ईश्वर की विशेष दया का काम करेंगा ते 
तेरी .खूब मरम्मत होगी | किसी से काम डाल कर इस प्रकार कपट 
'करना बड़ा अन्याय है। मैं तुम्हारी ऐसी दु्ता और थधाखेवाजी 
के काम की कभी नहीं सराह सकता ।” 

मिसेज्ञ शेल्दी के अपने पक्त में देख कर साम बड़ी गग्भीरता से 
कहने लगा, “हज र | आप या मेस साहच घोड़े ही ऐसा करती हैं। 
देस नौकर चाकर कभी कभी ऐसी दुष्टवा किया करते हैं ॥” 

साम के इस काम में मिसेज्ञ शेल्बी का भी हाथ था। अतः साम 
“आ वहाँ से शीघ्र हटाने के मतलब से सेम बोली, “तुस खयं हो 
समभते हो कि, ऐसी दुष्ता करना“बुरा है; अतएव तुम्हारा दोष 


'चन्तत्य है। तुम दोनों चहुत भूखे होगे । शीघ्र क्‍्लोई के पास जाकर 
-मेजन माँग लो ७? 


नवाँ परिच्छेद । ह्व्प 


साम एक खासा व्याख्यान-दाता था । शेल्त्री साहद जब किसी 
राजनैतिक सभा अथवा अन्य कहीं व्याख्यान सुनने जाया करते ता 
साम की साथ ले जाते थे । इस प्रकार साथ रहते रहते साम बहुत सी 
सभाये देख ओर कितने ही व्याख्यान सुन चुका था । कितनी ही 
अंगहें में शल्व्री साहव जब सभा-सण्डप में चले जाते तब साम अपना 
मण्डली के दासां को लेकर वाहर दूसरी सभा किया करता, ओर उन में 
व्याख्यान दिया करता था। 
इसी से उसकी वक्तत्व-शक्ति बढ़ी चढ़ी थी। उसे मन हीं मन 
इस बात का वड़ा ढुःख रहा कि इल्ताइजा के भागने के सम्बन्ध में वह्द 
आज मनमानी स्पीच नहीं ठेसे पाया। ईश्वर की विश करैशा क्री वात 
ऋकदते ही शेल्त्री साहव ने धमका कर उसका उत्साह भू कर दिया । 
अब रसाईघर में जाते हुए वह मन ही मन सेचने लगा, बड़े दुःख की 
चात हैं कि ऐसा ग़ुरुतर विषय बिना एक लम्तरेव्याख्यान के याँही हाथ 
से निकला जा रहा हैं। अत: उसने निश्वय किया कि पाकशाला में दास- 
दासियों के सम्मुख इस विपय में अवश्य ही व्याख्यान दूँगा । 
छोड काकी से सास की भोजन पर कभी कभी चटपट हो जाया 
करती थी । पर आज कड़ी भूख होने के कारण उसने मेंल् ही से 
काम लेना उचित समझा । इससे पाकणाला में पहुँच कर हाई का दखते 
ह्ञी उसके गरंधन-काये की लम्वी-चाड़ी तारीफ करने खगा । 
साम के पग्रशंसा-वाक्‍्य छोड के कानों में सुधा ढालने लछगे। घर में 
जितने प्रकार क्री साज्य वस्तुये' थीं उसने सब में से कुछ कुछ साम 
को परासा | इस संसार में आत्म-प्रशंसा सभी को भाती हैं । ऐसे आद- 
मित्रों की संख्या इती गिनी होगों---इस इनी गिरी के साथ भी शायद 
का पुछल्ला लगा है--जे आत्म-प्रशंसा नहीं सुनवा चाहते, जिन्हें 
अपने ख़ुशामदपसन्द न होने का गर्व है, जे कहते हैं, हम ,खुशामदियों 
पू 


व टाम काका की कुटिया । 


को अपने पास तक नहीं फटकने देते, उन्हें भी ख़ुशामद पसन्द है, 
यह सावित करने के लिए विशेष कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है । 
आप एक वार उनसे कहिए, “अजी साहब ! आप को ता ख़ुशामद 
विलकुल ही पसन्द नहीं है, आप को भत्ता कोई ख़ुशामदी अपनी 
बातें में क्‍या लावेगा !? निस्सन्देह इस ठकुरसुद्दाती से वह साहब 
तुरंत पानी पानी हो जायँँगे | वास्तव में अपनी प्रशंसा किसी को घुरी 
नहीं लगती। लेकिन वात यह है कि जितने आदमी हैं उतनी ही 
तरह की खुशामदे” भी हैं, किसी का किसी ढज्ग की ,खुशामद पसन्द है 
और किसी की किसी ढड़ की । 

साम जब भाजनागार में बैठ कर पेट-पूजा करने लगा तब सब दास- 
 द्वासी वहाँ इकटठे होकर बड़े चाव से इलाइजा ओर उसके पुत्र के 
विपय में पूछताछ करने लगे | दास-दासियों से घर भरा हुआ देख कर 
साम के आनन्द की सीमा न रही और उसने एक लस्बी वक्तता 
भाड़ने का दुलेभ सुअबसर पाया। उसको अपूर्व वक्तत्व-शक्ति का 
इस प्रकार विकाश होने लगा--- 

“प्यारे सखदेश-बन्धुओं ! देखे, तुम लोगों की रक्षा के लिए मैं 
प्रत्येक कठिन से भी कठिन कार्य में अभ्सर हो सकता हूँ । हम लोगों में 
से किसी एक पर भी यदि कोई अल्याचार करे तो समभना 
चाहिए---अनुभव करना चाहिए कि उसने हम सब पर अत्याचार 
किया है | तुम लोग अनुभव कर सकते हो कि इसके अन्दर एक 
प्रकार की गृूढ़ नीति है। इसलिए प्राण देकर तुम लोगों की रक््ता 
करना हमारा कर्तव्य है? 

साम के यहाँ तक कहते ही आन्डी ने टोक कर कहा, “सबेरे ते। 
ठुम इलाइजा को पकड़वा देने को कहते थे ९? 

आन्डी की बात सुन कर साम ने और अधिक गम्भीर वन कर 


नर्वाँ परिच्छेद ! ७ 


कहा, “आन्डी, इन सब गहरी बातें के समझने की अह्ल तु में नहीं 
है। तेरे सरीखे भोले भाले वालक के हृदय में केवल सद्भाव और 
सदिच्छा का प्रभाव हा। सकता है | तू इन सब जटिल विपयों के नैतिक 
तत्व समझने के लायक नहीं है ??” 

नैतिक वत्त्त,” शब्द सुन कर आन्डी चुप हो रहा | परसाम की 
'जीम फिर डाकगाड़ी सी खटाखट चलने लगी | 

“मैं सदा साच समर कर विवेक से काम लेता हूँ । विवेक ही 
मेरी वागडोर है । पहले ह्ले मैंने देखा कि, शेल्त्री साहव को इलाइजा का 
पकड़ा जाना अभीष्ट है; अतएव विवेक के अनुराध से मैंने उसी के अलु- 
सार काय करना निश्चय किया । फिर जब यह झुना कि सेम साहव ऐसा 
नहीं चाहती, तब मेरा विवेक दूसर रास्ते चलने लगा। विवेक मेमें 
साहव के पक्त में रहने से अधिक लाभ की आशा रहती है। अतणव अब 
तुम लोग अनायास समझ सकते हो कि मैं नीति के रास्ते, विवेक के रास्ते 
आऔर लाभ के रास्ते ही जाता हूँ । कहो आन्डी, अब असल वात समझे १? 

“ साम के श्रोातागण हुँकारी भरते हुए उसकी बात सुन रहे थे । 
यह देख कर साम से चुप न रहा गया । एक मुर्गी की ठाँग झेह 
डाल कर वह फिर कहने लगा:--- 

“विवेक, नीति, अध्यवसाय--यह सहज विपय नहीं हैं । 
देखा, किसी काम को करने के लिए मैंने पहले एक रास्ता इख्तियार 
किया और फिर उसी कार्य को करने के लिए दूसरे मार्ग का सहारा 
लता हूँ । ऐसा करने में कया कम अव्यवसाय और नीति ख़र्च 
करनी पढ़ती है !?? 

छोई साम की लम्बी स्पीच से कुछ घबरा सी गई थी। अतएव 
लाल भंडी दिखाने के लिए वाली, “अब तुम शब्यागमन-नीति का 
अवलम्बन करे और दूसरों को भी सेन की छुट्टी दे |?” 


द्द्प टाम काका की कुटिया | 
कोई की वात पर सेल ट्रेन रुक गई--साम ने वहीं अपना 
व्याख्यान समाप्त कर दिया और सब को आशीर्वाद देकर विदा किये | 


[कप 


पारच्छद । 


जन 


दसवे 
व्यवस्थापक सभा के रूभ्यों की बानगी | 


जिस दिन संध्या को इलाइजा ओआहिशे! नदी पार हुईं थी, उस 
दिन ७।॥ बजे व्यवस्थापक सभा के सभ्य माननीय वार्ड साहब अपनी 
सत्रीसे घर में बैठे तरह तरह की बाते कर रहे श्रे । नीति- 
विशारद माननीय वार्ड साहब और उनकी मेंस की बातों की चाशनी 
पाठकों का चखाई जाती है। मेम ने कहा--“मैं खप्त में भी नहीं 
साचती श्री कि तुम आज घर आ सकेंगे |? 

“हाँ, मेरे आने की कोई आशा नहीं थी; पर दक्षिण देश की 
आर जाना है, इससे सोचा कि आज की रात घर पर बिता कर कल 
सबेर चला जाऊँगा। दिन रात काम में पिसा जाता हूँ । मेरा ते 
नाकों दम आ गया । किस जार से सिर फटा जा रहा है !? 

सिर दुखने की वात सुन कर वार्ड साहब की मंम कैम्फर की 
शीशी लाने के लिए उठीं। पर माननीय महोदय ने उसका हाथ पकड़ 
कर कहा---दवा की आवश्यकता नहीं है, यांही आराम हो जायगा। 
सारे काम के जी घवड़ा उठा है। निद्य नये कानून की धाराओं का 
मसविदा गढ़ना बड़ी आफृत का काम है |” 

मेम---आ्रज कल व्यवस्थापक-सभा में किन किन कानूनां का 
मसविदा पेश है ९ 


७० टठाम काका की कछुदिया | 


वार्ड साहब ने बड़े अचरज में श्राकर मन ही सन कहा---/ख्रियाँ भी 
कानून की ख़बर रखती हैं ! ( प्रकट में ) आज कल किसी भारी 
कानून का मसविदा नहीं बन रहा है ।” 

“आप फैसे कहते हैं ? मैंने पत्रों में देखा है कि व्यवस्थापक 
सभा से एक ऐसा कड़ा कानून जारी होने वाला है कि, कोई भागे 
हुए दास-दासियों को शरण नहीं दे सकेगा । चाहे वे भूख वा सर्दी से 
मर भल्ले ही जायें पर उन्हें कोई एक पेसे वा वस्र तक की सहायता न 
दे सकेगा | क्या यह सच है ? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि जिनके 
हृदय में कुछ भी दया-धमम है वे ऐसा कानून जारी करेंगे। सोचिए, 
इससे कैसी भयड्डटर दशा हो जायगी। मान लीजिए, कोई दास वा दासी 
कहीं से भागी और दस दिन की राह काट कर यहाँ पहुँची; अब पेट 
भरने के लिए. उसके पास एक पैसा तक नहीं है, न सर्दी से घचने 
के लिए कोई फटा कपड़ा उसके तन पर है। भला कहिए, ऐसे 
अनाथ और निस्सहाय मनुष्य को कान ऐसा निर्दयी हागा जे एक 
ससय सोजन और टिकने को स्थान देने में नाहीं करेगा ? मेरा ते 
इस वात को सुन कर ही कलेजा काँपता है। यह कानून धर्म और 
नीति के विल्कुल विरुद्ध है ।? 

वार्ड साहब हँसते हुए कहने लगे---“'प्यारी, मुझे नहीं मालूम 
था, तुम ते एक खासी नीति-विशारद पण्डिता चन गई हो !१ 

मेम---मैं आपके कायदे कानून अथवा राजनीति की कुछ परा 
नहीं करती । पर यह मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि ऐसा कानून जारी 
करना केवल निर्द॑यता का प्रचार करना है, जिनके पालन करने के लिए 
यह बनाया जा रहा है उन्हें भी विवश होकर अपने हृदय की दया 
और धर्म को सर्वथा तिल्लाव्जलि दे देनी पड़ेगी | आप ही कहिए क्‍या 
यह कानून धर्स वा न्‍्याय-सद्भत है ९ 


दसदाँ परिच्छेद । ७१ 


इसके न्याय-सड्त होने में कया सन्देह है? 

“मैं ते कभी विश्वास नहीं कर सकती कि तुम ऐसे कानून को 
न्याय-सड़्भत मानते हा । में समझती हूँ कि तुमने कभी ऐसे कानून 
के पक्त में सम्मति नहीं दी होगी |”? 

“ते ते इस कानून का बड़े ,जारां से अनुमोदन किया है ।” 

“यह बड़ी लत्जा की वात है कि तुमने भी ऐसे कानून के पक्ष में 
शाय दी है । इससे बढ़ कर घृणित और नीच कानून हो नहीं सफता । 
मैं निश्चय कहती हूँ कि मैं इस कानून को कभी नहीं मार्नेंगी । देख 
लेना कोई ऐसा अवसर मिले ता फिर में निश्चय ही इसका उलद्लड्ठन 
करूंगी । ओह कैसा आश्चर्य हैं ! कोई वेचारा दीन दरिद्वी 
मनुष्य काला होने के कारण गोरों के श्रद्याचार से दुःखी हाकर भूख से 
मरता मेरे द्वार पर किसी दिन आ जाय और मैं उसे एक मुट्ठी अन्न न 
देने पाऊँ ! सर्दी से ठिठरा हुआ एक रात टिकने के लिए जगह चाहे 
ता मैं उसके टिकने के लिए धर के एक कोने में खान न देने पाऊँ ! 
मैं नहीं जानती कि किस जञ्री का हुंदय विधाता ने ऐसा पत्थर का 
चनाया है कि ऐसे विपदु-श्रस्त मनुष्य को आश्रय देने में नाहीं कर दे ९? 

“मेरी, तुम मुझ से सुना । में ,खूब जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय 
बड़ा कोमल है । दया और स्नेह का आगर हैं। पर कभी कभी ऐसी 
दया और धर्म का फल उल्टा भी हो जाता है| सर्व-साथारण के 
हित के विचार से हमें कभी कभी दया, साया और स्नेहर-ममता को 
छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। आज कल जो राजनैतिक 
आन्दोलन चल रहा है, इसमें किसी पर विशेष दया दिखलाने से 
मुँह माड़े रहना बहुत आवश्यक है| इसलिए इस कानून को न्याय- 
विरुद्ध नहीं कहा जा सकता ।?? 

“जान, मैं तुम्दारं राजनतिक आन्दोलन को नहीं समभती। 


5 


हि 


टास काका की कुटिया । 


पर यह मुरू सर छिपा नहीं हैं कि कान सी वात धर्म्म-विरुद्ध है ओर 
कान सी धर्म-सज्गत | मरी समक्त में दीनों पर दया दिखाना, भूख को 
अन्न आर प्यास का पानी देना ओर दुःखियों का दुःख दूर करना, 
मनुप्यजीवन के प्रधान कत्तंव्य हैं |? 

“पर इन कराव्यों के पालन करने में यदि स्वे-साधारण का 
अहित हाता हा तव क्या करागी १” 

“मेरा अटल विश्वास हू कि कत्तेब्य-पालन में सवंसाधारण का 
अहित कभी हाही नहीं सकता ।?? 

“मेरी, सुने में तुम्हें अपने कथन की सचाई समभ्काये देता हूँ . 
यह बहुत सहज सी चात है |? 

“मे खूब जानती हूँ कि तक में तुम्हें काई नहीं जीत सकता । 
तुम सारी रात त्तक में विता सकते हा आर सच की भ्ूठ आर मूठ 
के सच सावित कर सकते हे। । पर इसे जाने दे। मैं तुम से पृछती 
हूँ कि अभी थदि तुम्हारे द्वार पर काई भागा हुआ निराश्रित दास 
आकर एक मुट्ठी दाना माँगे, ता क्‍या तुम उसे भागा हुआ समझ 
कर अपने दरवाजँ से भगा दोगे ? ऐसे आदसी पर क्या तुम्हें दया 
ने आचगा ?!? 

एसे आदसी की दख्वाज़े से भगा देना अवश्य वहुतत खंद-जनक 

। पर कत्तेव्य के लिए क्‍या नहीं करना पड़ता ९? 
एस निठुर व्यवहार को कया तुम कर्तव्य समझते हा ? 
इसे कभी कर्तव्य नहीं कहा जा सकता | अुलामां पर लोग 
आलम करते है, उन्हें चहुत सताते हैं, इसी से वह भाग जाते हैं, 
उत्त पर अत्याचार न हों ता वे कभी न भागें । दास-दासी रखने 


वाल उन्हें वर सतावे ता फिर किसो कानून को आवश्यकता ही 
न पड || ॥7 


दसवाँ परिच्छेद । छ्डे 

“मेरी, सुने ता, मैं तुम्हें एक युक्ति से इस कानून की आवश्यकता 
समका दूँ [?? 

भेम । मैं ऐसे निठुर आचरण के सम्बन्ध में तुम्हारी युक्ति या 
दलीले” नहीं सुनना चाहती | में पहले ही कह चुकी हूँ कि तुम लोगों 
जैसे कानूनी आदमी, भाँति भाँति के कुटिल तकों' द्वारा सच को भ्लूठ 
और भ्ूठ का सच साबित कर सकते हैं | 

साहब और मंम में ये वाते' हो रही थीं कि इतने में काजे नाम 
का एक नोकर वहाँ आया और बड़ी धवराहट से बोला, “मेम साहब, 
ज़रा नीचे आकर देखिए, कैसा भयानक दृश्य है !?? 

मेंस ने नीचे पहुँचते ही जे देखा उससे वहुत घबरा कर वार बार 
साहब की पुकारने लगी । साहव ने वहाँ जाकर देखा कि एक हुवली 
सी ज्री एक बच्चे को गाद में लिपटाये हुए उनके द्वार पर अचेत पड़ी 
हैं। उसके दोनों पेर वहुत छिले हुए हैं, उनसे लगातार ,खून वह रहा 
है | उसके कपड़े चिघड़े चिथड़े हो गये हैं| वार्ड साहब देखते ही 
समझ गये कि वह भागी हुईं दासी हैं, पर उन्होंने ऐसी सुन्दरी दासी 
कभी नहीं देखी थी । उसकी सुन्दरता ओर मुखश्री देख कर उनके 
हृदय में करुणा का स्लोव बह चत्ला । माननीय महोदय को थोड़ी देर 
पूर्व का कथेपकथन सर्वथा बिसर गया। उस त्यी को होश में लाने के 
लिए वह भाँति भाँति के उपाय करने लगे। जव वह अचेत घी तब उसकी 
छावी से बालक को उठा कर अपनी गोद में ले लिया था। सचेव होते 
ही जब स्री ने अपने बच्चे को गोद में न देखा ता “हेरी?” “हेरी” 
करके चिल्लाने लगी । चिल्लाहट सुनते ही बालक काजो की गोद से 
अपनी माता की गाद में चला गया। तब वह कुछ शान्त होकर वा 
साहब की मेस से कहने छगी, “'मुरे वचाइए, मुझ शरण दीजिए, 
मेरे बचे को शत्रु के हाथ से रक्षा कीजिए ।? 


७2 टाम काका की कुटिया | 

वार्ड साहब की मेंस ने कहा, “बेटी तू मत डर, यहाँ कोई तेरा 

कुछ न विगाड़ सकेगा । तू यहाँ निश्शट्ट निर्भय होकर रह ।? 

यह सुन कर उस रमसणी ने कहा, “भगवान्‌ आप का भत्ता 
करे |” फिर मेम ने रसाई-घर के पास उसके विश्राम का प्रवन्ध कर 
देने की आज्ञा दी और दास-दासियों से उसकी सेवा-टहल करने के लिए 

कह कर भोजन करने घर में चली गई" | माननीय वार्ड साहव उस 

स्री का दुःख देख कर पिघल गये थे | वे अपनी ज्री से जाकर वोले, 
“कुछ समझ में नहीं आता कि, यह ख्री कहाँ से आई है। पर यह 
युवती है बड़ी सुन्दर !”? 

मेस बोली, “अभी ते वह साई है, उठने पर उसका नास धाम 
पूछेँगी ।? । 

कुछ देर उपरान्त बाड़े साहव ने फिर कहा, “प्यारी ! जो कपड़ा 
वह पहने है वह वहुत जी हे गया है; देखे ते तुम्हारा कोई गाउन 
उसके आ सकता है वा नहीं। वह तुझसे थेड़ी लम्बी है? 

वार्ड साहव की ली मन ही सन हँसने लगी ओर सोचने लगी कि 
स्वामी की कानूनी विद्या धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है। पर, प्रकट में 
केवल इतना ही वेली, “अच्छा देखा जायगा।” 

माननीय महोदय, कुछ देर बाद फिर वोले, “प्यारी, यह ख्री 
वहुत सर्दी खागइ जान पड़ती हैं । इसे कुछ ओढ़ने को देना चाहिए । 
मेरी वह पुरानी बनात इस ञ्री को दे दो ।? 

इतने ही में दीना नामक दासी ने आकर कहा, “मेंस साहव वह 
स्त्री जागी है। आप से छुछ कहना चाहती है|” इस पर वार्ड साहब 
अर उनको मेस दोनों उस स्ली के पास गये। मेम ने पूछा, “हम 
लोगों से तुम कुछ कहना चाहती हो ते कहे ।” 

उस स्त्री के मुँह से वोली नहीं निकलती थी। वह बार बार 


दसवाँ परिच्छेद । जप 


लम्बी सांसे' लेरही थी । और राती जाती थी। वव वार्ड साहब की 
मेम्र उसे ढाढस देकर कहने लगी, “बेटी, डरे मत । हस तुम्हारी 
कोई बुराई नहीं करेंगे | तुम साफ़ साफ़ कहो, कहाँ से आई हो और 
क्या चाहती हो |”? 

कुछ देर बाद स्री ने कहा, “में क्रेन्टाकी से आती हूँ ।?? इस पर 
माननीय वाड साहव ने उससे जिरह सी आरस्म कर दी। 

“केन्टाकी से तुम किस वारीख़ का आई हो १? 

“इसी रात में आई हूँ ।? 

“रात में केसे आई ९? 

“बरफ के दुकड़ों के सहारे चल्न कर |?! 

सव लोग अचरज में आ कर कहने लगे, “वरफू पर से आई 
कैसे ९” “परमात्मा ने ही मुझे पार लगाया। पकड़नेवालों ने मेरा 
, पीछा कर रक्‍्खा था। ऐसी दशा में नदी पार करने के सिवा मेरे 
चचने की और कोई सूरत न थी ।?” 

वार्ड साहव का दास काजो वाला ,--- 

बाप रे बाप ! कैसा अचरज है ! गली हुई वरफ़ ढुकड़े ढुकड़े हो 
कर जले पर तैर रही थी, उसी पर से पार चली आई ! !” 

वी आत्ते खर से वोली, “मैं जानती थी कि वफ गल रही 
मुझे सालूस था कि इस प्रकार वहती हुई वफ़ु पर से किसी का जाना 
असम्भव है | मेने कभी नहीं सोचा था कि से नदी पार कर सकू गी । 
मृत्यु को आलिड्डन करने के लिए मैं नदी में कूदी, पर, ईश्वर की सहिसा 
अपार है।मनुष्य उसे नहीं समक सकता । मनुष्य नहीं जानता कि निर्वल 
के वल एक सात्र भयवाब हैं | ईश्वर की महिमा से क्‍या नहीं हो सकता। 
मैं केवल उसी को महिमा से नदी पार हुई |” 

इतना कह कर ल्री आकाश की ओर इस तरह देखने लगी, मानों 


७६ टाम काका की कछुटिया । 


बह इश्वर-दर्शन करने की प्रतीक्षा कर रही है । 
माननीय महादय ने पूछा, “तू क्या किसी की क्रीव-दासी थी ९? 
“हाँ, पर मरें मालिक वड़ दयालु थे ।?? 
“ता तेरी मालकिन तठु्के बहुत सताती होगी ।॥?! 
“तहीं, नहीं, वह ते माता की भाँति मेरा ठुलार करती थीं ।” 
“फिर तुमने ऐसे मालिक का छाड़ कर यह भयानक विपद का 
रास्ता क्यों पकड़ा १?! मे 
बात सुन कर ब्लीवार्ड साहव की मेम के मुंह की आर 
अश्रपृणा नयनां से देखने छगी आर वाल उठी, “मेंस साहब ! पुत्र- 
शाक कितना दुःखदायी है, यह आप अवश्य समझ सकती हैं। आप 
का क्‍या कभी पुत्र-वियाग सहना पढ़ा है १” इस प्रश्नस वार्ड साइव 
की मेंस का हृदय एक दस विदीणं हो गया | वह अपने आँसू न राक 
सकी | अभी ग॒क ही महीना हुआ उनका एकलेता वेटा उन्हें छोड़ 
कर चलता हुआ था | मम का राना देख कर काजा और डीना इत्यादि 
सभी आंसू वहाने लगे। 
वार्ड साहव बड़े कष्ट से आँसू राक कर हृदय के उमड़ हुए शाक 
के आवेग का छिपाने की चेष्टा करने लगे। बह ठहरे व्यवस्थापक 
सभा के सभ्य, आँसू वहाते देग्व कर कहीं लोग उन्हें निर्वेल आत्मा न 
समभने लगे 
- छुछ देर बाद मेम ने उस ऋशाड़ी से पृछा, “तुमने मुझ से ऐसा 
प्रश्न क्यों किया ? आज अनुमान एक मास हुआ मेरा हृदय-सर्वेस्ख 
छ्ुुनरी मु अनाधिनी करके चला गया |?? > 
“तब आप को मेरा दुःख मालूम हो सकता है। एक एक करके 
मेरी दे। सन्‍्ताने” काल की भेंट हो चुकी , अब यही एक वच्ा मेरे जीवन 
का आधार हैं। में पत्न भर के लिए भी इसे आँखें की ओट नहीं कर 
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सकती । लेकिन मालिक ने इस दुध-मुं हे बच्चे को दास-व्यवसायी के 
हाथ बेच दिया। वह्द निदेयी इसे दक्षिण देश में ले जाने का उद्योग 
कर रहा है। यह दुधमुहा बच्चा सा को छोड़ कर कभी नहीं रह 
सकता। में इसे कैसे छोड़ दूँ गी। इसी से दास-व्यवसायी के चंगुल 
से बचाने के लिए में इसे लेकर भाग आई हाँ । लेकिन मेरे भागने के 
वाद खरीदार ने मेरे मार्लिक के दे दासां को साथ लेकर मेरा पीछा 
किया | आहिआ नदी के उस पार अपने पकड़े जाने का उद्योग देख “ 
कर मैं श्राणां की आस छोड़ कर नदी में कूद पड़ी। नदी को पार 
कैसे किया यद्द मुझे याद नहीं । वस इतना ही स्मरण है कि इधर 
किसार पर आते ही सिस नामक एक दास ने मेरा हाथ पकड़ कर 
तट पर उठा लिया, अर उसी की राय से मैं इस धर तक चली आई |? 

तब तुमने केसे कहा कि. तुम्हारे मालिक और मालकिन चंड़ 
दयावान हैं ? इस वालक को चेच कर उन्हेंने तुम्हारे साथ घड़ी ही 
कठारता का चर्त्ताव किया है !? 

“पँ कमी अकृतज्ञ नहीं हाऊँगी। में जब तक जीती रहूँगी कहूँगी 
कि मेरे सालिक ओर मालकिन बड़े दयालु हैं। उन्होंने मुझ पर कभी 
कठारता नहीं की । सालिक ने दास-व्यवसायी के ऋण में जकड़ जाने 
के कारण ल्ाचार होकर मेरे वच्चे को बेचा ।? 

“क्या तुम्हार पति नहीं है ??? 

“हाँ, हैं । पर वद्द एक दूसरे का दास है। उसका सालिक बड़ा 
कठार है | उसके अत्याचार से मेरा पति बड़ा कष्ट पा रहा है| सुना है 
वह सेरे पति को दक्तिण में वेचनेवाला हैं। अब इस जीचन में उससे 

' मेंट होती नहीं दिखाई देती । 
“अब छुम कहाँ ज़ाना चाहती हो १? 


छा 


“मैं कनाडा जाना चाहती हाँ । यहाँ से कनाडा कितनी दूर है ९? 


८ टाम काका की कुटिया | 


मेस साहव मनही मन सोचने लगीं, “हाय ! कैसी शाचनीय स्थिति है ! 
यह कैसे कैनाडा पहुँचेगी ? ऊपर से बोलीं, वेटी, कनाडा बड़ी दूर 
है। पर हमसे जहाँ तक हा सकेगा तेरे लिए यत्न करेंगे । आज की 
रात यहीं रह । कल जैसा होगा देखा जायगा |? 

वार्ड साहव की मेम दीना का इसके सोने कं प्रवन्ध करने के 
लिए कद कर अपने शयनागार को चली गई । वहाँ पहुँचते ही मिस्टर 
वार्ड बोले, “प्यारी, इस ञ्री के सम्बन्ध में अब क्‍या करना चाहिए १ 
में बड़ी आफृत में फँसा | इस ल्ली की तलाश में कल ख़रीदार यहाँ 
आवेगा अवश्य ही । मेरे यहाँ भगाड़ी दासी का निकलना वड़ी लज्जा का 
विपय होगा ! व्यवस्थापक सभा का सभ्य होकर, मेंहीं ने कल कानून 
बनाया कि भगोड़े दास-दासियां को जे कोई अपने यहाँ ठहरने देगा 
उसे दण्ड मिलेगा आर आज मैंहीं उस कानून को ताइू । अच्छा होगा 
कि इस विपय में जो कुछ करना हो आज रात ही को कर 
डाला जाय ॥? 

“शआ्राज रात को क्या किया जा सकता है २” 

मेम अच्छी तरह जानती थीं कि साहव का मन वड़ा दयालु है। 
वह अवश्य इस अनाथा का कोई न कोई ठीक ठिकाना त्ञगा देगें। 
समन ही सन यह सोच कर वह चुप रह गई, और साहब का कानून 
का पक्तपातित्व स्मरण करके सन्द सन्द मुस्काने लगीं। कुछ देर वाद 
साहव बूट डट कर खड़े हा गये आर कहने लगे, “प्यारी इसके सम्बन्ध में 
में जे कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हे” बतलाता हूँ । इसे किसी निरापद 
स्थान पर पहुँचा देना ठीक होगा | यहाँ से थेड़ी दूर पर वान ट्राम्प 
नासक संरा. एक पुराना मुवकिल है| पहले उसके यहाँ दास-दासियों 
का बड़ा जमघट था; पर, समय के फेर से उसकी ऐसी काया पलट 
हुई कि नर-नारियों को .ग़ुल्ञाम बना कर रखना वह पाप समझने 
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लगा और उसने अपने सारे दास-दासियों को मुक्त कर दिया। इतना 
ही नहीं उसने दास-दासियों की भत्ताई के लिए और भी कई काम 
किये । आज कल्न उसने यहाँ से तीन चार कोस पर थोड़ी ज़मीन 
लेकर वहाँ भागे हुए दास-दासियों के लिए ऐसे घर बना दिये हैं जहाँ 
वह शरण ले सके । वह खर्य भी वहीं रहता है। वहाँ पहुँचा आने से 
कठोर दास-व्यवसायी के चंगुल से यह अभागिनी स्लरी बच सकती है। 
पर मेरे सिवा ओर किसी का रात को गाड़ी हाँक कर इसे वहाँ 
पहुँ चा आना सम्भव नहीं ।?? 

“क्यों, काजो ते खूब गाड़ी हाँक सकता है, वह क्या नहीं 
पहुँचा आ सकता ९? 

“वहाँ का सार्ग बड़ा दुर्गम हैं; राह में दो खाडियाँ पार करनी पड़ती 
हैं; काजा को रास्ते का भी पता नहीं होगा, इससे मुझे खयय॑ ही जाना 
पड़ेगा । काजेो को १२ बजे गाड़ी तैयार कर रखने को कह दो । में 
स्वयं ही इसे पहुँचा आऊँगा, लौटतवा हुआ कोलम्बस होता आऊँगा, 
जिससे लोग समर लेंगे कि वहीं किसी काम से गया था ।?? 

“ज्ञाथ ! दूसरों के दुःख से सदेव हृदय पसीज जाता 
है | तुम्हारी यह सहृदयता ही ठुम्हार ज्ञान और विज्ञता की अपेक्षा 
लोगों के मन में तुम पर अधिक भक्ति और श्रद्धा उपजाती है | तुम 
जब तब अपने को पहचानना भूल जाते हो | पर में तुम्हारे हृदय से 
खूब परिचित हूँ । ठुम चाहे जिस खयाल से चाहे जैसा कानून क्यों 
न बनाओ, दूसरे कानूनवाज़ों की तरह ठुम सर्वधा मलुष्यत्वहीन 
होकर कठोर काम में नहीं लग सकते । यह में भल्ली भाँति जानती 
हूँ कि व्यवस्थापक सभा के सभी सभ्य मलुष्यत्व-हीन नहीं हैं । 

माननीय वार्ड साहव अपनी स्त्री के मुख से अपनी सहृदयता की 
प्रशंसा सुनते ही प्रेम-पुलकित हा। गये | सोचा कि जिन्हें ऐसी ञ्लरी का 
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सुख प्राप्त नहीं, उनका मलुष्य-जन्म भी वृथा ही है। यह सोचते साचते . 
दरबाझ्ें पर देखने के लिए आये कि गाड़ी तेयार हुई या नहीं। फिर 
मेंस के पास जाकर बोले, “प्यारी मुर्के एक बात याद आई । हेनरी 
के जा कुछ कपड़े हैं उन्हें चाहा तो इस अनाथ बालक के लिए 
दे डालो |” ; 
मम ने अपने मत पुत्र के जे कपड़े और खिलौने इत्यादि चीज़ें 
थी', उनकी एक गठरी बाँध दी। फिर रात को, १२ बजे जब बार्ड 
साहब इलाइजा को लेकर गाड़ी पर चढ़ने लगे, उस समय वह गठरी 
इलाइजा के हाथ में दे दी | इलाइजा उस समय वास्स्वार सम के प्रति 
अपनी हार्दिक भक्ति और ऋ्ृतज्ज॑ता प्रकट करने की चेष्टा करने लगी; 
पर उसमें वालने की शक्ति न थी | उसके हृदय की तात्कालिक अवस्था 
शब्दों द्वारा नहीं प्रकट की जासकती । वह गाड़ी में चढ़ी हुई घूम 
धूम कर मेम की ओर देखने लगी | उसकी आँखों में आँसू भर आये । 
आज वार्ड साहव में भी क्‍या विचित्र परिवत्तन हा! गया है ! 
कल जिनकी वक्तता से व्यवस्थापक्ष सभा का भवन यूं जता था; 'कल 
जिसने अनेक वार इस बात को दुहराया था कि सर्वेसाधारण की हित 
की दृष्टि से प्रत्यक छाट वड़ का यह कत्तेग्य है कि ख्री-जाति की सी 
सहृदयता को छाड़ कर भागे हुए दास-दासियों को पकड़ा देवे' | कल 
उन्हें स्ली-जाति मानव-हृंदय की दुवेलताओं की खान जान पड़ी थी। 
पर आज वही वाड' साहब खयं उस दुर्वक्षता के शिकार वन बैठ । 
केवल अख़बारों और रिपोर्टो' में पढ़ कर भगोड़ों की दुदेशा का अलु- 
सान नहीं हे! सकता है। इसी से कल तक भगोड़ा शब्द देख कर 
उनके हृदय सें तनिक भी दया नहीं उपजती थी | पर आज सासमने 
साज्षात्‌ भगोड़े की दुदंशा देखते ही उन्हें चक्र आगया | उन्हें सच्ची 
स्थिति का ज्ञान हे| गया | और जिस जाति की कमज़ोरी की उन्होंने 
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है 
निन्‍दा की थी उसी ने आज उन्हें भी धाखा दिया | इससे मालूम होता 
है कि व्यवस्थापक सभा के सभ्य भी मनुष्यत्व से वरी नहीं हैं। उनमें भी 
मनुप्यत्व है। उन्हें सदेव संवाद-पत्रों आर रिपोर्टो" के सिवा देश 
की सच्ची दशा जानने करा अवसर नहीं मिलता, अपनी आँखों से बे 
लोगों की दुर्शशा का दृश्य नहीं देखते । इसी से उनके कथन में 
वास्तविक वात से बहुत अन्तर होता है ओर जान पड़ता है कि थे 
मनुष्यत्-विहीन हैं ! 

माननीय वार्ड साहव ने कल जा कानून जारी किया था, आज 
हाश्रां दाघ्न उस कानून का प्रतिफेल उन्हें खूब अच्छी तरह 
चखना पड़ा । धार अँधरी रात है। मूसलधार वर्षा हो रही है । रास्ता 
कीचड़ से लथपथ है, धाड़ा इस मार्ग से गाड़ी की खींच कर आगे 
बढ़ने में असमय है । व्यवस्थापक सभा के माननीय सभ्य अपने मोकर 
काजा-सहित गाड़ो से उतर पड़े । काजा ने धण्टों घोड़े की लगाम पकड़ 
कर आगे बढ़ाने की कोशिश की ओर वार्ड साहव ने पीछ से गाड़ी 
का चक्का ठेल्ला, तव कहीं जा कर वड़ी कठिनाइयों से गाड़ी आगे बढ़ी . 
* आर धीरे धीरे, उस आश्रम के पास पहुँची | घर का मालिक अभी से 
रहा था । उसे वड़ी कठिनता से जगाया। थोडी देर में आँखे मत्तते 
हुए वह गाड़ी के पास आया और माननीय वार्ड साहव को देख कर 
नमस्कार करने क॑ लिए हाथ उठाया | 

ग्रहस्वामी का नाम जानवानट्रम्प था। वह पहले केन्टाकी में 
बसता था | इसके पास अनगिनत ,गुलाम थे | पर अधथ-लोल्लपता आर 
खार्थपरता से इसके ढृदय के उत्तम और खाभाविक भावों का सर्वथा 
नाश नहीं होने पाया। इसके जी में यह बात गड़ गई कि देश- 
प्रचलित दासल-प्रथा और दासों का सताना, दास और मात्तिक दोनों 
ही की आत्मा को नीचे गिराता है । दासों की दुर्दशा सोचते सोचते 

द्द 
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इसका हृदय पसीज गया । फिर इसने तुरन्त अपने सारे दास-दासियों 
को दासत्व की वेड़ी से मुक्त कर दिया। साथ ही इसे दासों के दुःख 
दूर करने की फिक्र पड़ी | इस निर्जन भूमि में अनाथ दासों को शरण 
देने के लिए जो स्थान बना है वह उसी चेष्टा का फल है। 

वार्ड साहव ने जेसे ही इसे इलाइजा की ढुरबस्था की वात सुनाई, 
इसने तुरन्त इलाइजा को गाड़ी से उतार कर अपने घर की एक 
कोठरी में उसके रहने के लिए स्थान कर दिया। उसे ढाढस दे कर 
कहने लगा-- विटी ! यहाँ तुम वेफिक्र रहो । मजाल नहीं कि यहाँ 
से तुम्हें कोई पकड़ ले जाय । मेरे यहाँ वहुत आदमी हैं। यहाँ पकड़ने 
वालों की पेठ नहीं हो! सकती ।”? 

वानट्रम्प ने माननीय वार्ड साहव से वह रात वहां विताने का 
अनुरोध किया, पर वह सम्मत न हुए । उन्होंने पहले ही से कोलम्बा 
होकर लौटने का निश्चय कर रक्खा था। लोगों के सन्देह करने के डर 
से ऋकटपट गाड़ी पर सवार हो गये । चलते समय इलाइजा की सहायता 
के लिए बानट्रम्प के हाथ में एक-दूस रुपये का नोट देते गये । 


का 


० कैश न 


ग्यारहवाँ परिच्छेद । 
परिवार से वियोग । 


गारे बनियों की अर्थ-लोहुपता के कारण अफ्रीका उपनिवेश के 
जो सब अभागे काले अमेरिका में ले जाकर दास बना कर बेंचे जाते 
थे उनकी खभाव-प्रकृति से हम भारतवासियों की किसी किसी विषय 
में खूब समानता है। भारतवासियों की भाँति इन अभागे क्रीव-दास- 
दासियों में भी सन्‍्तान-वात्सल्य, दास्पत्न-प्रेम, पारिवारिक स्नेह ओर 
ऋतज्ञता की मात्रा बहुत अधिक दिखाई पड़ती थी । परिवार से किसी 
एक को प्रथक्‌ करके वेचने में*इन्हें कैसा भयानक कष्ट होता था, उसे 
क्या बज्ञ-हृदय, अर्थ-पिशाच गारे वनिये' कभी समझ सकते हैं ? 
टाम को शेल्ची साहव ने हेली के-हाथ बेच ते डाला ही था, पर 
हेली के इलाइजा की खेज-खाज से लौटने वक कम से कम दे! तीन 
, दिन टाम को अपने परिवार में रहने का सुअवसर सिल गया । जिस 
दिन हेली के साथ उसके जाने की वात थी उस दिन उसने बड़े तड़के 
उठ कर अपने वाल-बच्चों और ली के कल्याणाथ ईश्वर की प्राथेना की । फिर 
उपासना के उपरान्त अपने सोये हुए बालकों की खाट के पास खड़ा 
होकर एकटक उन्तकी ओर देखने लगा | उसकी दोनों आँखों से 
आँखुओं की धारा बहने लगी | कुछ देर बाद एक आह भरकर वह वोल 
उठा--- जान पड़ता है तुम लोगों से मेरी यही अन्तिम मेंट है !?” 
उसकी यह बात छोई के कान में जा पड़ी और उसका हृदय भर 
आया । उसने रोते हुए पति से कहा-- 


प्प्छ टाम काका की कुटिया | 


हक. 


“तुम मुझे इश्वर पर भरोसा रख कर शोक न करने की कहते हो, 
पर मैं ईश्वर पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरे मन में कितनी ही 
आशइगये' उठ रही हैं । न मालूम वह तुम्हें कहाँ का कहां ले जायगा, 
जब तब कितना दुःख देगा। मेम दे एक वरस में रुपये इकट्टूं कर 
तुम्हें फिर मेल लेने का प्रयत्न करेंगी पर उतने ही दिनों में न जाने 
तुम पर कितनी आफृते' आ सकती हैं। दक्षिण गये हुओं में बहुत 
थोड़े ही लौट कर आते हैं। दक्षिण के चाह के बगीचों ओर तम्बाकू 
के खेतों में वेहद परिश्रम करके सेकड़ां ही दास-दासी असमय काल 
के गाल में चले जाते हैं। तुम्हों कहा, यह सब जानते हुए में अपने 
हृदय के आवेग को केसे रोक सकती हूँ |? 

टास ने कहा--“बह दीनवन्धु भगवान्‌ सब जगह मौजूद है। 
वह मेरे साथ रह कर सदा मेरी खबर लेगा ॥?? 

“परमेश्वर के साथ रहते हुए भी तो समय समय पर कितनी ही 
घार विपदायें आ पड़ती हैं। इसी से परमेश्वर पर भरोसा रख कर 
मैं अपने मन को नहीं समझा सकती |? ह 

““हस सव मड्जल्मय इंश्वर के मड्गल-शासन में हैं। उसकी मर्जा 
विना पत्ता भी नहीं हिलता। जिसे लोग विपद्‌ समभते हैं वही . 
सम्पद्‌ का सूल कारण है। देखे, मुझे वेच कर मालिक ने तुम्हारे 
ओर बाल बच्चों के बचाने की चेष्टा की | तुम लोग ते निरापद रहोगे | 
हम सब के सब जहाँ तहाँ तीन तेरह होकर नहाँ बिके यही क्‍या 
कम सौभाग्य की बात है। मालिक ने केवल मुझे ही बेचा इसके लिए 
से उन्तका बड़ा अनुगहीत हू ।?! 

मुझे ते इसमें मालिक के अनुग्रहवाली कोई बात नहीं देख 
पड़ती । तुम्हारे ऐसे प्रभुभक्त और विश्वासी दास को बेचना कभी 
उचित नहीं कहा जा सकता | वह तुम्हारी प्रभुभक्ति से प्रसन्न होकर 


ग्यारहवाँ परिच्छेद । प्‌ 
एक बार तुम्हें दासत्व से मुक्त कर देने का वचन दे चुके हैं । पर आज 
उसे भूल कर ऋण से छुटकारा पाने के लिए बेखटके तुम्हें बेच 
डाला ! गोरी जाति दूसरे के ढुःख का ख्याल कभी नहीं करती। 
यह सदा अपने ही सुख में मस्त रहती है। जो मनुष्य ख्री को पति- 
हीन और बालकों को पिठ-हीन करता है, ईश्वर के यहाँ उसका विचार 
अवश्य होगा |? 
“झोई, तुम मालिक की शान में ऐसी वाते' मुँह से न निकालो । 
इससे मेरे हृदय को वड़ी वेदना होती है। मेरे साथ यही तुम्हारी 
अन्तिम भेंट है।इस समय मेरे सम्मुख ऐसी बाते” मत कहे ! दूसरे 
दासों के मालिकों से हमारे सालिक कहीं अच्छे हैं। वह दास-दासियों 
की व्यथे कभी तड़ नहीं करते | वह किसी को वेत नहीं मारते । किसी 
की विवाहिता ख्री को कभी रखेल बना कर उसका धर्स नहीं विगाड़ते । 
इसलिए ईश्वर के सम्मुख ऐसे मालिक के कल्याण के लिए प्राथेना 
करना अपना कत्त॑व्य है | इसी केन्टाकी में ही देख लो सैकड़ों ही 
लोगों के असंख्य दास-दासियाँ हैं। ज़रा उनकी दुःख-दायक घोर यन्त्रणा 
से अपना मिलान ते करे (?? 
छोई फिर कुछ नहीं वोली । मनही मन सोचने लगी कि आज 
सदा के लिए उसके खामी का सुख-सूथ्ये अस्त हा जायगा | अब ऐसी 
एक भी सन्ध्या आने की आशा नहीं है कि जब उसको अच्छा भोजन 
मिलेगा । इसी से छोई ने खामी के भोजन के निमित्त भाँति भाँति की 
चीज़ें बनाई” और तैयार हो जाने पर बड़े प्रेम से खामी को खिलाई' । 
भोजन कर चुकने पर टाम ने अपनी दे घरस की छोटी कन्या को 
गोद में उठा लिया और वारम्बार उसका मुह चूमने लगा | छोई उस 
कन्या का हाथ पकड़ कर कहने लगी, “न जाने कब इसको भी भा 
की गोद छोड़ कर अलग हो जाना पडेगा। दास-दासियों के सन्तान 


ट््‌ टास काका की छुटिया | 


4] 


[ 


हाना केवल एक खेल ही है #” छोई की यह सच वाते समाप्त न 
होने पाई थी कि शेल्वी साहव की मेंस वहाँ आ पहुँची” । टाम ओर 
छोई का आँसू वहाते देख कर उनकी भी आँखें डचडवा आई । ज्यों 
ञों धीरत रख कर टाम से कहने लगीं, 'टास, में चाहती थी कि 
तुस्हें कुछ रुपये दूँ । पर विचार कर देखा कि उससे तुम्हारा कोई 
फायदा न होगा । तुम्हारे पास जे कुछ होगा उसे वह अथे-पिशाच 
दास-व्यवसायी हेली कभी हडप किये विन्ा न छोडेंगा। टाम, तुमसे 
में अब कया कहूँ । में कुछ भी कहने के याग्य न रही। पर से तुमसे 
इतनी प्रतिज्ञा अवश्य करती हू कि रुपया जुटतेही मे तुम्हें तत्काल 
छुड्डा लगी। जब तक रुपया नहीं इकट्ठा होता तव तक अपने को 
इंश्वर के हाथों में सौंप कर धीरज रखना ।?” 

इसी समय हेली वहाँ आ पहुँचा। आते ही टास से वोला, 
“चले वच्चू , आर देर करने की दरकार नहीं है ।!? टास यह सुनते 
ही उसके पीछे पीछे जाकर गाड़ी पर सवार हो गया । छोई इत्यादि 
घर के सब दास-दासी उस गाड़ी के पास जम कर खडे हो गये। 
इली ने टाम को गाड़ी में वैठा कर लोहे की जञ्ज्ीर से उसके दोनों 
पैर कस दिये। इसे देख कर और सब दास-दासियों के हृदय को 
चड़ी सख्त चोट लगी। वें सवमन ही मन हेली की गालियाँ देने लगे । 
उन लोगों की टाम पर वड़ी श्रद्धा आर भक्ति घी, उसे वे अन्तःकरण से 
प्यार करते थे । इससे टाम को लोहे की साँकल से बाँधते देख कर थे 
वारभ्वार उसास भरने लगे टाम के दो बडे लड़के पिता की यह दशा 
देख कर चिल्नाने लगे | तब शेल्दी साहव की सेस ने हेली से कहा 

भमहाशच, टास भागनेबाला आदमी नहीं है, इसे आप नाइक बाँधते 
6 । इसके चन्धन खोल दीजिए |” उत्तर सें हेली ने कहा, “'सेम 
साहब, चस अब आप साफ कोजिए | आप के यहाँ सादा करके में 


के 


शा 


ग्यारहवाँ परिच्छेद । ८७ 
पाँच सी रुपया दण्ड भुगत चुका हाँ ।अब में इसे ढीला नहीं 
छोड़ने का।”? 

इतना कह कर गाड़ी हाँकने की आज्ञा दी। जाते जाते टाम ने 
कहा, ''मेम साहब, मुझे इस वात का बड़ा ढुःख है कि चलते समय 
मास्टर जाजे से मेंट न हुई ।?? टास के बिकने की बात-चीत प्रकट होने 
के पहले ही जाज कुछ दिनों के लिए किसी आत्मीय के यहाँ चल्ला 
गया था। टाम के बिकने के सम्बन्ध सें अभी तक उसे कुछ पता न 
था | टाम के ले जाने के समय शेल्वी साहब ने पहले ही वहाँन 
रहने का निश्चय कर लिया था और तदनुसार वे कहीं दूसरी जगह 
चले गये थे | 

हेली टाम को साथ लेकर पहले एक लोहार की दूकान पर 
आया | वहाँ पा्केट से दो हथकड़ियाँ निकाल कर. लोहार से वोजत्ना 
कि इसके हाथ में पहना दे। लोहार टाम को देखते ही चौंक कर बोला, 
“है, यह ते शेल्वी साहव का टाम है ! इसे क्‍या बेच डाला ? ऐसे 
स्वामि-भक्त दास को भी कोई कभी वबेचता है !? फिर हेली से बोला, 
“साहब, आप अपनी हथकड़ी अपने हाथों में ही रखिए, इसे डालने 
की आवश्यकता नहीं ! मैं इसे ,खूब जानता हूँ, यह बड़ा ईमानदार 
आदमी है ।” हेली बोला, “' ज्यादा इमानदार ही धाखा देते हैं । तुम 
अपनी बाते” रहने दे, इसे हथकड़ियाँ पहना दे ।” लोहार ने पूछा, 
“टाम अपनी थ्री को छोड़ चला क्या ९१? उसके उत्तर में देली ने कहा, 
“जहाँ यह विकेगा वहाँ क्या और दासियाँ ही न मिलेंगी ? इन 
लोगों को औरतें की क्‍या कमी है। दक्षिण देश में पेर धरते ही एक 
न एक की तुरन्त पटा लेगा ।?? 

हेली से जब लोहार की ये वाते हो रही थीं, उसी समय बड़े वेग 
से घोड़ा दौड़ाता हुआ एक तेरह वर्ष का लड़का वहाँ आया | वह 


प्८ टास काका की कुटिया । 


बालक घोड़े से उतर कर एकाएक टास के गले से ल्लिपट गया। ढाम 

उसे गोद में लेकर कहने लगा, “मास्टर जा्ज ! मुझे बड़ा आनन्द 
: हुआ कि जाते समय तुमसे भेंट होगई।” टाम के पैर लोहे की ज़ब्जीर 
से बंधे देख कर जाज की आँखे लाल हो गई' । वह क्रुछ होकर 
वाला, “में अभी हेली बदमाश का सिर फोड़ता हूँ |” टास ने उसे 
मना करके कहा, “अब तुस हेली के साथ भगड़ोगे ते वह मुभेत्और 
सताबेगा । इसलिए तुम कुछ मत वोलो ।?? यह झुन कर जाज सिर 
झुका कर बैठ रहा । उसकी आँखें से आँसुओं की धारा बहने लगी। 
कुछ देर बाद शान्त होकर जाज कहने लगा, “केसे लब्ण का विपय 
है ! कितनी कठारता का व्यवहार है ! वाबा ने तुम्हारे वेचने की बात 
मुझसे एक बार भी न कही । यदि मेरा साथी लिट्डन मुझ्झे तुम्हारे 
विक्रय की वात न कहता ते मुझे कुछ भी पता न चलता । मेरा जी 
चाहता है कि, मैं अपना घर-द्वार सब फ़रक दूँ । यह कष्ट ते नहीं सहा 
जाता |” टाम ने कहा, “जाज ऐसी वात मत कहा । अपने पिता के 
विपय में तुम्हें ऐसी बात कहना उचित नहीं है |?” जाज टाम के लिए 
एक मोहर ( खणमुद्रा ) साथ लाया था । राम ने मोहर लेने से 
इन्कार करके कहा, “जाज, यह मोहर मेरे किस काम आवेगी ? हेली 
साहब श्रभी देखते ही इसे लेलेंगे ।” जाज ने कहा, “मैंने इसे हेली के 
हाथ से बचाने का उपाय सोच लिया है। इसमें एक छेद कर दिया है । 
उसमें डेरा डाल कर तुम्हारे गले में वाँध देने से हेली की नज़र से बची 
रहेगी । तुम्हारे कपड़ों के नीचे छिपी रहेगी |?” इतना कह कर जाज ने 
मेहर तागे में पिरो कर टाम के गले में लटका दी । टाम बड़े स्नेह से जा 
को उपदेश देने लगा और बोला, “बच्चा जार्ज | सदा ध्यान से अपनी 
माता के सद्दृष्टान्त और सदाचार पर चलना । परमात्मा संसार में सारी 
चीज़ें दो बार दे सकते हैं पर “सम? दुवारा नहीं मिलती |”? 
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इस प्रदेश सें दयाघम्म इत्यादि सदगुणों से भूषित कोई दूसरी स्त्री 
तुम्द्दारा माता के समान नहीं है। ऐसी स्नेहमयी जननी संसार में 
डुलभ है । कभी अपने काय-मनो-वाक्य-द्वारा उनके हृदय को संत 
डुखाना | देखना उनके आदर-सत्कार सें कभी त्रुटि न करना; उनकी 
आज्ञा का उल्लु्नन न होने पावे। मलुष्य का खभाव है कि युवावस्था 
में उसका सन पाप की ओर ढलता है। लेकिन सत्सड्' मनुष्य को 
उससे हटा कर सत्पथ की ओर लेजाता है । इसमें अणु-मात्र भी सन्देह 
नहीं हैँ कि अपनी माता के आदर्श चरित्र ओर सत्कर्मो" के श्रभाव से तुम 
एक वड़ पवित्र, साधु-प्रकृति मनुष्य वन सकोगे। वचपन से इश्वर की 
भक्ति करना सीखे ! इससे निवि न्न संसार में आगे बढ़ते जाओगे ।?? 

जाज ने टाम के उपदेश सुन कर कहा, “टाम काका, तुम भुम्े 
सदा सदुपदेश देते रहे हो। । तुम्हारे आज के उपदेश मैं तन मन से 
पालन करूँगा और सदेव सन्मार्ग पर चलने की चेष्टा करूँगा | जब में 
चड़ा हा कर खय॑ काम-काज करूँगा, तब तुम्हारे रहने के लिए एक 
अच्छा घर वनवा दूंगा । वृद्धावस्था में ठुम उसमें भले आदमियों की 
भाँति रहना । फिर तुम्हें दासत्व का कष्ट नहीं सोगना पड़ेगा ।?? 

जाज की वात समाप्त होने के पहले ही हेली हथकड़ी लेकर 
गाड़ी के पास आया । उसने हथकड़ी टाम के हाथों में डाल दी । इस 
पर जाज ने कहा, “हेली, तुमने टाम को थेड़ी आर हथकड़ी से जकड़ 
दिया हैं यह वात मैं श्रमी जाकर पिता और माता से कह गा ।”” हली 
बोला, जाओ कहदे, हमारा उससे क्‍या वनता विगड़ता है !” 
जाजे ने फिर कहा, “हिली, क्या ठुम जन्म भर यही नीच काम करते 
रहोगे ? क्या सदा तुस नर-नारियां का ऋय-विक्रय करोगे और कैदियों 
की भाँति उन्हें हथकड़ी वेड़ी से जकड़ कर यन्त्रणा देते रहोगे ९? क्‍या 
इस व्यवसाय के करने में तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आत्ती १?” देली 
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वाला, “तुम लोगों जेसे अमीर आदसी जब तक दास-दार्सी ख़रीदना 
नहीं छोड़े'मे तव तक हम लोगों का यह पेशा वन्‍द नहीं होगा। तुम , 
लोग खरीद सकते हा तो फिर हम लोग बेच क्‍यों नहीं सकते १ जा 
ख़रीदे' वह ते बड़े अच्छे, बड़े धर्मात्मा रहे, उनका ता कोई कृसूर ही 
नहीं और सारा देष हम वेचनेवालों के सिर ९? 

जाज ने कहा, 'इंश्वर से यही मनाता हूँ कि मुझे कभी यह 
दास-दासियों के लेने वेचने का नीच काम न करना पड़े ।?? इतना कह 
कर जाज चला गया । हेली ने भी टाम को साथ लेकर गाड़ी हाँकने 
का हुक्म दिया | जाज' जिस सार्ग से जा रहा था, टाम की टकटकी 
उसी ओर लगी थी | वह सन ही सन कहने लगा, “इंश्वर इस वालक- 
को चिरंजीबी करे' । केन्टाकी प्रदेश में इसके समान उच्च हृदयवाले 
थोड़े ही लोग निकलेंगे ।” थोड़ी दूर आगे जाकर हेली ने टाम का 
वन्धन खेल दिया और उससे कहने लगा, “देखे भागने की फिक्र न 
करोगे ते अब तुम्हें हथकड़ी वेड़ी नहीं पहनावेंगे /? टाम ने कहा, “मैं 
कभी नहीं भागूगा ?? 
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दिन डल्त चुका है। आकाश मेघाचछन्न है । थ्राड़ी बूँदां-बाँदी भी 
हे। रही, है । वटाही सन्ध्या का आगमन देख कर होटल में आश्रय लेने 
लगे । एक हाटल केन्टाकी प्रदेश के सदर रास्ते के बहुत निकट था । 
यहाँ सदेव लोगों की आवाजादी लगी रहती श्री। इस हाटल के सामने 
की काठरियाँ आरा की अपेन्ता अधिक गन्दी श्रीं। बड़े आदमियों के 
नाकर-चाकर तथा मज़दूरां ही से ये काठरियां भरी हुई थीं। पीछे 
की ओर की काटरी में राह की थकावट मिटाने के लिए दे आदमी वेठ 
हुए हैं । उनमें एक का नाम विलसन है | विलसन ने जबानी बिता कर 
बुढ़ापे में पेर रक्खा है। इसी से उसमें बह जवानी का जाश नहीं 
हैं। अधिक जाड़े के कारण वह सिक्ुद्द गया है । दूसरा आदमी बसा 
भलामानस ओर उतना पढ़ा लिखा नहीं है। बह भेड़” चरा कर अपनी 
ज़िन्दगी बिताता हैं | 

थाड़ी दी देर बाद भेड़ वाले ने इस प्रकार वात-चीत का सिलसिला 
शुरू किया । 

भेड़ वाला--आप ने यह विज्ञापन देगा है ? 

विलसन--कँसा विज्ञापन ? 

भेड़वाज्ा--यबह देखिए । 

इतना कद् कर उसने विलसन के हाथ में एक पा हुआ विज्ञापन 
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दें दिया। विलसन चश्मा चढ़ा कर उस विज्ञापन को इस प्रकार 
पढ़ने लगा:--- 
विज्ञापन । 

“कुछ दिन हुए मेरा जाजे नामक एक दास भाग गया है | कृद 
में साढ़े तीन हाथ लम्बा और रंग में गोरा है। अँगरेज़ी खूब अच्छी बोलता 
और समझ लेता है । उसके पेट और गले पर बेतें की मार के निशान 
हैं | उसके वाये' हाथ की कलाईपर लोहे की दहकती हुई छड़ से दाग कर 
(एच) का चिह्न कर दिया गया है। जो काई उसे पकड़वा देगा उसे 
४००) रुपया इनाम दिया जायगा। यदि कोई उसे जीता न पकड़ 
पाबे ते सार कर कम से कम उसकी लाश हमारे यहाँ पहुँचा देने से 
भी उतना ही इनाम सिल्तेगा ।”? 

विज्लसन यह विज्ञापन पढ़ कर कहने लगा---'में इस विज्ञापन 
में उल्लेखित गुलाम को अच्छी तरह पहचानता हूँ। वह छः: वर्ष 
तक मेरो अधीनता में काम कर चुका है। उसकी तीज्र बुद्धि, भल- 
सनसी आर सुशील्तता देख कर में उस पर बहुत प्रसन्न था। उस 
आदमी ने पाद साफ करने के लिए अपनी अछ, से एक बड़ी अच्छी 
कल वनाई थी। उसकी बनाई हुई कल का बड़ा आदर हुआ | आज 

आय: सत्र कास में लाई जाती है। कल बनाने का ठेका उसके 
भालिक को सिला हुआ है और इससे वह मालामाल हे गया है |” 
भेड़ वाला यह सुन कर अचस्मे में आ गया। वह वेल्ला-- 
साहब ! देग्विए उसमें इतने गुण और यह अन्याय ! आप लोगों 
का चाल-ढाल् भी बड़ी अजीब है। आप लोग अपने गुलामों को 
जितना दुःख देते हैं उतना ते मैं अपनी सेड़ों को सी नहीं देता। 
ओह ! आप लोगों के बड़े घरों की जयाँ अपने दास-दासियों की 
सन्‍्ताना पर जरा भी दया नहीं दिखाती हैं। आप कहते हैं कि विज्ञा- 
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पन में जिस गुलाम का ज़िक्र है वह बड़ा बुद्धिमान है। उसने अपनी 
अछ, से एक कले बना डाली है | लेकिन उस तीज्र बुद्धि का उसे क्‍या 
फल मिला ? कल के बनाने का ठेका मालिक को मिला ओर उसके 
सदुगुणों के बदले में मालिक ने लोहे की छड़ से उसका द्वाथ दाग 
दिया ! वाह री भल्मनसी !?”? वहीं एक तीसरा आदमी और बैठा था | 
वह कहने लगा---इस में बेजा क्‍या किया। गुलाम पर मालिक 
का अधिकार है, उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार करे। गुलाम 
मात्तिक की मर्ज़ी के सुताविक चलें ते क्‍यों मारे जाये, पर गारे दास 
सहज में दुरुस्त नहीं होते |?” इस आदमी की वात समाप्त न होने पाई 
थी कि होटल के दखाजे पर एक गाड़ी आ लगी । उसमें से 
' बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए एक गारा नवयुवक उतर कर होटल में 
आया, विलसन आदि जहाँ बाते कर रहे थे, वहीं वह पहुँच गया । 
उसने घर के दरवाज़े पर चिपका हुआ वह विज्ञापन देख कर अपने 
दास से कहा-- “जिम ! कल उस होटल में जिस आदमी को देखा 
था वही इस विज्ञापन वाला गुलाम जान पड़ता है |” जिम वोला-- 
“जी हाँ । उसे पकड़ लेता तो इनाम पाता | पर पहले ते इस विज्ञापन 
का हाल ही न मालूम था ।?? 

फिर नवागन्तुक थुवक ने होटल के मालिक को अपना नाम 
हेनरी वटलर वतलाया और रात भर ठहरने के लिए एक अलग कमरे 
का प्रवन्ध कर देने को कहा। दहोटलवाला उधर अलग कमरे का 
प्रवन्ध' करने चला गया, इधंर विज्लसन साहव इस नवागन्तुक के चेहरे 
की वारम्वार घूर कर सोचने लगे कि, मैंने इसे कहीं न कहीं देखा है । 
यह परिचित सा जान पड़ता है। विलसन के मन की बात नवागन्तुक 
ताड़ गया और उसके पास जाकर वोला--कहिए साहब पहचानते 
हैं? सें वेकलैंड ग्राम का रहने वाला बट्लर हूँ ।? विल्लसन 
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कुछ ठीक न कर सका इसकी वात का क्या उत्तर दे' पर सभ्यता 
के लिहाज़ से वोला--'पहचानता हूँ ॥? फिर वंट्लर उसका 
हाथ पकड़ कर उसे अपने एकान्त कमरे सें ले गया । कमरे के किवाड़ 
भीतर से वन्द कर लिये और विलसन के मुँह की ओर ताकने लगा 
कुछ देर बाद,-- ह 

विलसन---जार्ज ९ 

वट्लर--जी हाँ । ु 

विलसन--मुझे कभी सन्देह नहीं हुआ कि तुम ऐसे गुप्त सेप 
में आये हो । े 

बट्लर--अच्छा कहिए विज्ञापन पढ़ कर मुझे कोई सेरे इस भेष 
में पहचान सकता है ९ 

विलसन---जाजं, तुमने बड़े ही भयड्ठर मार्ग पर पैर रक्खा है। 
मैं तुम्हें कमी ऐसा करने की सलाह न दूँगा । 

जाजें--इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं है। “ 

विलसन--तुम्हारे इस प्रकार भागने पर सुक्ते वढ़ा दुःख हुआ | 

वट्लर---मैं ते तुम्हारे दुःख का कोई सबब नही' देखता ! 

विलसन--क्ष्यों तुम क्या नहीं जानते कि तुस अपने देश- 
प्रचलित कानून के विरुद्ध जा रहे हो ? 

जाजे--मेरा देश ? कहाँ है मेरा देश ? क्‍या इस प्रथ्चिवी पर 
कोई ऐसा स्थान भी है जिसे मैं अपना देश कह सकू ९ मेरा देश 
कृप्नस्तान है--जहाँ मुस्ते समाधि मिलेगी वही मेरा देश है.। ईश्वर 
से प्राथना करता हूँ कि शीघ्र ही मुझ्के उस देश में पहुँचा दे । 
..विलसन। राम ! राम ! जाजं, मुँह से ऐसी बात निकालना वाइवल 
के विरुद्ध है; अतएव धर्म-विरुद्ध है। मैं इससे इन्कार नहीं करता 
कि तुस्हारा मालिक वड़ा' अल्याचारी है। पर चाइवल की श्राज्ञा 
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को माने ते दास-दासियों को मालिक के वशीसूत हाकर रहना 
पड़गा । 
चटलर--विलसन , दासत्व-प्रथा के समर्थन में वाइवल या शअ्रन्य 
किसी धर्स-शात्र की दुह्माई मत दो । यदि यह दासत्व-प्रथा सी घृणित 
प्रथा भी बाइबल के मत से ठीक है तो लानत है उस वाइवल कोौ-- 
मेरी सा सौ ठाकरे” उस वाइवल पर ! ऐसी बाइवल का नाम संसार से 
जितनी जल्दी मिट जाय उतना ही अच्छा । मैं स्वे-शक्तिमान्‌ परमात्मा 
से जिज्ञासा करता हूँ कि अपनी खाधीनता की रत्ता के लिए और अल्याचार 
से अपना निस्तार करने के लिए भागना क्या धर्म-विरुद्ध है ? सुझे 
विश्वास है कि मेरा यह कार्य इश्वर की दृष्टि में कभी धमे-विरुद्ध 
न होगा | 
विलसन--तुम पर जैसे जसे धार अत्याचार हुए हैं उनसे तुम्हारा यों 
जोश में आ जाना, तुम्हारे मन में ऐसे भावों का उठना खाभाविक है । 
पर, फिर भी, में तुम्हारे इस कार्य्य को धर्मालुकूल नहीं कह सकता । 
क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि ईसाई धर्म के महात्माओं ने मनुष्य को 
अपनी भली बुरी चाहे जेसी स्थिति हो उसी में सन्तुष्ट रहने का 
उपदेश दिया. हैं ? हम सबका अपनी अपनी स्थिति में सन्तुष्ट रहना 
चाहिए | 
जाजै--ठीक है, मैं भी तुम्हारी भांति खाधीन होता ते अपनी 
ख्िति में द्वी सन्तुष्ट रहता | मनुप्य धनी हो अथवा दरिठ्र, यदि प्रकृति 
के दिये हुए मनुष्य के खाभाविक अधिकार उससे कोई न छीने ते 
वह ईश्वर पर भरोसा करके सन्‍्तेष कर सकता है। पर मलुष्य को 
प्रकृति ते सनुष्य की दी जाय और उसे जीवन विताना पड़े पशुओं 
का सा और मनुष्य के खाभाविक अधिकारों से उसे सर्वथा वन्चित रक्‍्खा 
जाय ते ऐसी दशा में सृष्टिकर्ता की करुणा में उसे अवश्य ही संशय 
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होने लगेगा | तुम लोगों को शर्म ते नहीं आती कि प्रमाण देकर 
गुलामों का सन्‍्तुष्ट-चित्त रहने की सीख देते हो। तुम्हारे स्री-पुत्रों 
को तुमसे छीन कर यदि कोई जहाँ तहाँ बेच डाले तो कया फिर भी 
तुम सन्तुष्ट बने रहोगे ९ 

बविलसन वटलर मनासधारी गुप्तवेशी जाजे की ऐसी बाते” 
सुन कर एक दम अचस्भे सें आ गया । मुह से बात न निकली। 
थोड़ी देर बाद कहने लगा, “जाजं ! मैंने सदैव तुम्हारे साथ सित्र का 
सा व्यवहार किया है । तुम्हें विपत्ति से बचाने की चेष्टा की है। पर 
अब में देखता हूँ कि तुम विपत्ति के घोर समद्र में कूद रहे हो। । पकड़े 
गये ते फिर तुम्हारे बचने की क्या सूरत है ९ तब तो इससे भी अधिक 
दुदशा में पड़ागे | ताज्जुब नहीं कि तुम्हारा मालिक तुम्हें जान से 
भी मार डाले ।? | 

जाज---“विज्लसन, यह मैं खूब जानता हूँ । पर पकड़े जाने पर 
मेरे छुटकारे का उपाय मेरी जेब में है |” यह कह कर उसने पाकेट 
से पिस्ताल निकाल कर कहा, “यदि पकड़ा गया ते इसी पिस्तैल से 
तुम लोगों के इस केन्टाकी प्रदेश में साढ़े तीन हाथ जगह लेकर 
दासत्व-श्डुल्ा से इस शरीर को मुक्त करूँगा (?? 

विल्सन--जाजं, तुम ते! विलकुल सिड़ी हो गये | ओह ! कैसी 
भयदूर चाते कर रहे हो ! तुम आत्म-हलया करना चाहते हो ९ तुम 
अपने देशीय कानून के विरुद्ध काम करने पर तुले हुए हो । 

जाजे--फिर तुम मेरे देश का नाम लेते हे। ९ कहाँ है मेरा देश ९ 
यह ता तुम्हारा देश है। क्रीत-दासी के गर्भ से उत्तन्न मेरे ऐसे मनुष्यों 
के लिए कया कहीं खदेश है ? हम लोगों के लिए न अपना देश है 
ने अपना घर हैं; हम लोगें का स्ली पर कोई अधिकार नहीं: यहीं तक 
नहीं, हमारे शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं है। बिना अपराध 
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मालिक हमें हज्ञार बार पीट सकता है, पर ऐसा काई कानून नहीं जा 
इससे हम लोगों क॑ शरीर की रक्षा कर सके । देश में जितने कानून 
सभी हम लोगों के नाश के लिए हैं | ये सब कानून हम लोगों के 
बनाये हुए नहीं हैं । न उनके बनाने सें हम लोगों की राय ही ली गई 
। फिर ऐसे कावून के विरुद्ध चलने से क्या काई कभी धर्म-अ्रष्ट होता 
१ बिलसन, मुभ्क विल्कुल गैंवार मत समझा । चाथी जुलाई की वक्तता 
मरे खूब याद दे। तुम्हार कानून-विधाता साल में एक बार कहा न करते 
हैं कि प्रजा की सम्मति के विना राजा या शासन-कत्तों कोई कानून 
नहीं वना सकते । पर, तुम्हीं वतलाओ।, यहाँ जितने कानून प्रचलित हैं 
उनमें किसी कान के वनने या प्रदार करने के पहले क्‍या कभी उसके 
विषय में हम लोगों का मत लिया गया हैँ? जिस कानून के बनाने 
हम लोगों का मत नहीं लिया गया उस कानून को मानने के लिए 
कभी मजबूर नहीं हूं । विज्इसन ! मेरी जा जा दुदशाये हो चुकी 
उन सं का तुम्हें पता नही दे, इसो से तुम ऐसा कहते हा । जन्म 
आराज तक्क मेने कंसे कैसे दुःख भेले हैँ इस का वर्णन करना 
असम्भव है। तुम्दारे इस केन्टाकी प्रदेश के एक रइंस अगरेज्ञ के 
वीर्य से मेरा जन्म हुआ था। मेरी साता उस गोरे की क्रीतदासी थी। 
ऋमश: उसके सात सन्‍्ताने हुई । में ही उन सबसें छाटा 
हाँ मेरी ६ बरस की उम्र में उस पापाण-हृदय गोरे की ख॒त्यु हो 
गई । उसका कर्ज़ा अदा करने के लिए उसके घर की अन्यान्य वस्तुओं 
के साथ हम लोगों का भी नौलाम हुआ | एक एक करके मेरे ६ भाई- 
बहिनें को भिन्न भिन्न लोगों ने खरीदा | इसके बाद मेरी माता मुस्के 
छाती से चिपटा कर रोते राते मेरे वत्तेमान मालिक से बोली, 'महा- 
शय, मुझे आर इस वालक की एक साथ ख़रीदिए | सेरी छाती से 
इस बालक को अलग न कीजिए |” वह नर-पिशाच भला क्‍यों मानता, 
हि 
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उसने बारस्वार मेरी साता का ठोकरों से पोछे हटा कर उसकी छाती से 
मुझे छीन लिया, और तुरन्त मुझे बाँध कर अप॑ते घर की ओर ले 
आया । मैं एक बार आँख उठा कर माता की ओर देखने भी न पाया। 
क्षे तीन वार केवल उसके आत्त-नाद के शब्द मेरे कानों में पड़े। 
इसके कई दिलों वाद मेरा मालिक मेरी बड़ी बहिन को उस व्यक्ति से, 
जिसने उसे नीलाम में ख़रीदा था, सेज्ल ले आया | इस वात से पहले 
मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि, बड़ी बहिन के साथ रह कर सातृ- 
वियोग का शोक कुछ हलका पड़ जायगा । पर शीघ्र ही मेरी वह आशा 
निष्फल हुई । वड़ी वहिन मेरी माता की भाँति बड़ी सुन्दरी थी ] धम- 
अधम्से का उसे बढ़ा ख़याल था। सेरा मात्तिक उसे उपपल्नी बनाने की 
बहुत चेष्टा करने लगा | पर वह किसी तरह धर्म छोड़ने पर राज़ी न ' 
हुई । मालिक को इससे वड़ा क्रोध आता और चह उसे नित्य बेतें की 
कड़ी मार मारता था। एक दिन उसकी मार देख कर में शोक और दुःख 
से अधीर हो। गया। अन्त में मेरे मालिक ने जब देख लिया कि मेरी 
बहिन जान निकल जाने पर भी धम नहों छोड़ेगी तो उसे किसी दक्षिण- 
देशीय अगरेज़-बनिये के हाथ बेच डाला। पर अब वह कहाँ है,. 
जीती है या मर गई, यह मुझ्ते मालूम नहीं है। इस जन्म में फिर 
उससे भेंट होने की आशा नही है। इसके बाद मैं अकेला उस कठार- 
हृदय सालिक के यहाँ रहने लगा । कभी कसी मुझ्के भूखे ही दिन काटने 
पड़ते। कभ्मी कभी उसकी खा कर वाहर फेकी हुई हड्डियों को भूख 
सिटाने के लिए चूसता था । पर, मैं सेजन अथवा और किसी शारीरिक 
फृष्ट की परवाह न करता था | न 

दिन रात साता और भाई वहिनें के शोक सें पागल हुआ रहता 
था | मुझे ध्यान आता था कि मुझे प्यार करने वाला, मुक्त पर दया 
करने वाला, मुक्त से मिष्ट बोलने वाला अब इस संसार में कोई नहीं 


है. 
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है। वचपन में सेरी साता कहा करती थी कि विपद में इंश्वर का 
स्मरण करने से वह सब दुःख दूर कर देता है। माता की वह बात 
याद करके में कभी कभी इश्वर को पुकारता था। इससे मन में कुछ 
आशा का सच्चार होने से जीता रहा। कुछ दिलों बाद मालिक ने 
मुझ तुम्हारे कारखाने में लगा दिया। तुम्हारे यहाँ ही पहले पहल 
इस जन्म सें मेने दया आर स्नेह का मुह देखा । तुम्ही ने पहले मेरे 
लिखने पढ़ने का सुभीता कर दिया था, आर तुम्हारे कारज़ाने में ही 
रहते समय शेल्ती सादव की दासी इलाइजा से सेरा विवाह हुआ 
था । ऋव-दासी दाने पर भी इलाइजा का हृदय खन्‍्छ आर घध्मे-पूर्ण 
था | उसके उस अक्ृत्रिम आए अकपट प्रणय से मुझ में फिर 
जान डाल दी | उसके सहवास से माता ओर वहिनें का शोक कुछ 
कुछ हलका द्वाता गया । पर जब तक यह देश-प्रचलित घृणित काबून 
दूर न हो तव तक क्रीत-दासाों को सुख की सम्भावना कर्हाँ ? मेरे 
उस निरयी मालिक से मेरा यह सुखी जीवन विताना नहीं देखा 
गया। बह द्वेपामि से जल गया और इलाइजा का छोड़ ऋर उसने मुझे 
अपने घर की अपनी पुरानी उपपत्नी सीना नाम की ऋत-दासी से 
विवाह करने की आज्ञा दी | भत्रा में इलाइजा का छोड़ कर 
मीना से कैसे विवाह करता ? क्या यह कास धर्म वा वाइवल के 
सत के अनुकूल है ? धिक्कार है तुम्हारे ईसाई धर्म को; घिक्कार है 
सुस्द्ारी चाइवल का ओर सो सा घिक्कार तुम्हारे देश-प्रचलित कानून 
को | इस घृणित कानून की थाड़ में नियय लाखों मनुष्यों का सर्व-ताश 
हा रहा है और तुम मुर्क इसी छृणित कानून का पालन करने को 
समभाते हो ? यदि सचमुच ही इस संसार की रचना करते वाला 
कोई न्‍्यायी मड्गल-सय ईश्वर है तो इस घृणित कानून के विपरीत 
चल कर में उसका प्रिय-कार्य साधन कर रहा हैँ। में भाग कर 
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कठारताओं की सदा श्राश्रय दिया हैं । फेवल दयालु परिवार मिलने 
से ही किसी दास फा फोर्ट उपकार नहीं दा सकता । 

विलसन के दृदय पर जाजे की इन बातों का बड़ा असर हुआ | 
उसने पाकेट से कुछ नाट निकाल कर जाओ के हाथ में दिये आर 
वाला-- घुस थे रुपये छो। इस भ्रवसर पर ये रुपये तुम्हारे बहुत 
काम झावेंगे ?? जा्ज से रुपया क्षेने से इनकार करके बड़ी नम्नतापूर्वक 
कहा-- व्रिनलसन, तुम ने समय समय पर मेरा बहुत उपकार किया 
है। मैं तुम से आर गपये नहों क्षेना चाहता । था रुपये देते रहने से 
तुम स्वयं ऋग में फँस जाओगे |? पर विलसन से उसकी एक ने सारनी 
आर नोट जबरदस्ती उसकी पाकेट में डाल दिये। लाचार जार्ज को 
लेने पड़े । जाज ने विनसन से कद्दा--विदि में कभी तुम्हारे रुपये 
चुकाने लायक हुआ ते तुम्हें फिरते लेने पड़ेंगे ।?! 

विलसन--तुम कितने दिला हस प्रकार शुप्र भेष में रहागे ? 
तुम्हारे साथ यह काला आ्रादमी कान है 

जार्ज--यह शादी भी ,गुलाम था, एक बरस हुआ यह किसी 
तरह भाग कर कैसनाटा चला गया था, पर ४सकक भागने से ट्रसका 
सालिक क्राधान्ध दौकर इसकी साता का दिन रात मारने आर सताने 
लगा । माता क॑ कष्ट की बात सुन कर उसे चुपके से भगा ले जाने के 
खिए यह फिर आया हू 

विलसन--तो क्‍या उसकी माता का उद्धार कर लाये 

जार्ज--अर्मी सुराग नहीं मिला | पदले यह मुर्के किसी निरापद 
स्थान में पहुँचा कर फिर अपनी माता के 'उछार के लिए इस प्रदेश में 
आकर उसे ते मायगा | 

विन्नमन--यह तो बड़ा हिम्मत-बहादुर आदमी है भाई ! पर 
जाज देखना तुम बड़ी सावधानी से रहना, कहीं पक न जाना । 
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जाज--में दासत्व से छूट चुका हैं। भाग कर वच गया ते भी 
खाधीनता हाथ है और पकड़ा गया ते भी समाधि-स्थान में जाकर 
पूरी खाधीनता से सुख की नींद साऊँगा | यदि तुम कभी सुने कि में 
पकड़ा गया हूँ, ते अपने मन में निश्चय समझ लेना कि में सर गया हूँ। 
इन सव वातें के बाद विलसन ने जार्ज से विदा माँगी । पर 
घर के वाहर पेर रखते ही जाज ने उसे फिर पुकार कर कहा-- 
“विल्लसन ! मेरी एक वात सुनते जाओ | यदि में पकड़ा गया ता 
अवश्य ही मेरी जान जायगी ओर मालिक मुझे मुर्दे कुत्ते क्षी तरह 
जल्ल में फेंक देगा। उस समय इस संसार में मर लिए मेरी ल्ली के 
सिवा ओर कोई एक वून्द आँसू भी न गिरावेगा। मैं तुम्हें अपना 
एक फाटा देता हूँ। मेरी सत्री से भेंट हो जाय ते उसे दे देना ओर 
कहना कि जीते मरते में उसी का हूँ। उसे व्च्चे को लेकर कनाडा 
जाने को समझता देना आर सन्तान को दासत्व की शखडूला से बचाये 
रखते की चेष्टा करने को मेरी ओर से अनुरोध कर देना । उससे 
कहना कि दासों के मालिक चाहे जितने दयालु हों पर उनसे दासों 
की दुःख-यन्त्रणा दूर नहीं हा सकती। कारण, माल्रिक के ऋण के 
लिए उनके दूसरों के हाथ में जाने का सदा ही खटका बना रहता है ।?? 
विलसन--तुम्हारी ख्री से भेंट होने पर मैं अवश्य थे सब वाते' 
कहूँगा । मैं ईश्वर से प्राथेना करता हूँ कि वह निविष्न तुम्हें 
निरापद स्थान पर पहुँचने में समथे करे । तुम सदा ईश्वर का स्मरण 
करते रहना । 
जाज--क्या संसार में कोई ईर है? संसार यह 
अविचार और अन्याय देख कर मेरे मन में शंका उठती है कि इस 
जसार से न्यायी परमेश्वर नहीं है। हाँ यदि कोई ईश्वर हो भी ता बह 
उम्दा लोगों का रक्षक है। मेरा इंशवर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं होता। 
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विलसन--जाज ऐसी वाते' मुह से न निकाला । मन में कभी 
ऐसे संशय की खान मत दो । परमेश्वर प्रय्यत्ष इस संसार का शासन 
करता है । वह सर्वत्र व्यापक है। उस पर विश्वास करा, अपने को 
उसी के सहारे छोड़ कर न्याय और सत्पथ पर बढ़ते जाओ | निश्वय 
ही उसकी करुणा से तुम निवि न्र॒ निरापद स्थान पर पहुँच जाओगे । 
इस संसार में व्यक्ति-विशेष या जाति-विशेष को जा कष्ट और 
यन्त्रणाय” मिलती हैं. वह सब उनके कर्मा” का फल है। मनुप्यां को 
कभी कभी अपने बाप दादों के पाप तक का फल भागना पड़ता है । 
मड़लमय ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरासा ओर उसके हाथों 
में आत्मसमपैण किये विना उन कर्मा' के फल से छुटकारा नहीं 
मिल सकता |? 
जाजे विल्लसन की वात सुन कर वाला--''मैं तुम्हारे इस डपदेश 
के अनुसार कार्य करने की चेट्टा करूँगा |? 
यह कह कर एक दूसरे से विदा हुए । 


9  क, 
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हेल्ी टाम का साथ लिये हुए चलते चलते एक नगर के निकट 
पहुँचा । मार्ग में दोनों ही चुप घे--काई किसी से कुछ न वालता 
था। देनें अपनी अपनी धुन में मस्त थे | देखिए, इस संसार में लोगों 
की प्रकृति में कितना निरालापन दिखाई पड़ता है। दोनों एक ही जगह 
वेठे हुए थे। आँखों के सामने का दृश्य भी दोनां के लिए एक ही 
सा था । पर विचारों की लहर एक की दूसरे से विज्षकुल हीं 
न्यारी थी। उनके मिन्न भिन्न विचारों का नमूना देखिए। हेली साच 
रहा था कि ठाम ,खूब लम्वा-चाड़ा और ताकृतवर मर्द है । इसे 
दक्षिण देश में वेच गा ते कम से कम दा तीन सा रुपये ने के ता 
ज़रूर ही मिल जायँगे | फिर तरह जा उठी ते सोचने लगा कि 
दास-व्यवसायियां सें मेरे से दयालु मनुष्य विरते ही निकलेंगे । 
कारण, मेने थाड़ी ही दूर आकर टाम के हाथ खाल दिये, कंबल 
पर भर बाँध रखे हैं। फिर संसार का व्यवहार सोच कर सन ही 
मन कहन लगा कि मेंने टाम के साथ इतनी भलमन्सी को है पर 
वह अक्वतज्ञ क्रीददास है, वह कभी मेरी इस भलमनसी की दाद 
नदेगा। 
अब टाम के विचार देखिए, वे ओर ही तरह के थे। टास 
साच रहा था कि भज्जेलमय परमात्मा इस संसार का शासन करता 
हे । इसलिए अपने को उसी पूर्ण ब्रह्म के हाथें में सौंप देना चाहिए; 


फिर किसी अमल का कोइ डर न रहेगा, | मनुप्य ईश्वर के जच्श्य 
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को समभने में सर्वथा अससर्थ है । इसी से बह जीवन की किसी 
किसी घटना को विपद्‌ या दुर्घना समरक चैठता हैं | पर जब 
मनुप्य का माह दूर हो जाता है तव वह समभने लगता है कि 
“ईश्वर जे कुछ करता है सब उसके भले के लिए ही करता है । ऐसे 
ही भावों के सहारे टाम अपने उमड़े हुए शोक का राकता था । टाम 
और हेली के ये चिन्ता-स्तोत अभी समाप्त न होने पाये थे कि वे 
सामने के नगर में आ पहुँचे | वहाँ हेली ने अपनी जेव से एक गज्ञट 
निकाला और बड़ी तत्परता से उसमें छपा हुआ एक विज्ञापन इस 
प्रकार पढ़ने लगा । “नीलास? 

अदालत की आज्ञानुसार आगामी मड्गलवार २० वाँ' फरवरी 
की वाशिड्डनटन नगर की दीवानी कचहरी के सामने परलोक- 
वासी त्ान्सन साहव का ऋण चुकाने के लिए नीचे लिखे हुए 
दास-दासी सबसे ऊँची डाक वाोलनेवाल के हाथ बेचे जायँगे 
नीलाम की सूची । । 
८ 
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मुन्शी अदालत 7 
हि. कु & आप 
* यह विज्ञापन पढ़ कर हेली नें टाम से कदहा-- यहाँ हम आर 
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कई दास-दासी ख़रीद करेंगे | इसलिए तुम्हें थाड़ी देर का जेलखाने 
में रख कर हम कचहरी जाते हैं |? यह कह कर हेली टास को जेल में 
रख कर आप नीलाम घर की ओर चला गया । 

दोपहर हो चली है। कचहरी में लोगों की भीड़ जमा हो रही 
है| विचारालय से थोड़ी ही दूर पर बिना छत का लोहे की सीको 
से घिरा हुआ माल गादाम सरीखा एक घर था | परां को धूल स 
वह घर भरा हुआ था । इस घर के एक कोने में कइ काले दास-दासी 
बैठे हुए बातें कर रहे थे | इनमें हागर नाम की जे। दासी घी, उसकी 
उम्र अस्सी से ऊपर जान पड़ती थी। पर असल में वह ६० से 
अधिक की न थी। दिन रात की वे हिसाव मेहनत-ओर भाँति 
भाँति के क॒ष्टों तथा भूख के दुःख से वह ऐसी हाड़ हाड़ हा गई घी । 
चलने में लकवे के रोगी की भाँति इसका सारा शरीर काँपता घा। 
इस हतभागिनी के चंगुल में एक १४ वरस का लड़का बैठा हुआ था। 
हागर के और सच लड़के लड़कियां को उसके मालिक ने पहले ही 
जहाँ तहाँ वेच डात्ा था। कम से कम १०-१२ सनन्‍्तानों में केबल 
यही लड़का आज तक इसके साथ है। हागर वालक के गल्ले का जकडे 
बैठी थी । जब कोई खरीदार वालक के शरीर की जाँच करने आता ता 
यह बुढ़िया चांक जाती और कहती, “हम देलनों एक साथ ही बेचे 
जायेंगे |? इतना कह कर वालक का अधिक जोर से जकड़ लेती घी । 
वहीं तीस व का एक और दास बैठा था वह बोला, “'हागर मौसी 
तुम क्‍यों डरती हो।। मुन्शी जी ते। कह चुके हैं कि वह तुम्हें ओर 
अलवर्ट को एक ही साथ बेचने का यत्न करेंगे ।? 

इसी समय हलोी बहाँ आया। वह एक एक के शरीर की जाँच 
करके देखने लगा | उसने हर एक के मुँह में अँगुली डाल कर पहले 
दाँत गिने । फिर खड़ा करके शरीर की लम्बाई नापी । शरोर की जगह 
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जगह से टो टा कर देखने लगा । अन्त में देखते दिखाते हागर के पास 
पहुँचा और उसके चोदह वर्ष के पुत्र अलवर्ट की जाँच करने के लिए 
झटके से उसका हाथ खींच कर उ्ठाया | यह देख कर बृद्धा माता वोल 
उठी, साहव, हम देोनें साथ ही वेचे जायँगे, में अभी खूब कास 
काज करने लायक हूँ ।” हेली ने हँस कर पूछा, “तस्वाकू के खेतों 
या चाह के वागीचों में काम कर सकेगी ९” स्री ने कहा, “हाँ, हाँ, 
,खूब कर सकू गी |”? हेली ने हँसते हुए एक दूसरे ख़रीदार के निकट 
जाकर कहा, “हस इस छोटे छाकड़े का लंना चाहते हैं । लड़का ,खूब 
मज़बूत है ।” इस पर उस दूसरे खरीदार ने कहा, “मैंने सुना है' कि 
बुढ़िया और लड़का दोनों साथ ही बेचे जायेंगे ।!” तव हेली वाला, 
“बुढ़िया की ते कोई एक छदाम भी नहीं देगा, वयार से इसकी कमर 
टेंढ़ी हो गई है । एक आँख की कानी है | ऐसी मरी हटा को लंकर 
कान अपनी जमा ग़ारत करेगा । हमें ते कोई सुफु में दे ता भी हम 
नहीं ले" । अगर वालक और वुढिया एक लाट में बिके तो वालक के 
दाम भी घट जायेंगे? | हेली की यह सब वाते' समाप्त न होने पाई थीं 
कि नीलाम का घंटा वजा । अदालत के मुन्शी सेमुअल नरिश और टामस 
फ्लिट नाक पर चश्सा चढ़ाये नीलाम-घर में आये । नीलाम वालों ने 
डाक की हाँक“लगाई । बृद्धा हागर ने अलवर्ट से कहा, <वेटा ! मुझे 
पकड़ कर बैठ जा। जिससे हम दोनों एक ही में विक जाये ।? 
वालक ने आँखें में आँसू मर कर कहा, “सा, तू नाहक यों क्यों कर 
रही है | हम लोगों को एक साथ नहीं वेचेंगे |” हागर बोली, 
“जरूर वेचेंगे, ज़रूर, तू मुझे पकड़ कर वैठ जा ।? कुछ देर वाद 
जब कई .नीलाम हो चुके तव उस वालक को हाथ पकड़ कर खड़ा 
किया। यह देख वबुढ़िया चिल्ला कर वोली, दोनों की एक साथ 
वेचे। । हम देनों को,एक साथ नीलाम करा |” पर नीलाम वालों ने 


६. 


आप 
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धक्का देकर उस बेचारी बुढ़िया को दूर ढकेल दिया । वालक को 
डाक आरम्भ हुई | एक दो तीन के वाद अन्त में हेली ने वालक को 
खुरीदा | तब वालक की माता ने हेली के पास आकर कहा, साहब, 
मुझे भी आप ही ख़रीद लीजिए । चालक से अलग होने पर मेरी 
जान नहों बचेगी ।” हेली बोला, “तुम्हें ख़रीदा जाय चाहे न 
खुरीदा जाय, मरोगी तुम जल्दी ही | तुम्हारे मरने में अब ढेर दिन 
नहीं हैं ।!” उसके वाद उस बुढ़िया की डाक भी आरम्भ हुई। एक 
श्रादमी ने बहुत थोड़े दामों में उसे ख़रीद लिया। इस पर वबुढ़िया ने 
बड़ा राना मचाया । हाय हाय कर कहने लगी, “हाथ मेरे एक वच्च 
को भी मेरे सड़ नहीं छोड़ा | मालिक ने मरते समय कह दिया था 
कि इस शेप सन्‍्तान को वह मेरी गाद से अलग नहीं करेंगे । पर 
हाय |! लोगों ने उसे भी न छोड़ा | मुझसे छीन लिया ।?? उनमें एक 
चूढा गुलाम था। उसने कहा, 'हागर मैौसी, ईश्वर की सर्ज़ी ऐसी 
ही समझ कर सन्तेप करो । अब रोने धोने से क्या होगा। हम 
लोगों के लिए और काई चारा नहीं है |?” पर हागर को शान्ति कहाँ ९ 
वह और अधिक रोने लगी, वोली, “वतलाओ। ईश्वर कहाँ है? एक वार 
उसे देखूँ' तो सही । एक एक करके तेरह लड़के मेरी गाद से छिन गये। 
पर ईश्वर ने इसका कुछ भी विचार न किया !? तव चालक अलवर्ट 
कातर होकर कहने लगा, “माँ, रोओ सत; अपने मालिक के साथ 
चली जाओ | यह लोग कहते हैँ कि तुम्हं खरीदने वाला अच्छा 
आदसी है ।” किन्तु उस शोक-सन्तप्त माता के मन को इतने से 
कव प्रवोध होता। उसने फिर दौड कर बालक को पकड लिया। 
पागल को भांति चिल्ला कर कहने लगी, “यही मेरा आखिरी लड़का 
। मेरा सबसे छोटा बच्चा है। इसे छोड़ कर में कहीं नहीं जाऊँगी |” 
चड़ी मुश्किल से हेली ने उसके हाथ से वालक को छीन कर अपना 
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रास्ता लिया | इधर वह स्लरी अचेत होकर पड़ रही | इस नीलाम में 
हेली ने उस बालक के सिवा आर भी चार गुलामों को खरीदा घा | 
उन्हें साथ लेकर जेल में आया । वहाँ से टाम को लेकर सव को 
नदी की ओर ले गया | फिर दक्षिण देश की ओर जाने के लिए हेली 
अपने दासोां सहित एक ट्टीमर पर सवार हुआ । 

जहाज्ञ के ऊपरी हिस्से में दस वारह सज सजाये कमरे थे । 
इन कमरों को धनाव्य यात्रियों ने किराये पर लिया था। हँसी-ठट्टे और 
दिल्लगी-सज़ाक से ये कमरे गूंज रहे थे । एक कमरे में हँसी के फुहारे 
से छूट रहे थे, जान पड़ता था मानों इस कमरे में किसी नये दुलहे- 
ढुलहिन का दखुल है। एक दूसरे कमरे में सनन्‍्तान-वत्सला माता' 
अपने बच्चे का मुख चूम चूम कर आनन्द-मग्न हो रही घी। 
किसी किसी कमरे में शूपंनखा की वहिने' अगरेज्ञ-कुलकामिनियाँ कई 
अन्य यात्रियों को अपने से अच्छे कमरों में वेठे देख कर अपने खामियों 
से लड़भिड़ रह्दी थीं! अपने भाग्य को कोसती थीं आर कार्य-कारण- 
भाव की कड़ी मिल्रा कर समालोचना करते हुए अन्त में अपने इस 
दुभोग्य की जड़ अपने वर्तमान खामी को ही ठहराती थीं | पर इस 
प्रकार के सजे हुए कमरों और इस आनन्द-बहार को देख कर मन 
केवल क्षण भर के ,लिए आनन्दित हो सकता है । यह वाहरी ठाट- 
चाट, यह वनाव-चुनाव ओर कारीगरी के दृश्य मनुष्य के हृदय में 
कोई जीती जागती कविता की तसवीर नहीं खींच सकते । 

. पाठक | हमारे साथ आइए, हम आपकी एक वार जहाज़ के गोदाम 
का दृश्य दिखावें | ज़रा लोहे की ज़जीर से जकड़े हुए अपनी प्यारी पत्नी 
तथा वाल-वच्चों से जन्म भर के लिए बिछुड़े हुए शोक-विह्वल टाम के मुख 
की ओर देखिए । माता की गोद से बिछुड़े हुए माह-वत्सल चतुदंश- 
वर्षीय वालक की आहें तनिक कान देकर सुनिए। साथ ही हेली के दूसरे 


क्न 
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चार गुलामों की ओर तनिक ध्यान देकर देखिए कि वह क्या कह 
और कर रहे हैं । यहां आप को जीती-जागती कविता क्षी ऋबि दिखाई 
देगी। इस ग्रत्मच्ष काव्य के रस से आप का हृदय भर उठगा । 

हेली के चारों गुलाम इस अन्धेरी गोदाम में वेठ आँसू बहा रहे 
हैं, और एक दूसरे को अपने दुःख की सा्मिक कहानी सुना सुना कर 
धीरज धरने की चेष्टा कर रहे हैं | इनमें तीस वर्ष की उम्र का एक जान 
नामक गुलाम था। उसने टाम के ज़जीर से जकड़े हुए घुटनों पर 
अपना हाथ टेक कर कहा, “भाई मेरी ली यहाँ से थाड़ी ही दूर पर 
रहती 'है । मेरे विकने के विपय सें उसे कुछ भी नहीं मालूम है। 
बहुत जी चाहता है कि जन्म भर के लिए चलते चलाते एक वार उसे 
देख जाऊँ । अब इस ज़िन्दगी में तो फिर उससे भ'ट नहीं होगी |? 
इतना कहने के वाद जान रोने लगा, आँसुओं से उसकी छातो भीग 
गई । टाम उसे ढाढ़स दिलाने का यत्र करने छगा ; पर उसकी समभ्क 
ही में न आया कि जान का केसे समझावे। इसी समय एक वालक 


, जहाज़ के कमर से उतर कर नीचे आया । वह इन ,गुलामां को देखते 


ही अपनी मा के पास देड़ा गया और कहने लगा, “माँ, इस जहाज 
के गादास में चार गुलाम वध वैठे हैं । वे थहुत रा रहे हैं ।”” बालक 
को माता ले उसके मुँह से यह वात सुनकर बड़े खेद से कहा, “यह 
दासत्व-प्रधा हमारे देश के लिए चड़ा भारी कलड् है। जिस मलुप्य 
के हृदय है, बह क्‍या ऐसी शोचनीय स्थिति देख सकता है ?? पास ही 
के कमरे में एक और अरगरेजू-ल्री वैदो थी, आँखे उसकी विल्ली को 
सी थी'। वह यह वात सुन कर बोल पड़ी, “आप की समझ 
में क्या दासल-प्रथा बहुत बुरी है ? मैं तो नहीं समझती कि इस में 
केचल दोष ही दोष हैं, कोई गुण नहीं है, इससे सर्वथा अपकार ह्दी 
होता है, कोई उपकार नहीं होता । दासल-प्रथा में गुण भी हैं दोष भी 
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हैं। भल्ताई भी है, चुराई भी है। मान लीजिए कि आज ही सारे गुलासों 
की गुलामी की ,जजीर से मुक्त कर दिया गया ते कया आप कह 
सकती हैं कि इससे उन्हें अधिक सुख मिलेगा ! आप अच्छी तरह गौर 
से देखिए ते आप को मालूम हे। जायगा कि गुलाम लग जिस हालत 
में हैं उसे वे बहुत पसन्द करते हैं, उसमें उन्हें मनमानी स्वच्छन्दता का 
आनन्द आता है। यदि इन्हें स्वाधीनता दे दी जाय ता इनकी दशा 
बहुत ही ख़राव हो जायगी |? इस सभ्य रमणी की वात सुन कर 
वाल़क की माता ने कहां, यदि यह घृणित ,ग़ुलामी की चाल न होती 
ते माता की गोद से वालक को, और खासी से त्री को विछुड़ कर 


जबरदस्ती दूसरे पुरुप के साथ न रहना पड़ता । इन सव भयानक“. 
नुशंस व्यवहारों को स्मरण करके हृदय काँप उठता है । आप एक वार * 


विचार करके देखिए कि यदि आप की गोद से आप के वच्चे को कोई 
जबरदस्ती अलग कर दे तो आप को कितना अखरेगा, कैसा असहनीय 
कष्ट होगा ९? 

वालक की भाता की वात समाप्त होने पर वह सभ्य स्त्री हँस कर 
चोली, “जो स्वियाँ आप की भाँति हृदय के उच्छू वास के वश सें 
होकर काम करती हैं, उन में कई विपयों के गुणादाप की परख करने 
की शक्ति नहीं रहती । हृदय का उच्छ वास विचारशक्ति को निस्तेज 
चना देता है और मनुष्यों के भले बुरे का ज्ञान हर'लेता है। आप्र'के 
हृदय में जो प्रेमभाव है, क्या काले दास-दासियों के हृदय में भी बसे, ही 
प्रेस का सब्म्चार हो सकता है ? केवल अपने हृदय के अनुसार उनके 
सुख-दुःख और भल्ले-बुरे का अन्दाज़ न कीजिए। गुलामी की प्रथा 
पर मैंने चहुतेरी पुस्तक पढ़ डाली हैं । इस विपय पर मेरी 
चहुत बड़े बड़े बिद्वानों से बातचीत भी: हुई है । मेरी समरू में, दासत्व- 
प्रथा में किसी प्रकार की कठारता .नहीं है । यदि ,ग़ुलामों को ,गुलामी 


नह 
चर 
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की बेड़ी से मुक्त कर दिया जाय ता इसमें सन्देह नहीं है कि वे इससे 
भी अधिक आफत में पड़ जायेंगे । मेरा ता खयाल ह कि ,गुलामों की 
वर्तमान दशा बहुत अच्छी है। 

यह सर्भ्य“ल्री एक गोरे पादरी की लो है। इस का स्वामी सिर. 
से पाँव तक काले कपड़े पहने हुए पास ही खड़ा था | अपनी तरीका 
एक दूसरी ञ्री से दासल-प्रथा के सम्बन्ध में वाते' ऋरते देख कर उससे 
न रहा गया । उसने ऋट पाकेट से बाइवल की पोशधी निकाली 
और इनके पास जाकर कहते लगा, “नाहक आप लोग तर्क-बवितर्क कर 
रही है| गौर से आप लोगों ने वाइवल पढ़ी हाती ते इस भूठे तक- 
वितक की नावत ही न आती ! बाइवल में तो साफ साफ लिखा है कि 
केनन देश के आदमियों का दासेों के दास वन कर रहना पड़ेगा । 
दासत्व-प्रधा का विराध करना क्या है बाइवल का विराध करना है । 
ओर समम्रिए कि ईसाईंधर्म का अपमान करना है। ऐसे धर्म-विराधी 
नास्तिक-भावों को आप लोग कभी अपने हृदयों में खान न दीजिए | 
ध्यान से वाइवल पढ़िए, फिर इस में सन्देह ही नहीं रहेगा कि दासत्व- 
प्रथा इश्वरीय आज्ञा है |? 

पास ही एक लम्बा आदनो खड़ा हुआ इन लोगों की वाते' सुन 
रहा था। पादरी साहब की बाते” सुन कर उसने हँसते हुए वहाँ आकर 
कहा---क्यों पादरी साहव ! क्या सचमुच दासत्व-प्रथा ईश्वरीय 
आज्ञा है ९ तब तो हम सभी लोगों को एक एक दे दो गुलाम खरीदने 
चाहिएं |” फिर वही आदमी हेली से वाला--“सुन लीजिए भाई 
साहब ! पादरी महाशय क्या कहते हैं| आप दासत्व-प्रधा का ईश्वरीय 
आजा वततलाते हैं। यदि पादरी साहब की वात संझ्ची हो ते इसमें 
ज़रा भा सनन्‍्दह नहीं हो सकता कि अपनी इस नई आज्ञा 
के अचार करने के लिए ही इंश्वर ने खुद आपको हंमारे देश में भेजा 
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हैं। नित्य ही ते आप हज़ारों श्ली-परुषां को यहाँ ख़रीदा वहाँ बेचा, 
यही कार्य कर महान पुण्य लूट रहे हैँ। न. जाने आप कितनी ही 
माताओं की गाद से शिशुओं की छीन लेते हैं, कितनी ही स्त्रियां का 
सदा के लिए स्ामी से विछाह करा देंते हें । भाई साईब आप सरीखे 
पुरुषों की तो देवताओं की सी पृज्ञा होनी चाहिए |” हेली ने उत्तर 
दिया, '“जनाव, हम वाइवल की कुछ परवाह नहीं करते | हमने ते 
अपनी जिन्दगी में कभी वाइवल पढ़ी चहीं। वाइवल पढ़ने का काम 
पादरियां का है | हमें ते दो पसे क॑ नफे से काम है, उसी के लिए 
राज़गार करते हैं.। इस पेंशे में जब तक फायदा है कर्भी नहीं छाड़ गे--- 
चाहे बाइवल नहीं बाइवल का वाप कह, नफा होते यह काम नही 
छाड़ते | हाँ, अगर यह राज़्यार वाइवल के मत से भी ठीक है ते 
हम ल्ञागां के लिए और भी अच्छा ही हैं |? 

केन्टाकी प्रदेश के राजमार्ग के निकटर्थ होटल में जिस भेड़ 
वाले से विल्ञसन की दासत्व-प्रथा के सम्बन्ध में वाते' हुई थीं, यह 
लम्बा आदमी वही भेड़वाला है। यह भेड़' चरा कर अपना जीवन- 
निर्वाह करता हैं इसी से पादरी साहव की तरह वाइवल का विशेष 
जानकार नहीं है। जब पादरी साहव ने वाइवल निकाल कर तक 
शुरू किया तब इसने हार मान ली आर पास ही जा एक युवा पुरुष 
बैठा था उसके पास जा कर बैठ गया | उससे वाला--- क्यों साहब, 
क्या वाइवल में दास रखने की आज्ञा है ? अभी पादरी साहब ने 
वाइवल की आधार पर बतलाया है कि कावुल देश के लागों पर इंश्वर 
नाराज़ हैं इसलिए वे दासां के दास होंगे |” युवक पहले ज़रा 
मुस्कुरा कर वोज्ञा-- पादरी साहव ने काबुल नहीं कैनन क्द्दा है ।” 
फिर वही घृणा प्रकट करके कहने लगा---“भाई, इन सब थधर्म-ध्वजी 
पादरियों की बाते बस रहने ही दा। जिस वात से देश के धनी वनियां 

है | 
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आर राजा-रईसें का सुभीता पहुँचे, उसी का पादरी साहब की 
वाइवल समभ्रिए | जिन धनवानों के ढुकड़ों से इन घर्म-ढोँगियां का 
पेट भरता है उनके खाधे-सिद्ध होनेवाले मतां को ही ये सब 
पादरी एक मात्र ईश्वर का आदेश बतलाते हैं। क्‍या ये कभी वाइवल 
के सच्चे धर्म के प्रचार का भी साहस करते हैं ? महर्षि ईसा की नज़रां 
में काले गारे सब समान थे, कोई भेद-भाव न था | उन्होंने साफ 
साफ कहा है कि संसार की समस्त जातियों के श्रधिकार समान हैं। 
वाइवल में इस मत का कहीं उल्लेख नहीं है कि एक जाति दूसरी 
जाति पर शअ्रद्याचार करें | आज कल तो स्वार्धी-पन ही बस देश-प्रचलित 
चाइवल है । ,गुलामों के नीलाम-घर का गिरजा सममभिए | जुआड़ी-खाना 
न्यायालय है। चोरों का सम्मिलन-स्थल व्यवस्थापक सभा है। उस 
समदर्शी परमात्मा के यहाँ क्‍या कभी काले और गोरे में भेद समझा 
जा सकता है ? पर इन काले वल्नधारी-ऊपर के गोरे और अन्दर 
दिल के काले--धर्मध्वजी पादरी साहबों ने धाइवल की दुह्ाई देकर 
फतवा दे दिया कि, परमेश्वर ने कालों को गारां के दास होने के 
लिए रचा है। और उसी मत का सहारा लेकर व्यवस्थापक सभा के ' 
साननीय सभ्य बन्द खुछमखुल्ना बक्ततायें देते हुए नई नई श्राज्ञायें निकाल | 
कर कहते हैं कि, काले गारों के दास होने के लिए ही बनाय्रे गये 
हैं ।? इस आदमी की वात समाप्त होने के पहले ही जहाज़ एक 
नगर के पास जा पहुँचा । वहाँ किनारे लगने पर कई यात्री उतरने 
की तैयारी करने लगे | इसी समय किनारे पर से एक काली स्री बड़ी. 
तेज्ञी से दौड़ती हुई आकर गोदाम में घुसी ओर जान नामक ज़ब्जीर 
से जकड़े हुए गुलाम के गले से लिपट कर शेने ल्गी। पाठकों को 
समभाना नहीं पड़ेगा कि यहः काली खसत्री जान की पत्नी है। जान 
ने टाम से इसी की बात कही थी। खासी के बिकने की वात सुन 
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कर यह तीन कास पैदल दौड़ी आई थी और किनारे पर वैठी जहाज 
की वाट देख रही थी | इसकी दुःखभरी बातें और बिलाप परिताप 
का विशद्‌ वर्णन अनावश्यक है। ऐसे हृदय-भेदी दृश्य दास-दासियों 
के जीवन में सदेव दिखाई देते हैं। जहाज्ञ खुलने की तैयारी हुई। 
थुवतती सदा के लिए विदा होते समय खामी से रोती कलपती 
हुई कहने लगी, “जान | अब इस जन्म सें तुमसे सेंट होने की 
आशा नहीं है। में इश्वर पर भरोसा करके इस दुःख को सह लूगी। 
पर, अपने भविष्य की ओर देख कर मेरा कल्लेजा फटा जाता है। 
तुम्हारे चले जाने पर सन्‍्तानों को बेच कर रुपये बटारने के लिए 
मालिक अवश्य ही मुझे दूसरे पुरुष के साथ रहने की मजबूर करेगा। 
पर में तुमसे कह्दे देती हँ कि मुझे आत्म-हत्या करना स्वीकार है, मार 
खाते-खाते सर जाना भज्जूर्‌ है; पर मालिक की मार के डर से दूसरा 
पति करके में उसे सन्‍्तान बेचने का मौका न दूँगी ।?? 
. इतना कह कर जान की ञ्री चली गई। जहाज्ञ लड्गर उठा कर 
दक्षिण देश की ओर रवाना हुआ । चलते चलते जहाज़ एक दूसरे 
नगर के पास पहुँचा | हेली यहां उतरा, ओर थोड़ी देर वाद एक 
' क्रीवदासी का साथ लेकर जहाज्ञ पर आ गया । उस दासी की गोद में 
एक साल भर का शिक्ठु धा।ञ््री घड़ी प्रसन्न दिखाई पड़ती थी! 
. पर जब जहाज़ चलने लगा तव हेली ने फिर उस स्री के पास आ कर 
कुछ कहा। इस पर वह ख्री अत्यन्त उदास हो गई। वह कहने 
' ज्वगी, “मैं तुम्हारी इस धात पर विश्वास नहीं करती |” हेली बोला, 
“इस कागज को देख ते तुझे मेरी कही बात का विश्वास हा। जायगा | 
इस जहाज़ में वहुतेरे पढ़े लिखे आदमी हैं । जिससे तेरा जी 
चाहे पढ़वा कर सुन ले |” जी ने कहा, “मुझे विश्वास नहीं 
होता कि मालिक ने मेरे साथ ऐसा छल-कपट किया है। झुभसे 


) 


| 
| 
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ते उन्होंने कहा कि, तिरे खामी की लुबिल हो होटल किरात्रे 
पर दिया ह्ठै वहीं जाकर तक मसज्ञदरिन का कार्म करना पड़गा 7 
तुम्हारे हाथ मुर्के लड़के सहित बेच डाला, यह तो विलकुल नहीं 
कहा !” हली बोला, “तू दक्षिण देश के बनिये के हाथ 
विकना सुन कर चिल्लावेगों इसी से तेरे मालिक ने तुके बह पढ्ी 
पढ़ा दी है। तू इस कागज़् की जहाज के किसी पढ़ें-लिख आदर्मा 
का दिखाले, ठुके सच-भक्रूठ का पता चल जायगा ।” फिर हेली ने 
एक दूसरे आदमी से कहा, “ज़रा इस काग्रज्ञ को पढ़ कर इस आरत 
की सुना दीजिएगा ।? उस आदसी ने पढ़ें! कर ब्तल्ाया कि जान 
फासडिक नाम के साहव ने अपनी क्रीतदासी छुसी ओर उसके बच्चे 
की हेली के हाथ वंचा है, उसी का यह दस्तावेज़ है। यह बात सुन 
कर वह खली चीख उठी। उसका चीख़ना सुन कर जहाज्ञ के बहुत 
से आदमी वहाँ जमा हा गये। तत्र ज्वी कहने लगी. ''मेर मालिक 
ने मुर्के तो इसके साथ यह कह कर भेजा है कि तुझे तेरे स्वामी के 

पास भेजते हैं। पर अब सेद खुला कि यह ,निरी जालसाओी थी। 

हाथ ! न जाने मरे भाग्य में क्या क्या दुःख लिखे हैं |” वस वह स्त्री 

आग एक शब्द भा न वाली । हेली ने सन ही मन कहा कि चला 

इतने ही में इसका ऋगड़ा तय है| गया | 

उस स्त्री की गाद का वच्चा देखने में अच्छा हृए-पुष्ट था | जहाज 

में एक आदमी था। उसने हेली से कहा, “जान पडता है तम इस 

ली को दक्षिण देश में रुई के खतबालों के हाथ बेचने को लिये जा 

रह है।। पर यह जाने रहे कि वह लोग लड़के समेत ली को कभी नहीं 

ज़रादंग। क्योंकि वालक साथ रहने से कुलियों को खेत का काम 

करने में बड़ी अड्चन पड़ती है| इससे तुम्हें लड़के को कहीं न कहीं 

इसरो जगह बेचना ही पड़ेगा । अगर सस्ते दाम में वेचे। ता में ही इस 
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लड़के को लेलू ।?? हेली ने कहा, “हाँ, हाँ | ख़रीदार होना चाहिए, 
हमें बेचने में कोई उञ्च नहीं है !? उस भलेमानस ने पूछा, “अच्छा, 
वालो इसका क्या दाम लोगे ९? 

हेली--छोकड़ा वड़ा तैयार है.। इसका दाम बहुत होगा | माल 
बड़ा चोखा है । 

भलासानस--लेकिन छोटा कितना है ज़रा इसे ते देखे।। लेनेवाले 
को कई वरस ते इसे यांही खिलाना-पिलांना पड़ेगा । 

हेली--ऐसे लड़कों के पालने में ख़चे ही क्‍या होता है ? जैसे 
कुत्ते विल्ली के बच्चे ज़रा घड़े होने पर चलने फिरने लगते हैं वैसे ही 
यह भी चलने फिरने लगते हैं । 

भलामानस--मेरी एक क्रीतदासी के बरस भर का एक बच्चा 
था, जो जल में डव कर मर गया | वह इस वालक को पाल लेगी । 
इसी से मैं इसे लेना चाहता हूँ । दस रुपये लो ते दे डालो । 

हेली--यह माल दस रुपये में [--कभी नहीं वेचूँ गा । तुम्हें ख़बर 
भी है, इसे छः महीने पाल कर इसके सो रुपये खड़े करेंगे। छुम्हें 
लेना हो तो पचास से कीौड़ी कम न लेंगे । 

भलामानस--अच्छा, तीस रुपये ले लेना । 

हेली--अच्छा तुम इतना दवाते ही हो ते इस तरह करे, न 
हमारे पचास न तुम्हारे तीस, पंतालिस पर तोड़ कर लो | 

भलामानस--.खैर पेंतालिस ही सही । 

हेली---ठुम कहाँ उतरोगे ९ 

भलामानस--मैं लूविल नगर में उतरूँगा | 

हेली--ते| ठोक है। शाम के वक्त, जहाज़ लूविल पहुँचेगा | उस 
वक्त वालक नींद में रहेगा, मजे में ले जाना । रोबे चिह्लावेगा नहीं | 

संध्या हो गई । जहाज़ ने लूबिल नगर में पहुँच कर लंगर डाला। 
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जहाज में लूविल नगर, लविल नगर की घूम सच गई । यात्रियां 
में से जा यहाँ उतरनेवाले थे, वे हड़बड़ा कर अपना अपना सालत- 
असवाबव बाँधने लगे । लूसी का खामी इसी नगर में काम करता था | 
लूसी अपने वच्चे को गादाम में सुला कर जहाज्ञ के किनारे जा खड़ी 
हुई | नदी के किनारे सेकड़ां आदमी आते जाते थे, शायद उनमें उसका 
खामी भी हे--इसी आशा पर चाहभरी आंखां से टकटकी लगा 
कर वह नदी की ओर देखने लगी । ख़याल करने लगी कि जल 
भरने के लिए उसका खामी भी सम्भव है वहाँ आया हो | अनुमान 
घण्टे भर जहाज किनारं पर ठहरा रहा | पर लूसी ने अपने स्वामी का 
न देखा | इससे निराश होकर वह गादाम में लाट आई । पर यहाँ 
देखा ते बच्चा नमदारद | वह पागल की तरह अपने वचचे को इधर 
उधर जहाज में हू ढ़ने छगी। उसकी यह दशा देख -कर हेसी साहव 
ने धीरे धीरे उसके पास आ कर फुरमाया. “ल्ूसी, तेरे फिकरवाली 
काई बात नहीं । तेरे लड़के का हमने एक बड़े दयावान्‌ आदसी के 
हाथ बेच दिया है। बह उसे वहुत्त मजे में पाले' पासेंगे | लड़का साथ 
लिये दक्षिण देश में जाने पर तुक्के वड़ा असुभीता होता, उसके लालन- 
पालन की ज़रा भी फुसत नहीं मिलती | अब मैने तेरी सारी चिन्ता 
मिटा दी; हम जहाँ तक होगा तेरे भले ही का उपाय करेंगे |”? 

हेली की वात सुन्त कर ञ्वी पर वज्ञपात सा हा गया। उसके 
मुह में वात नहीं, काटा तो बदन में खून नहीं । उसे ज्ञान न रहा 
कि वह बैठी है वा खड़ी, सोई हुई खप्न देख रही है. या जागती हे । 
उसका मुँह सफेद पड़ गया। ऐसी शोचनीय दशा देख कर पत्थर का 
हृदय हो ते भी पिघल जाय | पर दिन रात दास-दासियां की ऐसी 
विद्ल अवस्था देखते देखते हेली का हृदय पत्थर से भा सख्त हो गया 
था। उसे डर था कि स्त्री कहीं चिल्ला न उठे, ता जहाज़ भर में 
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हो-हुल्लड़ मचेगा | पर उसका वह डर जाता रहा। ऐसी भयानक और 
शोक की हालत में कण्ठ और हृदय दोनों सूख जाते हैं | उस दशा 
में गले से आवाज्ञ नहीं निकलतो, आँखों में आँसू नहीं आते। उस 
स््री की ऐसी दशा हो गई मानों किसी ने उसका हृदय वरछी से 
छेद कर उसे एक भारी पत्थर से दवा दिया हो । न तो वह चिल्लाई, 
न उसकी आँखें से एक बूंद पानी ही गिरा । कठपुतत्नी की नाई 
उसके हाथ जैसे के तैसे रह गये। आँखें की पलकें ऊपर को 
चढ़ गई” | यह नहीं जान पड़ता था कि वह आँखों से कुछ 
देख रही है । 

हेली उसकी यह निस्तव्ध दशा देख कर मन ही मन प्रसन्न 
हुआ ओर सोचा कि यह सत्री शोर-गुल् नहीं मचावेगी। फिर 
हज़रत उस सत्री को इस तरह समझाने लगे, “ लूसी, हम समभते 
हैं कि तेरे मन को कुछ दुःख होता है।पर तू समझदार है। 
इस सामूली सी वात को लेकर ख़ासख़ाह उदास होने से क्‍या 
फायदा है। तू खुद समझ सकती है कि ऐसा किये विना काम नहीं 
चलता । दक्षिण देश सें रुई के खेत में काम करने वाला सन्तान को 
साथ में नहीं रख सकता |? स्ली का कण्ठ रुक गया था। बह 
अस्फुट खर से वाली, “मुझे माफ करे, में और कुछ नहीं सुनना 
चाहती |” हेली इतने पर भी चुप न रहा, फिर वाला, “ लूसी, तू 
बड़ी अकूलमन्द है। राम-दुद्वाई जिसमें तेरा भला हो, वही हम 
करेंगे । दक्षिण देश में चल कर तुझे शीघ्र ही एक नया शौहर 
जुटा देंगे।? इस पर वह ल्री शर-विद्ध सिंहिनी की भाँति यन्त्रणा- 
पीड़ित ककेश खर से वाल उठी--'मुझभसे आप न बोलिए, मैं 
आप की कोई बात नहीं सुना चाहती ।” 'तब हेली ने समझा कि 
उसके तीर निशाने पर नहीं लगते; इसलिए वह अपने केबिन (कमरे) 
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में चला गया ओर वह ली अपने का सिर से पेर तक कपड़े से ढाँक 
कर वहीं पड़ रही । 

टाम उस ली की ऐसी असहनाीय मनेवेदना देख कर अपना 
दुःख एक-दम भूल गया ओर शोकभरे हृदय से उसके लिए ठण्डी साँसें 
लेने लगा। टाम का हृदय आप ही आप इस प्रकार भर श्राता था । 
टास ने इंसाई धमे-ध्वजी पादरियां की भाँति बाइवल से सखा्थपरता की 
शिक्षा नहीं पाई है। टाम नीति-निपुण पण्डितां की बखानी हुई 
राजनीति के ग्रूढ़ तत्वों से विलकुल वे-ख़बर है । टाम अम- 
रीका-वासी श्वेतांग-शादूलों क॑ नेतिक व्यवहार का मर्म समभने में 
सर्वथा असम है। वह माखिक सहालुभूति प्रकट करना नहीं जानता 
है। शोक-विदृल्ा जननी के दुःख से उसका हृदय चिदी्ण होने लगा 
आर वह उसे धीरज्ञ वैंथाने का उपाय साचने क्षगा। बहत सेाच- 
विचार, के बाद उस ज्वो क॑ सिरहाने वेंठ कर कहने लगा-- “माता 
तुम इंधर- पर भरासा रख कर अपनी हृदय-जैदना घटाने की चेष्टा 
करा | तुम्हारा इस दुःख-यन्त्रणा का अन्त कुछ दिनों वाद अवश्य 
हो जायगा ।” पर ञ्री शोक से अधीर ही गई थी; उसका हृदय 
सल्भित हा गया था। टाम के सास्ल्ना-वाक्‍्य उसके कानों सें ते 
पड़ | टाम को सहानुभूति उसके हृदय तक नहीं पहुँची । 

इसते दखते धार अधरी रात आ पहुँची । सारे संसार 
से सच्चाटा छा गया। संसार के सब जीव-जन्तु निद्रा में मम्न 
हा गये और अपने अपने हृदय के सुख-ठुःखां को 
उसा अनन्त तिमिर-सागर में डुवा दिया। पर सन्तान-शोक- 
विहला जननी के ब्दय को आग न बुझा । पुत्र-शोक-दग्पा 
जला को आँखों में नींद नहीं है। पर-ढु:ख-प्रपीड़ित टाम के हृदय 
में भी शान्ति नहीं है। जहाज्ञ के सभी चालक, वृद्ध, युवा, नर-नारी 


तेरहवाँ परिच्छेद । १२१ 
नींद में मस्त पड़े हैं, पर लूसी को चैन कहाँ ? वह वार वार पुकारती 
है---““हे परमात्मन्‌ ! इस यातना से उद्धार करो, अपनी गोद में स्थान 
दे ।” लूसी के शद्द॒टाम के सिवा दूसरों के कानों में नहीं पड़े । 
जहाज़ पर उस समय और कोई न जागता था। इसके कुछ देर 
बाद जहाक्ञ से नदी में, धम से, किसी चीज़ के गिरने का शब्द 
दास को सुनाई दिया। 

रात वीती | तड़का हुआ । ,गुलामों को देखने फे लिए देली साहच 
गादाम में पहुँचे। वहाँ छूसी न दिखाई दी | उसने एक हज़ार पर 
लूसी को ख़रीदा था। इससे उसे न देख कर वह पागल सा हो गया 
और जहाज में इधर उधर हूँ ढ़ने लगा । पर कहीं पता न पाकर टाम 
के पास आ कर वाला-- “तू ज़रूर लूसी की वात जानता होगा।?” 
टाम बाल्ा--'साहव, में ओर ता नहीं जानता | हाँ, थोड़ी रात थी 
तथव नदी में किसी के कूदने का सा शब्द सुना था | ? यह सुन कर 
हेली ने समक लिया कि, लूसी ने आत्म-हल्या करली है| पर इससे 
उसे कुछ दुःख न हुआ । क्योंकि बहुत वार वह दास-दासियों को 
आत्म-हह्या करते देखता है । इसी से इस घटना से उसके हृदय में 
काई परिवर्तन नहीं हुआ । उसे सिर्फ़ अपने घाट नफुे ही का ख़याल 
हुआ । वह सन ही सन कहने लगा कि इस दफे कास में घाटा छोड़ 
नफा नहीं होता दीखता। शेल्वी के यहाँ के काम-काज में पाँच सो 
मिट्टी में मिले और झब पूर एक हज़ार पर पानी फिर गया। 

पाठक ! आप कहते होंगे कि हली बढ़ा निर्दयी है । आप हेली को 
मन ही मन वार बार धविक्कारते ओर कोसते हेंगे। पर इसके पहले एक वार 
तनिक यथार्थ बाव पर विचार कीजिए । हेली अपढ़ है, और अभी तक 
बह सामाजिक जगन्‌ के गहरे अन्धकूप सें पड़ा हुआ है । सभ्य समाज 
से उसका वास्ता नहीं है। वह दास-व्यवसायी है। पर वतलाइए 
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ल्‍्र 


श्र 
किसने उसे दास-व्यवसायी बनाया हैं ? क्या दासत-अथा का 
बनाने वाला हेलीं हैं? कभी नहीं। जा सुशिक्षित हैं, जन्दिलमेन 
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कहाते हैं, सब से आदर पाते हं, देश के शासन का चागडार अपने 
हाथ में लिये हुए हैं, जा देश के उपकार-निमित्त कानून गढ़ते 
आर नन्‍्यायासन पर वेठ कर इन कानूनां की काम म॑ लाते हैं, बहा 
इली को दास-व्यवसायी वनाने वाले है, उन्हीं ने आज छूसी का 
सन्‍्तान का उसकी गाद से अलग करा की उस निरफ्राधिनी अबन्ा 
के प्राण लिये हैं। देश के शासनकरत्ताओं ! विचारकों ! तुम ठगां का 
सज्ञा देते हो और चोरों को जेलखाना, तथा ख़ुनियों का सूली पर चढ़ाते 
हवा; पर तुम लोग खर्य निद्य जा नर-हटायें करते हो, नर-तारियों 
पर घार अल्याचार करते हो, दूसरों का घन-दालत हरत हा, उन 
वातां पर क्या कभी भूल कर भी ध्यान नहीं देते ! समझ रच्खा, 
परम न्यायी परसेश्वर के न्‍्यायदण्ड से कोई वचा नहीं रद्द सकता । 
लूसी पुत्र-शाक में प्राथ खेकर उसी अम्ृतमय के अमृत-बाम का 
चली गई है | वह अब सड्डलसमय ईश्वर की गाद में विराज रही है। 
उस न्याय-सूरत्ति के निकट उसकी सुनवाई हा रही है । वहीं उसका 
न्याय हागा। पर, अरे ज्ञान-विज्ञानाभिमानी शासनकर्त्ताओं, ओर 
विचारकी | तुम ज्ञाग ऐसे घिपयान्ध हा रहे हा कि पल भर भी 
डस अन्तिम दिन की “सव ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद-चल्ेगा 
वनजारा”? की सुध नहीं करते। नहीं जानते कि लूसी की हत्या के 
अभियाग में तुम लागां में से हर एक को उसी राजाधिराज के 
दरवार मर कभी अभियुक्त हाना पड़ंगा आर वहाँ जवाब-देह्दी 
करनी पड़ गी | 
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समय सदा एकसा नहीं रहता | आज जिस प्रथा का सब लोग 
अच्छी समझते हैं, कुछ दिनों वाद कितने ही उससे विरोध करने 
लगते हैं । धीरे धीरे दासत्व-प्रथा की बुराइयाँ कितनें ही का खटकने 
लगीं । उन्होंने दासल-प्रथा का विरोध करना आरम्भ किया। सन्‌ 
१८६५ ईसवी में अमेरिका से दासत्व-प्रथा दूर हो गई। पर पहले 
दासत्व-प्रथा के विरोधियों को समय समय पर वड़े बड़े सामाजिक 
' ग्रद्माचार सहने पड़ते थे, और ज्ोगां के ताने और गालियाँ सुननी 
पड़ती थीं । जो लोग गिजों में वा अन्य कहीं इस ध्णित प्रथा का 
समर्थन करते थे, वे ही सच्चे देश-हितेषी समझे जाते थे। अमरीका 
में __गैबर यर और  वेष्टर 'सरीखे सुशिक्षित और ज्ञानी पुरुष भी इस 
“दर्सत्व-प्रथा के हिमायती थे | सच्ची वात तो यह है कि खाथ-परता 
को तिलाखलि दिये बिना मलुष्य सच्ची देश-हितैपिता का मर्स नहीं 
समझ सकता | खार्थपरता पढ़े-लिखे 'आदमियों की अछ, भी मार 
देती है । सच्चे देशहितेषी जीवे जी कभी देशहितैपी नहीं . 
कहलाते । उन्हें जन्म भर समाज में प्रचलित पाप और छुसे- 
स्कारों से लड़ाई लड़नी पड़ती है, इसी से वे समाज के 
प्यारे नहीं हो सकते । इधर सेकड़ों यश के लोभी, खाथ- 
परायण मनुष्य उनके मार्ग में काँटे वोते रहते ई--वे लोगों में प्रच- 
लित पापों और कुरसंस्कारों का समर्थन करके देशहितेपी को पदवा 


डे 
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धारण कर समाज में अलुचित आदर पाते हैं। महात्मा ईसा मनुष्य-जाति 
के सच्चे हितेपी थे, पर उनके हाथ-परां में कीलें ठांक कर उन्हें सूली 
दी गई। लूथर सच्चा धर्म-सुधारक्त था | इसी से उसे बड़े बड़े 
सामाजिक श्रत्माचार सहने पड़े थे। ऐसे सच्चे देशहितपी और 
समाजसुधारकों के लिए इस जीवन में दुःख, कष्ट और दरिद्वा 
ही एक मात्र पुरस्कार हैं। पर जा लोग और व्यवसायों की भाँति 
देशहितैपिता को भी एक व्यवसाय सा बना लंते हैं तथा ल्ोक-प्रिय 
आउम्बर रचते हैं वे इस व्यवसाय की वर्दालत खूब माल मारते 
आर गुलछरें उड़ाते हैं । ॥ 
पर-दुःख-कातर, खाधेहीन, निरासक्त, दरिद्र क्वेकर/ (१४:८०) 
भण्डली के जिस उदार सज्जन ने पल्लातक दासी इलाइजा का शरण 
दी थी, क्या कोई उसे देशहितेषी अथवा परेापकारी समझता था ? 
संसार के लोगों की आँखां पर अज्लान का पर्दा पड़ा हुआ है, वे भत्ता 
केसे क्वेकर दल को परापकारी समझेंगे ? वे देशहितैपिता का जामा 
हन कर, गले में देशहितेपिता का ढाल डाल कर तथा सिर पर देशहितपिता 
का अंडा फहराते हुए नहीं घूमते । हाँ, दूसरे का दुःख देख कर उनका 
हृदय भर आता है। पर परमात्मा के सिवाय उनके हादिक भावों 
का कान देख सकता है ? वे आफ़त में फँसे हुए नरनारियों के आँसू 
अपने हाथ से पोँछ देते थे । दुखियां की अखिं में जल देख कर 
उनको भी आँखे भर आती थों। वे' चुपचाप सच्चा काम करते थे। 
कभी परोपकार, परापकार का ढाल न पीठते थे। यही कारण है 


कि दुनिया के लोग उन्हें नहीं पहचानते और उनकी लानत- 


मलामत करते थे । 


इलाइजा ऐसी ही एक पर-दुःख-कातरा राचेल नाम की बुढ़िया 
् जला ७७॥७/७७एए७७ए9७७एए७ए७एएएन्‍जी जा 
# बवेकर ((१प४८४") ईसाई धर्स की एक विशेष शाखा। 





चादहवाँ परिच्छेद । श्श्प्‌ 
के पास वठी हुई बातें कर रही थी । बुढिया राचेल् साइमन हालीडे 
नाम के क्वेकर मण्डली के एक धार्मिक इंसाई की पत्नी थी। 
वृद्धा राचेल कहती थी, “बेटी इलाइजा ! क्या तुमने कनाडा ही 
जाने का निश्चय कर लिया है? यहाँ तू जितने दिन चाहे निर्भय 
हाकर रह सकती है ।?” 

इलाइजा--नहीं, में कनाडा ही जाऊँगी; यहाँ ज्यादा ठहरने में 
डर लगता है कि कहीं कोई व्च को मेरी गाद से छीन न ले । कल 
रात ही मैंने खप्न देखा कि एक मनुण्य आया, आर मेरे बच्चे को गाद से 
छीन ले गया । इससे में वहुत भयभीत हो गई हूँ । 

राचेल--वे्टी ! तुम यहाँ वेखटके रहा । यहाँ कोई तुम्हारे 
बचे का एक बाल तक वांका नहीं कर सकता । यहाँ चार 
पांच परिवारों के हम लोग “बहुत से आदमी रहते हैं। सताये 
हुए सनुप्यां को शरण देना ही हम ल्ागां के जीवन का एक 
मात्र उद्देश्य है । यहाँ जितने लाग हैं वे सब अपनी जान देकर भी 
तुम्हार बर्च की रा करेंगे । 

इतने ही में रूथ नाम की एक युवती वहाँ आई | वह इलाइजा के 
पुत्र की गाद में लेकर प्यार करने लगी ओर उसे कई प्रकार की 
खाने की चीज़ें दीं, ओर वहिन की भाँति इलाइजा से बातें 
- करने लगी । मु हे 

रूच वाली, प्यारी बहिन इलाइजा, तुम्हें बच्चा समेत सकुशल 
यहाँ पहुँचे देख कर मुझे बड़ा आनन्द हुआ ।?? 

अभी इलाइजा के हृदय का दुःख दूर नहीं हुआ था । इससे वह 
वाल कर प्रकट में तो रूथ के प्रति कुछ ऋृतज्ञता न प्रकाशित कर सकी । 
पर इन सब क्वेंकर-दल की स्त्रियों के सदव्यवहार को देख कर उसका 
हदय क़तक्षता से भर गया । 


2२६ टाम काका की कुटिया | 


े ७ मल ॥ 
इलाइजा को चुप देख कर बृद्धा राचेल रूथ से वाली, “रूथ ! 


- अपने लड़के को कहाँ छाडा ??? 


रूथ--साथ ही ते लाई थी । तुम्दारी मेरी ने उसे ले लिया। 
वह उसे खिला रही है । । हु 

राचेत--मेरी छाटे बच्चों को वहुत प्यार करती ह | इतने ही में 
दरबाज़ा खुला और प्रफुलतमुखी मेरी रू के छोटे बचे का गाद में ज़िये 
हुए वहाँ आ पहुँची । 

वृद्धा राचेत् ने मेरी की गांद से लड़के की अपनी गाद में लेकर 
कहा, “रूथ ! बड़ा सुन्दर बच्चा है |? 

रूथ ने लजा कर कहा, “माता, उसे ऐसा ही सब कदते 
हैं ।” वृद्धा राचेत्त ने रूघ से पूछा, “रूघ ! अ्रविगेल पीस 
दि 


है 


कंस ह १ 

रूथ--अ्रव तो वह बहुत अच्छे हैं। सवेरे में उनका कमरा कलाई 
बुहार आइ थी, दापहर को मिसेज्ञ लियाहिल ने वहाँ जाकर उनके 
पथ्य आर आहार का प्रवन्ध कर दिया । सन्ध्या-ससय मुझे 
फिर जाना होगा । 

राचेल--मेरा भी कल जाने का विचार है। मेरी ने उनके 
छोटे लड़के के लिए एक जोड़ी माज़ा विन रक्त्खा है । 

रूध ने कहा, “माता ! मैंने सुना है कि हमारे हानष्टन उड की 


तबीयत बहुत खराब हो गई है। जान कल सारी रात वहीं था। 
कल मैं भी उनके यहाँ अदश्य जाऊँगी |” 


रावंत्-कल रात को अगर तुम्हों वहाँ जगना पड़ो ते जान 
को कह देना यहाँ सेजन कर लेगा | 

रूथ--अच्छा में यहीं भेजन करने को कह दूँगी। 

इसी समय इद्धा राचेल के खामी साइमन हालीडे वहाँ आ 


चाद्हर्वा परिच्छेद । - १२७ 

हुँचे । साइमन हालीडे लम्बे चाड़ और बड़े ताकृतवर जान पड़ते 
थे । चहर से उन्तके दया आर स्नेह टपकता था। साइमन ने रूथ 
से पूछा, “रूध ! कहे तुम अच्छी हा ९ जान अच्छी तरह हैं १? 

रूघ--जी हाँ सव सकुशल हैं | 

राचेल ने अपने खामी को देखते ही पूछा, “क्यों काई नई खबर 
मिली १? 

साइमन ने उत्तर दिया, “पीटर स्टीवन ने कहा है कि वे आज 
ही तीन भागे हुए दास-दासियों को साथ लेकर यहाँ पहुंचेंगे ॥? 
राचेल ने खामी के मुख से यह शुभ संत्राद सुन कर इलाइजा की 
ओर देखते हुए प्रसन्न मुख से पूछा--सच्ची वात है ९?” 

साइमन ने उस प्रश्व का कोई उत्तर न दिया, बदले में पूछा, 
“क्या इलाइजा के पति का नाम जार हेरिस है ?? 

उनका प्रश्न सुन कर इल्लाइजा शह्वडित हो कर बोली, “हाँ? । 
उसे खटका हुआ कि कहीं उसके लिए विज्ञापन ते नहीं 
निकला है । राचेल ने इलाइजा का यह भाव जान लिया और अलग 
ले जाकर अपने स्वामी से पूछा,'इस प्रश्न से तुम्हारा क्‍या मत- 
लब था ९? 

साइमन ने कहा, “आज ही रात को इसका पति सक्ुशल यहाँ 
पहुँच जायगा | हमारे आ्रादमियां की सहायता से इसका पति तथा 
एक और .ग़ुलाम एवं उसकी माता भागने में सफल हो कर शरण लेने 
के लिए यहाँ आ रहे हैं | मुझे जैसे ही खबर मिली मैंने तुरन्त उनके 
लिए गाड़ी और आदमी भेज दिये हैं कि उन्हें निर्विन्न यहाँ ले आदें।? 

राचेल--क््या इलाइजा का यह खबर नहीं सुनाओगे १? यह सुन 
कर ते उसके आनन्द की सीमा न रहेगी | 

साइमन इलाइजा की ख़बर सुनाने की सम्मति दे कर अपने कमरे 


हि 


छ। 


श्श्८ टाम काका की कुटिया । 


में चले गये। राचेल ने तुरन्त इलाइजा को बुला कर कहा, “विंटी, में 
तुम्ह एक खबर सुनाता हूं !” न नमन 

इलाइजा उसकी बात सुन कर बहुत घबराई; साचने लगी, न 
जाने क्या आफृत आ पड़ी है। पर राचेल ने उसे धीरज देकर कहा, 
“ख़बर अच्छी है, डरो मत | तुम्हारा स्वामी भागने में सफल हा गया 
है, आज ही रात को यहाँ आवेगा |”! 

इलाइजा के दिल पर उस समय क्या वीत रही घी, यह वही 
जानेगा जिसका कमी ऐसी दशा का सामना हुआ है। एकाएक यह 
शुभ संवाद सुन कर उसके हृदय में इतता आनन्द हुआ कि वह 
उस के वेग का सम्हाल न सकी । देखते देखते इल्लाइजा चेसुध 
हा गई । रूथ और राचेल उसे हाश में ज्ञान के लिए उसके मुँह पर 
जल ल्िड़कने ल्गों | बहुत रात बीतने पर उसे हाश हुआ | चेत होने - 
पर जब इलाइजा ने आँखे” खाल्लीं तो देखा कि उसके खामी ने उसका 
सिर अपनी गोद में रख रक्‍्खा है| देखते देखते सेरा हो गया और 
सूर्य उदय हो आया । राचेल सबके सेजन का प्रचन्ध करने लगी । 
दापहर का सब ने सिल् कर एक साथ भाजन किया। इसके पहले 
जाजे ने कभी किसी समय पुरुष के साथ साजन नहीं किया था | 
घर के पल्ञय कुत्त -विन्लियों की तरह उसे खाना पड़ता घा। दास- 
व्यवसायी के यहाँ जाज मनुष्य के आकार का एक पशु विशेप था । 
पर यहाँ पर-दुःखकातर साइमन हालीडे की दृष्टि में वह वास्तविक 
भजुष्य है। हाल्लीडे के अक्षत्रिम स्नेह और सहृदयता ने आज जाजे 
के हेदय मे इंश्वर के अस्तित्त पर दृढ़ विश्वास ला दिया । संसार के 
अन्याय आर अविचारों को देख कर जाज॑ को इशर की करुशा 
पर विश्वास न होता था। उसकी यह धारणा हो गई थी कि इस 


ससार में निरफेत्ष इश्वर नहीं है। पर श्श्वर-भक्त हालीडे का सदा- 


है 
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चरण देख कर उसकी नास्तिकता दूर हो गई। इतने दिनों बाद जाजे 
को इंश्वर पर भरोसा हुआ । 

साइमन हालीड के एक १२ वर्ष का छोटा लड़का था। उसने 
पिता से कहा, “बाबा ! अगर पुलिस तुम्हें पकड़ पाये ते वह तुम्हारा 
क्या करेगी १?” साइसन ने कहा, “पकड़ पावें ते सज़ा देगी । तब 
क्या तुम और तुम्हारी माता मिल कर खेती से अपनी ज़िन्दगी बसर 
नहीं कर सकोगे ? इंश्वर सबका रक्क हैं, वह तुम लोगों की भी 
रक्षा करेगा |? 

जाजे ने उनकी बाते' सुन कर घड़ी घबराहट से पूछा, “क्यों साहब! 
क्या मेरे बचाने में आप लोगों पर कोई आफत आने का डर है ९? 

साइमन ने कहा, “तुम इससे वेफिक्र रहो । अच्छे कामों के लिए 
मैं सदा अपनी जान देने को तैयार रहता हूँ | वल्वान के अत्याचार 
से निर्वेल की रक्षा करना ही मेरे जीवन का सबसे वड़ा उद्देश्य 
है | मेरी विपद के लिए तुम्हारे सडोच करने की आवश्यकता 
नहीं है। मेने तुम्हारे उपकार के लिए कुछ नहीं किया हैं| जिस परमात्मा 
की कृपा से हमें देनें समय राटियाँ मिलती हैं केवल उसी का यह भ्रिय 
कार्य है | तुम यहाँ आराम करा | आज ही रात को हमारे दो आदमी 
तुम्हें पास के दूसरे ठिकाने पर पहुँचा आयेंगे | मुझे ख़बर लगी है कि 
पकड़नेवाले और पुलिस के लोग तुम्हारी खोज में यहाँ आ रहे हैं ।” 

जाजे ने शट्टित हो कर कहा, 'साहव ! तब ते अभी चल देना 
अच्छा होगा ।? * 

साइमन हालीडे ने उसे धीरज देकर कहा, 'डरो मत | मड्डुलमय 
इंश्वर की कृपा से हमारे आदमी तुम्हें रात का निरापद स्थान में पहुँचा 
आवेंगे । दिन में यहाँ किसी आफत का खटका नहीं है |?” 

रे ब्ध0ला 


रद्द 


पनद्रहववां परिच्छेद । 
इवाञजलिन | 


जिस जहाज्ञ पर दास-व्यवसायी हेली सवार था वह चल्नते 
चलते मिसीसिपी नदी में पहुँच गया। 

इस जहाज्ञ पर रुई के ढंर के ढेर लदे हुए थे, दूर से यह एक 
सफेद पहाड़ सा दिखाई देता था । जहाज्ञ के डेका पर बड़ी भीड़ 
थी | सबसे ऊँची डेक के एक काने में एक रुई के गट्टे पर टाम 
वैठा हुआ है । 

कुछ शेल्बी साहव के कहने पर आर कुछ टाम का सीधा स्वभाव 
देख कर, हेली का उस पर विश्वास हा गया घा। पहले वह्द उसे 
हर समय अपनी आँखां के सामने रखता था ओर ज़ब्जीर से जकड़ 
रहता था | पर जब उसने देख लिया कि टाम अपनी वत्तमान दशा 
में कोई असन्तेप नहीं प्रकट करता तब उसके बन्धन खाल दिये 
ओर उसे यथेच्छ घूसने का अधिकार दे दिया । ओर दासें के साथ 
यह रियायत नहीं थी। टाम कास न रहने पर ऊपर डेक के एक 
रुई के गट्ट पर जाकर बैठ जाता और एकाम्रचित्त से वाइवल पढ़ा 
करता । इस समय भी वह वाइवल पढ़ रहा है । 

नदी के किनारे किनारे खेत ही खेत दिखाई पड़ रहे हैं। उनमें 
“हज़ारों दास-दासी फूस की भोपड़ी डाल कर रहते हैं । इनसे थाड़ी 
ही दूर पर खेत के मालिकों के सुन्दर वड़ुले और आराम-वाग हैं। 
यह हृदय-स्पर्श दृश्य देखते देखते टाम के हृदय में पिछली बाते” 


ई 
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पन्द्रहवाँ परिच्छेद । १३१ 
जाग उठी | उसे अपने केन्टाकी के मालिक के खेत और उससे सटी 
हुई अपनी लवा-पतादार कुटिया का ध्यान आ गया। सज्जी-साधियों 
की शक उसकी आँखां के सामने नाचने लगीं | यह उसकी खली 
संध्या-समय का भाजन वना रही है; उसके पुत्र हँस हँस कर खेल 
रहे हैं, सबसे छाटा लड़का उसकी गोद में बेठा हुआ अपनी तेातली 
वाली से उसे खुश कर रहा है--एकाएक चोॉंक पड़ा, देखा, पेड़- 
पल्नव, खेववारी सब एक एक करके पीछे छुटे जा रहे हैं। जहाज के 
कल-पुरजों के चलने की आवाज्ञ फिर सुनाई देने लगी--तब उसे 
अपनी वर्तमान अवस्था का स्मरण हुआ ओर जान पड़ा कि अब वे 
सुख के दिन सदा के ल्लिए उसे छाड़ गये । उसके हाथ में जे चाइवल 
थी, उस पर आँसू टपक्ने लगे । आँखें पांछ कर टामस वाइवल में शान्ति 
के उपदेश हूँ ढ़ने लगा। टाम ने बड़ी उम्र में पढ़ना सीखा घा, 
इससे उसे जल्दी जल्दी पढ़ने का अभ्यास न था। सुनिए५बह एक 
एक शब्दों का अलग अलग उच्चारण करते हुए क्या पढ़ रहा है. 

“अपने हृदय में-अशान्ति-मत-पदा-होने-दो ! पिता के-यहाँ-बहुत/ 
स्थान-है । मे वहां तुम्हारें लिए जगह-करनें-जा रहा हूँ !?? | 

इस संसार में तुम्हारा जीवन चाह किसी दशा में क्‍यों न कटे, 
किन्तु परम-पिता की सड्भुललमय भुजायें तुम्हारे लिए सदा फंली हुई 
हैं । बाइवल में यह शान्तिप्रद और आशाप्रद उपदेश पढ़ कर टाम 
के हृदय में धीरज आ गया । टाम बड़ा पक्का विश्वासी है। कुटिल 
दर्शनशाख की विपाक्त युक्तियाँ आर जटिल विज्ञान के तर्क विवर्क 
उसके खभाव-सिद्ध विश्वास की जड़ पर कुठार नहीं चल्ला सकते। 
यह ता वह स्वप्त सें भी नहीं सोचता कि धाइवल की वात भी मूठी 
हो। सकती है | यही कारण है कि हज़ार निराशा रहने पर भी उसे 
आशा है, हज़ार कष्टों के रहते भी उसके हृदय में शान्ति है । 
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परतक इस समय भी उसके सामने खुली रक््खी हैं। सकी प्रत्येक 
पंक्ति में अतीत जीवन की सुख-स्ृतति जड़ी हुई है । भविष्य जीवन की 
सारी आशाये' भी उसी पर निर्भर हैं । 
इस जहाज़ के यात्रियों में एक अर्लिन्स-निवासी धनवान सब्नन 
थे | वह वास्मण्ट प्रदेश से अपने घर को ल्लाट रहे थे । उनके साथ 
एक पाँच छः वरस की वालिका और एक आत्मोया रमणी शथी। 
टाम इस वालिका का वीच वीच से इधर से उधर फिरते देखता 
था | पर वह एक जगह नहीं टिकती थी, इससे मन भर 
कर टाम उसे न देख सकता था| लेकिन वालिका की सूरत इतनी 
सनाहारिणी थी कि उसे जा एक बार देखता था उसका जी फिर फिर, 
चार बार उसे देखने को चाहता घा | वालिका का शरीर शैशव की 
सुकुमारता ओर अनुपम सौन्दर्य से कक रहा था । पर सौन्दर्य के 
सिवाय इस बालिका में और भी छुछ विशेषता थी। सौन्दर्य से 
अधिक शोभाप्रद किसी अलौकिक माधुर्य से इस वालिका की मूर्ति 
चमचसा रही धी--जिससे देखने में वह साक्षात्‌ देव-कन्या जान 
पड़ती थी। उसके मुख पर एक अआपटर्व एकाग्रता का भाव था, उस 
पर एक विलक्षण कान्ति थी, जिसे देख कर शाभा के उपासक भावुक 
को सतत खत: सहित हो। जाता था; जो निरे नौरस और भावहीन हैं, 
उनके नेत्र भी खिंच जाते थे; यद्यपि उस आकर्षण का मतलब उनकी 
समझ सें नहीं आता घा, तथापि उन्के हृदय सें उस मुख की छाया 
प्रतिविम्वित होने लगती,थी । इन भाचे के होते हुए भी बालिका के . 
सुख पर विशेष गम्भीरता या बिपाद के चिह्द नहीं देख पढ़ते थे । 
वल्कि वह चपल और खिलाड़ी जान पड़ती थी । देर तक एक जगह 
चह आत्मीया रमणी बराबर उसकी 
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ताक में लगे हैं। जहां वह उनके पास पहुँची वह उसे पकड़ लेते हैं, 
पर वह फिर छुड़ा कर भाग जाती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं 
कहते हैं। वह सदा ही सादे सफेद वल्र पहने रहती थी, तथापि 
बराबर नाना स्थानों में दौड़-थूप करते रहने पर भी उसके उन खच्छ 
सफूद वल्लों में कहीं दाग या धव्वा नहीं लगने पाता था। 
जहाज के मल्लाह और ख़ल्ासी अपने अपने कामों में लगे हुए 
हैं, वालिका एक एक वार हर एक के पास जाकर खड़ी होती है, 
सरल नेत्रों से उनकी ओर देखती है और सेचती है कि इन्हें कोई 
ढुःख ता नहीं है, इन्हें कोई पीड़ा तो नहीं है। कभी कभी बालिका 
भीड़ में घुस जाती है, और उसे देख कर कितने ही कोमलता-रहित 
शुष्क अधरों पर स्नेहमय मुसकुराहट छा जाती है। यदि कहीं 
वालिका को ज़रा भी ठाकर ल्गी या फिसलने की सम्भावना हुई ते 
उसी दम कितने ही कठार हाथ उसे पकड़ कर उठा लेने के लिए 
फल जाते हैं । जब वह सामने से निकलती तो सब उसके लिए 
मार्ग छोड़ देते हैं । 
टाम खभाव से ही कोमल-हृदय था । सुकुमारता पर 
माहित होना सहृदय निश्रो लोगों का एक जातीय गुण है । पहली 
वार के देखते ही टाम इस बालिका को मन ही मन प्यार करने 
लगा । वह इस सुकुमारी - बालिका को देवदूती समभने लगा | 
बालिका कभी कभी हेली के जञ्ज़्ीर से वँध हुए दासों के पास 
खड़ी द्वोकर खिन्न-चित्त से उनकी ओर देखती है; उनकी जज्ज़ीरों 
को हाथ में लेकर हिलाती डुलाती है; अन्त में ठण्ढी साँस लेकर 
वहाँ से हट जाती है।ठाम बालिका की ओर बड़ी उत्सुकता से 
देखता था और जब वह पास आती थी तब उससे बातें करना 
चाहता था पर पहले पहल उसकी हिम्मत न पड़ी | 


है 
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वालक वालिकाओं की खुश करने में ठाम बड़ा पु था। वचा्द 
भाँति भाँति के वाजे, गुड़ियाँ आर खिलाने बनाने में बड़ा उस्ताद 
घा | जब बह शेल्त्री साहव के यहाँ था, तव वालक वालिकाओं के लिए 
खिलौने बनाने की सामग्री वह सदा अपनी जेब में धर रहता था। 
उसमें से कुछ चीजें, अब तक उसकी जेब में पढ़ी थीं। 

एक दिन वालिका उसके पास आकर खड़ी हा गई । माका देख 
कर टाम वातचीत जमाने की इच्छा से एक एक करके जेब से भांति 
भांति की चीजें, निकालने क्गा। वालिका वही शर्मली थी. पहने 
ता वह कुछ न बाली, पर धीरे धीरे उसके मन में कानहल ओर 
प्रसक्षता का रह जम गया | टाम जब खिलाने वना रहा था तब व 

दूर वठी अनन्य चित्त से उसके बनाने का छड्ढ देख रही थी। 
जब खिलाने वन कर तैयार हा गये तब टास एक एक करके उन्हें बालिका 
के द्वाथ में देने लगा | बालिका सहोचसहित उसके हाथ से लेने 
लगा। धीर धीरे बालिका की लज्मा दूर हुई आर दानों में परिचितों 
की भाँति बातें होने लगी | 

दास ने पूछा--- तुम्हारा क्या नाम है ९” बालिका वेली--- 
“मेरा नाम इवाब्जेलिन सेन्टछुयर है । पर मुझ्के वावा तथा सब छ्लाथ 
इंवा हो कहते हैं |” तुम्हारा क्ष्या नाम है ? 

टास--मरा नाम दामन है। पर केन्टाकी में मुझे लड़के टाम- 
काका कहते थे। 

वालिका--ते मैं भी तुम्हें टामकाका ही कहा करूँगी | टाम- 
काका, तुम्हारा नाम ते बड़ा प्यारा है | अच्छा काका तुम कहाँ जाओगे ९ 

टास--मुक्त माल्म नहीं, का जाना होगा। 


वालिक्ा--( आश्चत करके ) ऐ' ? अपने जाने का ठिकाना 
भी नहीं जानते ? 
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टाम--मुझे दासव्यवसायी जिसके हाथ बेचेगा उसी के घर 
_,जाऊँगा, और मुझे यह क्या भालूम कि वह किसके हाथ वेचेगा ? 

चालिका---मेरे पिता तुम्हें खरीद सकते हैं | हमारे यहाँ तुम सुख से 
रहोगे । में अभी जाकर पिता से तुम्हें खरीद लेने के लिए कहूँगी। 

टाम--अच्छा, कहना । 

इन बातों के करा ही देर वाद जहाज़ लकड़ी लाने के 
लिए रुक गया । टाम कुलियों के काम में सहायता करने के 
लिए किनारे पर जा रहा था | इसी समय इवा अपने पिता से बातें 
करते करते अकस्मात्‌ जहाज्ञ से नदी में गिर पड़ी | उसका पिता 
उसके पीछे कूदने ही वाला था कि पीछे से एक आदमी ने उसे 
पकड़ लिया | ठाम ने इसके पहले ही जल में कूद कर इवा को 
पकड़ लिया था | इवा धारा में कुछ दूर वह गई थी पर टास खूब 
अच्छा तैराक था, वह उसे पकड़ कर तैरते हुए अनायास जहाज पर 
चढ़ आया | इवा बेहोश हो गई थी । उसके पिता उसे अपने कमरे 
में ले जाकर होश में लाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करने लगे । 
इधर भिन्न भिन्न कमरों से स्त्रियों का दल का दल सेन्टर्छ्यर के कमरे 
में पहुँच कर वनावटी सहाल॒भूति प्रकट करने लगा । इस सहाजुभूति 
से होना ते क्‍या था उल्टा इवा को होश में लाने के काये में कुछ 
देर के लिए व्याघात पहुँचा । वास्तव में इस संसार में बहुतेरे रोगियों 
को रोगशय्या पर इन सब परोपकारियों की परापकारिता के ही 
कारण असामयिक सृत्यु का शिकार बनना पड़ता है । 

इवा बहुत शीघ्र होश में आगई । पर उसके शरीर में कमज्ञोरी 
कई दिनों तक वनी रही | 

चलते चलते जहाज़ अलिन्स पहुँचा । यात्रियों ने अपना वोरिया- 
बँधना बाँधना आरम्भ किया | टाम ने नीचे की गोदाम से देखा कि 
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इवाब्जेलिन का हाथ पकड़े हुए सेन्टछ्ेयर साहब हेली के पास खड़े 
बातें कर रहे हैं और जब तब हेली की बातें सुन कर हँस पड़ते हैं । 
कुछ पत्न के बाद सेन्टछेयर ने कहा--'अजी समझ लिया कि 
तुम्हारा यह काला गुलाम बड़ा धर्मात्मा है। देश भर का सारा 
इंसाई धर्म इसी काले चमड़े में भरा है। अब यह बोला कि इस 
मरको चमड़े में भरे हुए इंसाई धर्म के क्या दाम लोग ? ज्यादा 
से ज्यादा मुझे कितना ठगना चाहते हो १? ह 

हेली--साहव, आपसे हम मज़ाक नहीं करते | तेरह सा से एक 
काड़ी कम नहीं लेंगे । आप के सर की कृसम खा कर कहते हैं हमें 
इस तेरह सा में कोई बढ़ा नफा नहीं है. लेकिच--- 

सेन्टक्ेयर--लेकिन, जान पड़ता हैं आप तेरह सी में वेच कर 
शुभ पर बड़ी मेहरवानी कर रहे हैं ! हे 

हेली--यह वालिका इस गुलाम का खरीदने के लिए चड़ा 
आग्रह कर रही है, इसी से तेरह से में दिये देते हैं । 

सेन्टक्षेयर--( हँसते हुए ) जी हाँ, ता यह न कहिए कि मुझ पर 
नहीं, आप इस लड़की पर मेहरवानी कर रहे हैं। खैर, ता अब यह 
वतलाइए कि टाम के ठीक दाम क्‍या लीजिएगा ९ 

हेली--साहव, ज़रा एक बार माल की ते परख कीजिए । 

हष्टा-कट्ठा लम्वा-चैड़ा मज़बूत आदमी है, क्या वड़ी खापड़ी है । 

जान पड़ता है अछ्ल, से भरी हुई है। आप की सौगन्द, चीज़ बड़े 
आला देजे की है। ऐसे ,गुलामों के वड़े दाम होते हैं | अपने मालिक 
का सारा काम वह बड़ी ही इंसान्दारी से करता था। बड़े काम का 
आदसों हैं। एक वार इसके पहले सालिक का सार्टिफिकेट देख 
लीजिए फिर कहिएगा। यह बड़ा धर्मात्मा है। इसे केन्टाकी मर के 
“उजास अपना पादरी मानते थे । 


न्‍ 
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सेन्टक्यर--( हँसते हुए ) तव ते खूब हुआ | हम इसे अपने 
घर का पादरी वा लेंगे । लेकिन हमारे यहाँ धर्म का आडम्बर वहुत 
धाड़ा है । इससे शायद पादरी साहव के लिए काम न मिले । 

हेली--आप ते सभा वातें मज़ाक में उड़ा देते हैं | हम आप 
से क्या कहें ९ 

सेन्टछेयर---यह कैसे ? हमने आपकी कान सी वात दिल्लगी में 
उड़ाई ? आपही ने तो अभी फरमाया कि यह आदसी पादरी का 
काम करने की याग्यता रखता है | हाँ ज़्रा दिखलाइएगा ते इसके पास 
किस विश्वविद्यालय वा किस लाडे विशप का साटिफ़िकेट है ? 

इसी समय इवाव्जेलिन ने चुपके से अपने पिता के कान में 
कहा--“वावा इसे खरीद ला; ये थोड़े से रुपये तुम्हारं लिए कुछ 
चीज़ नहीं हैं । इस आदमी को खरीदने की मेरी बड़ी इच्छा है |? 
इस परे सेन्टछेयर ने इवा की ठुड॒ढी पकड़ कर हँसते हुए पूछा-- 
“क्यों इवा, इसे कया करेगी ? क्‍या इसे घोड़ा बना कर खेलेगी ९? 

इवा--वावा । मैं इसे सुख से रक्खूंगी। इसका दुःख दूर करने 
के लिए इसे खरीदना चाहती हे । 

सेन्टकेयर--वाह ! यह ते नई वात सुनी ! इसे सुखी करने के 
लिए तू खरीदना चाहती है ! 

इतने में हेली साहव ने शेल्वी साहव के दिये हुए टाम के साटिफिकेट 
( प्रशंसा-पत्र ) को निकाल कर सेन्टछ्ेयर के हाथ में दिया । 
सेन्टकछुंयर ने अक्षर देख कर कहा--लिखावट ते. भले आदमी 
की सी है।” सार्टिफिकेट में 'धमे! शब्द देख कर हँसते हुए 
कहा--अरे भाई, इस धर्म के सारे ते देश का सत्यानाश हो जायगा । 
अब इस देश की खेर नहीं जान पड़ती । कश्नियन धर्मावलम्वी भाइयों 
के धर्मव्यवहार से ता नाकों दम आ ही रहा था, अब ये ,गुलाम भी 
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धार्मिक बनने चले तो कहिए कुशल कहाँ ! हमारे देश में धार्मिक 
पादरी, व्यवस्थापक सभा के धार्मिक साननीय सभ्य, धार्मिक शासन- 
कर्ता, धार्मिक वकील और धार्मिक विचारपति नित्य प्रति धर्म का 
ढांग रच कर देश भर के लोगों को चकमा दे रहे हैं । नित नई 
जालसाज़ी और फरेव की फन्‍्दे देखने में आते हैं । पर ये गुलाम भी 
अब धार्मिक बनने चले हैं यह बड़ी कठिनाई हैं, देख पड़ता है अब 
धासि क बन कर कास करना मुश्किल हो जायगा । आज कल तो गोरे 
इन गुलामों के लिए धर्म का काम करते हैं, इससे काम की कमी 
नहीं । परन्तु अब जब ये गुलाम भी धार्मिक होने लगे ते देश में ऐसा 
कोई आदमी ही नहीं रह जायगा कि जिस पर धर्म की मूठ चलाई 
जा सके । अस्तु । वालिए आप इस धर्म की क्या कीमत चाहते हैं ? 
क्या धर्म का भाव आज कल कुछ बढ़ गया है ? किसी समाचार-पत्र' 
में तो नहीं देखा | हाँ तो कहिए जनाव, इस धर्म के लिए क्या भेंट 
चढ़ानी पड़ेगी ९ 

हेली--असल में आप इसे ख़रीदना नहीं चाहते, यों ही मज़ाक 
कर रहे हैं। हम झापकी इस वात को मानते हैं कि इस दुनिया में 
कितने ही आदमी धर्म का जामा पहन कर लोगे पर हाथ साफ 
करते हैं लेकिन सच्चे आदमी भी दुनिया से निर्वीज नहीं हुए हैं । 
जा सच्चा धार्मिक है वह ढुनिया को कभी धेखा नहीं देता | आप 
इस सार्टिकिकेट पर गौर क्यों नहीं करते ? टाम के पहले मालिक 
ने इसकी कितनी बड़ाई की है, देखिए । 

सेन्टल्ेयर--.खैर, यदि आप निश्चय-पूषेक मुझसे यह कह सकें 
कि धार्मिक आदसी को खरीदने से परलोक में भी मैं उसके धर्म 
छः मालिक हो सकूँगा, उसके धर्म का फल मैं सेग सकूँगा ते मैं 
धर्म के नाम पर तुम्हें कुछ अधिक रुपये दे सकता हूँ । 
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हली--बाह साहव, भला ऐसा भी कहीं हुआ है ? परल्ोक में 
एक के धर्म का दूसरा कैसे मालिक हा सकता है ? जीते जी यह 
आपका गुलाम हैं, इसलिए आपका माल है। लेकिन परलोक में इसका 
धर्म आ्रापका साल केसे होने लगा ? हम ते ऐसा ही समभते हैं, आपका 
चेशी पूछ ताछ करनी हो ता पादरियों से सलाह- कीजिए | 

सेन्टछेयर---मिस्टर हेली, तव देखिए, जब इसका धर्म इसी के 
साथ रहेगा, मेरा उससे कोई सम्बन्ध न होगा तव उस धसे के लिए 
अधिक दाम माँगना अनुचित हैं । 

इतना कह कर सेंन्टक्लेयर ने हँसते हुए हेली के हाथ में कई 
किते नोट पकड़ा दिये । कहा,-- लीजिए, गिन लीजिए ।” हेली ने 
नोट गिन कर प्रसन्नतापूर्वक जेब के हवाले किये ओर विक्री का 
दस्तावेज्ञ लिख कर सेन्टक्लेयर का दे दिया । सेन्टक्लेयर इबा को 
साथ लेकर टाम के पास आया आर मुसकुराते हुए उसके कन्धे पर 
हाथ रख कर कहा, “आज से में तुम्हारा मालिक हुआ। कहो 
अपने नये मालिक को कैसा समझते हो ९? 

टाम ने धूम कर ज्यों ही सेन्टकलेयर की ओर देखा, उसकी आँख 
से आनन्द के आँसू टपकने लगे। वास्तव में जे कोई सेन्टछेयर के 
सदा हँस-मुख, प्रसन्न, स्नेहमय चेहर की ओर देखता था उसी का 
हृदय आनन्द से भर जाता था । टाम ने कुछ देर वाद सेन्टक्लेयर 
के प्रश्न के उत्तर सें कहा--श्रीमन्‌, परमात्मा से आपके कल्याण के 
निमित्त प्राथना करता हूँ | वह आपको सुखी रखे |? सेन्टछ्ेयर ने 
दास से फिर पृछा--- 

#/तुम्हारा नाम टाम है न? तुम गाड़ी हाँकना जानते हो १? 
ठाम ने फहा, “मैं अपने पहले मालिक शेल्तरी साहब के यहाँ वरावरर 
गाड़ी चलाता था।” 
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यह सुन कर सेन्टक्लेयर ने कहा--- 

“ते ठीक है, तुम्हें गाड़ी हाँकने का द्वी काम दिया जायगा। 
लेकिन देखना बिना ज़रूरत सप्ताह में एक बार के सिवाय शराब मत 
पीना । लनिद्य शराब पीकर गाड़ी हाँकागे तो किसी न किसी दिन 
जान से हाथ धोना पड़गा । 

पहले ते टाम का यह वात सुन कर बड़ा अचम्सा हुआ फिर 
उसने बड़े खेद से नम्रतापूर्वक्ष कहा, “जी, मैं कमी शराब नहीं 
पीता ।” ज़ेन्टकलेयर ने टाम के ये कातर बचन सुन कर कहा-- 
“हाँ, मैंने सुना है कि तुम शराव नहीं पीते । यह बहुत अच्छा है । 
पर तुम्हार दुःखित होने की कोई वात नहीं है । मैंने तो यां ही. कह 
दिया था। तुम्हारी बात-चीत से मालूम होता है कि ठुम अच्छी 
तरह सब कामकाज निभा ल्ोगे |? टठास ने कहा, “जी, मैं कोई 
भी काम हो उसे जी से करने की चेष्टा करता हूँ।”? इसी 
वीच में इवाब्जेलिन ने टठाम का हाथ पकड़ कर कहा---टाम 
काका, तुम्हें कोई डर नहीं | हमारे यहाँ तुम बड़े आनन्द में रहोगे । 
वाबा किसी का कभी कष्ट नहीं देते | वावा से कोई बात करने आता 
हे ता वे कंबल हँसते ही रहते हैं |” सेन्टक्यर ने प्यार से इवा 


का डुंड॒ढा पकड़ कर कहा, “'तेरी इस प्रशंसा के लिए मैं तेरा 
कृतज्ञ हूँ |? 


सोलहवों परिच्छेद । 
टाम का नया मणलिक | 


यहाँ से टाम के जीवन के इतिहास के साथ ओर भी अनेक 
जीवनोां का सम्बन्ध आरम्भ हाता हैं। अ्रतएव यहाँ उन लोगों का 
ऋुछ परिचय देना उचित है। 

अगस्टिन सेन्टछेयर के पिता ल्ुसियाना के एक रईस आर 
जूसीदार थे | अगस्टिन के पुरुपा केनाडा-निवासी थे । अगस्टिन के 
पिता जन्मभूमि छोड़ कर लुसियाना चले आये और वहाँ कुछ 
ज़मीन लेकर बहुत से ग़ुलामों से काम लेने लगे और धीरे धीरे एक 
अच्छे ज़मोंदार हो गये, और अगस्टिन के चाचा वारमण्ट में जा 
चसे और बहाँ खेती करने लगे | 

अगस्टिन की माता का जन्स हिउ्मो सम्प्रदाय के एक फरासीसी 
उपनिवेशी के घर हुआ था । अगस्टिन का शरीर जन्म से ही अपनी 
माता की भाँति दुर्वैल था । वारमण्ट का जल-वायु वड़ा अच्छा 
समझा जाता था, इससे वहुत वचपन में ही अगस्टिन अपने चाचा के 
यहाँ सेज दिया गया था | ह 

अगस्टिन सेन्टछु चर में वालपन से ही कामलता, उदारता और 
दयालुता के चिह्न स्पष्ट कत्नकते थे । ज्यों ज्यों सेन्टकुयर की उम्र 
बढ़ती गई, त्याँ त्याँ साथ ही साथ उसके इन गुणों की भी बइद्धि होती 
' आई । उसकी वुद्धि बड़ी प्रखर थी, उदारता ओर महत्ता उसके 
हृदय के खाभाविक गुण थे; छुठता आर नीचता आदि भाव उसके 
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किनारे नहीं फटकने पाते थे | काम-काज में भी उसका मन न लगता ' 
था। इससे उसके पिता ने सारे काम-क्राज का भार श्रपने दूसरे 
छडेके अलफ़ोड के हाथ में साँप दिया था । 

: अ्गरिटिन की विश्वविद्यालय की पढ़ाई शीघ्र ही समाप्त हो गई। 
फिर उसके जीवन में उस लहर का सथ्चार हुआ जे। एक बार सबके 
हृदयां का चच्चल्ञ वना देती है। उस लहर से उसका प्रेमी हृदय 
नवीन अनुराग से उमड़ उठा, उसके जीवन-सरोवर सें नवीन कमल 
खिल गया । शअ्रस्तु, रूपक जाने दीजिए, संक्ष प में सुनिए, क्‍या वात 
धी--सेन्टछेयर एक बुद्धिमान रूप-गुणशीला रमणी के विशुद्ध प्रेम 
का पात्र हो गया। दोनों का विवाह ठहर गया। युवक अपने घर 
बड़े उत्साह से विवाह की तयारियाँ करने लगा । इसी बीच सें उसकी 
प्रेसिका के अभिभावक का एक्क पत्र आया | उसमें लिखा थधा--- 

“यह पत्र तुम्हारे पास पहुँचने के पहले ही तुम्हारी मनानीता 
कुमारी दूसरे की पत्नी हो जायगी ।?? 
इसी के साथ सेन्टक्लयर के वे सब प्रेस-पत्र भी वापस आये जो 
समय समय पर उसने अपनी प्रेमिका कुमारी को सेजे थे। 
संन्टक्लेयर इस पत्र को पा कर दुःख और अभिमान से पागल 
सा हा गया | हृदय की अनिवार्य यन्त्रणा के वेग से अधीर हो। कर 
उसने निश्चय किया कि अब सारी पिछली बातें को हृदय से एक- 
दस भुला दूंगा । अदस्य असभिसान के कारण उसने इस बेढड़ी 
कारवाइ का कारण भी न दरियाफ किया । उस पत्र के पाने के दे 
सप्ताह के भीतर ही उसी नगर के एक धनवान्‌ वशिक की अति रूपवती 
कन्या से उसका विवाह ठीक हो गया । यह संसार एक मात्र 
ख़रीद-फरास़्त का बाज़ार है | विशुद्ध प्रेम और अक्रत्रिस 
परिणय का सादा इस वाज़ार में वहुत कम होता है, शायद ही कभी 
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होता हा । अगस्टिन साधारण नियमों से बाहर न था इससे उसे भी 
लाचार होकर इस संसार-प्रचलित लेने बेचने की प्रथा का ही अवलस्बन 
करना पड़ा । देखते देखते उसका विवाह हो! गया। जिस ख्त्री से 
सेन्टइं यर का विवाह हुआ था उसकी जमा-पूजी--बस रुपया 
आर सान्दय्ये ये ही दे चीज़ें थीं। 

विवाह के उपरान्त नये दुलहा दुलहिन इशष्ट मित्रों के संग हँसी 
,ख़ुशी में दिन बिताने लगे । किन्तु एक मास भी न होने पाया था 
कि एक दिन अ्रगस्टिन के नाम एक पत्र आया | पत्र के सिरनामे पर , 
वही परिचित अच्चर थे । पत्र देख कर सेण्टक्षयर का मुह पीला पड़ 
गया, काँपते हुए हाथों से उससे पत्र अहण किया । जिस समय 
सेन्टक्ैयर को पत्र मिल्रा था उस समय मित्रों से उसका घर भरा 
हुआ थां, वह एक आदमी से .ख़ब हँस हँस कर बातें कर रहा घा। 
ज्यों ञों वह अपनी बातें समाप्त करके चुपके से चलता वना । एकान्त 
में जा कर सेन्टछ्लेयर ने पत्र खाला। हाय ! आज इस पत्र को पढ़ 
कर ही क्या लाभ है ? 

वह पत्र सेन्टक् यर की पूर्व प्रेमिका के पास से आया था। इसे 
पढ़ कर विवाह का पूरा रहस्य ओर सारा भेद मालूम हुआ | 

हले जिस अभिभावक का उल्लेख किया गया है, उस नर- 

पिशाच नीच नें अपनी अधीनस्था इस कुमारी को अपने पुत्र के साथ 
व्याहने की बड़ी चेष्ट की । पर जब कन्या किसी तरह राज़ी न हुई 
ता उस पर मनमाने अत्याचार करने लगा | इससे भी जब सफलता 
न हुईं तो इस दगावाज़ ने ऊपर वाली चाल चल कर सेन्टक्षेयर “से 
उसका पवित्र नाता तोड़ दिया । इधर सेन्टर यर का पत्र न पाने के कारण 
प्रेम-विहला कुमारी दिन दिन घवराने लगी। पत्र पर पत्र लिखे, पर 
उत्तर न मिला। हज्ञार सोचा पर कोई कारण द्वॉढ़े नहीं मिला | 
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धीरे धीरे उसके मन में तरह तरह के सन्देह और आशड्डायें उठने लगीं । 
इसी सोच में वह दिन दिन सूखने लगी । अन्त में एंक दिन उस पापी 
अमिभावक की शठता उसे सालूस हो गई | वह जान गई कि इस पापी 
नराधम ने उनके पारस्परिक प्रेम में बाधा डालने की कुचेष्टा की है। 

पत्र पढ़ कर सेन्टक् यर का सब बातें का पता चला। पत्र का 
अन्तिम भाग आशा-पूर्ण वाक्‍्यों और प्रेमोक्तियों से भरा हुआ था। 
रमणी लिखती है, “में जीते जी तुम्हारी ही हूँ |” अभागा युवा 
उसे पढ़ कर छटपटा कर रह गया, उसे मात से भी अधिक दुःख हुआ | 
पर कया करता ? सोचा, अब दुःख करने से पुरानी बात नहों लाटती । 
उसने तुरन्त उत्तर दे दिया । उसने पत्र सें लिखा:--- 

“तुम्हारा पत्र सिला--किन्तु समय फर न मिला | अब मिलना 
न मिलना दोनों वराबर है। मुझे जे ख़बर मिली थी उसे मैंने 
सच भान लिया | उस समय मैं पागल सा हो गया था । मेरा विवाह 
हो गया । जो कुछ होना था हो चुका; कुछ बाकी न रहा । अब 
सव बातें जी से भुला दे । जो हो! गया से हो गया |?” 

इस घटना से सेन्टकुयर का सुख-सप्त भड़॒ हो गया, उसका 
प्र मो हृदय शुध्क हो गया। उस काल्पनिक सुख-शान्ति-पूणं संसार 
को कल्पना से विदा करके सेन्टक्ुयर को प्रकृत संसार-पथ का 
पथिक होना पड़ा । वह कस्पनानुरण्जित संसार प्रतृत संसार से 
कितना भिन्‍न है, इसका अनुभव उस संसार में प्रवेश किये बिना 
नहीं हो सकता | 

उपन्यासों में प्रशयनिराशा और रुत्यु मानों एक साथ एक ही 
जाई मर्ेर्थ रहते हैं। ज्यों ही कोई प्रयय से निराश होता है, बस 


उरत झुत्यु महारानो पहुँच कर उसके भप्न-हृदय की दारुण जलन 
को सदा के लिए 'ठंढी कर देती है । 
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पर प्रकृत जीवन और उपन्यास में बड़ा भेद है। प्रकृत जीवन 
में उपन्यास की भाँति सृत्यु इतनी पास नहीं खड़ी रहती है। संसार 
में निद्य कितने ही लोगों का प्रणय हटता रहता है, पर, कहिए कितने 
आदमी हैं जो उसके लिए प्राण देते हैं ? जीवन चारों ओर से द॒ःख 
और यन्त्रणाओं से घिर जाता है, सारी आशाओं पर पानी फिर 
जाता है, * हृदय घोर निराशा में द्रव जाता है--इतने पर भी मलुष्य 
नहीं मरता । जैसे समय पर पहले खाता पीता था, काम करता था, 
साता घूमता था, वसे ही अब भी सारे के सारे काम करता है। 
५ अगस्टिन के हृदय का बहुत गहरी चाट लगने पर भी संसार की इसी गति 
के अनुसार उसे सारे काम करने पड़ते थे | किन्तु उसकी पत्नी मेरी यदि 
याग्य हाती तो उसका अन्धकारमय जीवन फिर भी प्रकाशमान हो 
सकता था। पर सेरी की अदूर-दर्शी दृष्टि अगस्टिन के हृदय तक 
न पहुँचती थी । उसने यह वात जानी तक नहीं कि उस हृदय पर 
कोई घाव लगा है। हम पहले ही कद आये हैं कि विपत्ष-सम्पत्ति 
ओर रूप लावण्य के सिवाय मेरी में श्रार कोई भी गुण नथा। 
पर इन दोनों में एक भी जी की जलन को ठण्ढा नहीं कर सकते- 
हृदय के घाव की नहीं भर सकते। 
उस दिन वह पत्र पाने के बाद अगस्टिन एक निजन कमरे में 
जा कर पड़ रहा था | वड़ी देर के वाद पत्नी ने आ कर पूछा, “(तुम्हें 
क्या दो गया है १”? 
सेन्टक्ोयर ने कहा, “मेरा सिरदर्द कर रहा है |” बुद्धिमती मेरी 
से उसी को सच मान लिया | फिर आर कोई बात न पूछ ताछ कर 
ओपधि की व्यवस्था कर दी। पर वह सिर-ददे कया एक दिन का 
था ? उसके बाद अक्सर सेन्टर यर को इसी प्रकार सिर-दर्द हुआ 
करता था! जब देखते देखते कई दिन वीत गये तव एक दिन मेरी 
१० 
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ने कहा, “मैं विवाह के पहले नहों जानती थी कि तुम ऐसे रोगी 
है। | में देखती हूँ तुम्हें ते वरावर ही सिर-दर्द हुआ रहता है। 
मेरे फूटे भाग ! अभी हाल में हम लोगों का विवाह हुआ है और 
अमी से मुझे लोगों के घर अकेले घूमने जाना पड़ता है, तुम साथ 
नहीं जा सकते । मुझे यह बड़ा नागवार मालूम होता है |?” 

पहले पहले ते सेन्टर यर पत्नी की मोटी बुद्धि देख कर सन ही 
मन संन्तुष्ट हुआ | पर जब विवाहित जीवन के कुछ आरम्भिक दिन॑ 
बीत गये और आदर-सत्कार का वन्धन कुछ ढीला पड़ने लगा, तब 
सेन्टक्ुयर ने देखा कि रूप और गुण दोनों एक साथ नहीं रहते, 
और कोरी ल्ावण्यता और सौन्दर्य मनुष्य को अधिक दिलों तक 
सुख नहीं दे सकते, उनका आनन्द शीघ्र ही फीका पड़ जाता है। 
उसने जाना कि ऐश्वर्य की गोद में पली हुई और पिता की लाड़ली 
सुन्दरी से इस जीवन-यात्रा में सुख पाने की कोई सम्भावना नहीं 
है। जिसे लोग प्रेम कहते हैं, उस प्रेम की मात्रा मेरी के हृदय में 
थी ही बहुत थेड़ी; और जे नाम मात्र को थी भी, तो, वह भी अपने 
ही ऊपर थी, दूसरों पर नहीं | सेरी अपने पिता की एकलैौती बेटी 
है। जन्म से वह पिता के घर नौकर-चाकर तथा कुट्म्बियों पर 
हुकूमत करती आई । उसे जब जिस बात की चाह हुई वह तुरन्त 
पूरी होती थी। उसने जब जो चाहा, वह सुलभ हो या दुलभ, 
पिता ने तत्काल उसे वही देकर राज़ी किया। दास-दासियों पर वह 
जैसा प्रभु और उत्पात करती थी उसकी बात ही मत पूछिए । 
वे वेचारे हर समय मालिक की लड़की को खुश रखने की चिन्ता 
में लगे रहते थे। कहीं तिन्न भर भी भूल हो जाती तो वह उन्हें बढ़ा 
कठोर दण्ड देतो थी । ऐसी दशा में पल्न कर मेरी का हृदय केवल अहस्स- 


पु 
न्‍्यता और खार्थ-परता का आधार हे गया था। अपने सुख के 
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सिवाय उसे और कूछ सुहाता ही न था, अपनी बात के आगे उसे 
पत्न भर के लिए भी दूसरे की वात का ध्यान न आता था। साथ 
ही उसे अपने परमसुन्दर होने का पूरा ज्ञान था | 
उस का, ख़याल था कि यदि वह असामान्य रूपवती न होती 
ते लुसियाना प्रदेश के असंख्य नवथयुवक उससे विवाह करने के लिए 
इतनी व्याकुलता क्‍यों दिखाते ? पर यहाँ मूलकारण कुछ और 
ही था, असल में बात यह थी कि उससे विवाह करने की इंच्छा 
रखनेवाले युवक यही सोच कर उसे शीश भ्कुकाते थे कि जो उससे 
७, विवाह करेगा वह उसके पिता के अपार धन का मालिक होगा। 
सेरी अपने स्वामी का बढ़ा साभाग्य समझती थी कि उसे उसका 
मेरी सा ख्री-रत्न मिला है। खामी के साथ व्यवहार में भी उसका यह 
आन्तरिक विश्वास पद पद पर भलकता था। कभी कभी वह बातों 
बातों में ही बड़े साफ तार से खासी से यह वात कह भी डालती थी । 
सेन्टकुयर के लिए ऐसी श्री के साथ रह कर ग्रहस्थी चल्लाना 
बड़ा कठिन काम हो गया। एक ओर वह अपनी पूर्व-प्रेमिका को 
अपने हाथों से दिये हुए आघात का स्मण्ण कर के दुःखी हो 
रहा था, अपने को सनही मन वरावर घिक्कारता था और दूसरी ओर 
इसी समय श्रीमती मेरी महारानी के वचन-बाण उसका हृदय खेाखला 
करने लगे । इससे वह प्रायः काम का बहाना करके घर से चला 
जाया करता । पर ऐसी स्वार्थिनी ल्री सदा स्वामी के अन्दर का 
सारा प्रेम सोखने की इच्छा करती रहती है। जे स्ली स्वामी को 
प्यार करना नहीं जानती वह उतना ही अधिक स्वामी का प्रेम चाहती 
है। अतएव सेन्टकुयर को घर से भाग कर भी छुटकारा नहीं 
मिलता था । 
विवाह के बरस भर बाद मेरी के एक कन्या उतसन्न हुई । 


ढ़ 
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इस कन्या का मुख-कमल देखते ही दयात्ल सेन्टक्केयर का हृदय 
गम्भीर सन्तान-वात्सल्य से भर गया | वह कन्या ज्यों ज्यों बढ़ने 
लगी सो तो: सेन्‍्टक् यर का प्रेम भी उस पर बढ़ता गया । पर सेन्‍्ट- , 
छेयर का इस कन्या को प्राणां से अधिक प्यार करना उसकी स्त्री को 
असझ्य हो गया | मेरी सन ही मन विचार करने लगी कि सेन्टक्केयर 
के हृदय में एक ते यों ही प्रेम नहीं है, फिर मुश्किल से जो एक 
दे। वेला था भी से वह इस कन्या ने ले लिया । मैं तो अब स्वामी 
के प्रेम से विंलकुल ही खाली रह गई। यह सब अला बला सोच 
कर वह कन्या का जैसा चाहिए वैसा लालन पालन नहीं करती थी |, 
कन्या के जन्म लेने के उपरान्त मेरी को प्राय: सिर-दर्द हुआ रहता 
था | वंह सदा खाट पर पड़ी टसका करती थी। कन्या के पालन - 
पाषण का भार दास-दासियों के ज़िम्मे कर दिया गया। बीच वीच 
में सेन्टक्ेयर खर्य उसकी सम्हाल॒ लिया करता था। ४-५ वर्ष 
की हो जाने पर बालिका के प्रत्येक कार्य और आज्ररण से विशेष 
दया, स्नेह और ममता का भाव प्रकट होने लगा । सेन्टछेयर 
ने कन्या की ऐसी कोमल प्रकृति ओर सहृदयता देख कर अपनी 
माता के लाम पर उसका नामकरण किया। सेन्टछ्ेयर की जननी 
बड़ी दयालु थीं। दूसरे का ज़रा भी दुःख देख कर उनका हृदय 
भर आता था। अगस्टिन अपनी माता पर अ्रसीस श्रद्धा और भक्ति 
रखता था। उसकी माता का शुभ नाम इवाब्जेलिन था। इससे 
उसने अपनी कन्या का भी वही नाम रक्‍्खा | 

इधर मेरी की हालत सुनिए, उसे एक निल नया सन-गढ़न्त 
रोग होने लगा | दिन भर अहदी की तरह खटिया पर पड़े पड़े शरीर 
म॑ पीड़ा होने लगती थी ओर वह निद्य सोचती थी कि उसे कोई 
नया रोग हा गया है। उन सब रोगों की चिकित्सा और सेवए 





दूत 
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उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होतो इसकी उसे सदा ही शिकायत 
चनी रहती, और इसके लिए वह सदेव खासी पर चिड़चिड़ाया 
करती | कभी कभी अभिमान से फूल कर रोने लगती और कभी 
अपने भाग्य को कोसती । वह अपने मन में इसे केवल विधि की 
विडम्बना ही समझती थी कि जे उसकी सी रूपवती, गुणवत्ती, पुण्यवती 
आर बुद्धिमती नारी का ऐसी द्ुरबस्था में पड़ना पड़ा। कभी कभी 
ते ऐसा दाता था कि किसी किसी सनोकल्िपित रोग के कारण वद्द 
लगातार तीन तीन चार चार दिन तक खाट न छोड़ती -थी । इसलिए 
घर का सब काम दास-दासियां के ही भरोसे था। इसके सिवा 
इवा का भी लालन-पात्नन अच्छी तरह न होने के कारण वह 
भी कुछ दुवली हो गई थी। यह सब देख कर सेन्टक्लयर ने 
घर के प्रबन्ध एवं इवा के लालन-पालन के लिए वारमन्ट से 
अपने चाचा की लड़की मिस अफिलिया की लाने का निम्वय 
किया । विचार की देर थीं, फिर वह तुरन्त इवाज्जेलिन को 
साथ लेकर मिस श्रफिलिया को लाने के लिए वारमन्ट रवाना हो गया । 
जहाज में सेन्टटेयर के साथ जिस आत्मीया रमणी की वात पहले 
कही गई है वह मिस अफिलिया ही थी । इसे साथ लेकर अगस्टिन 
इस जहाज में घर लौट रहा था । 

जहाज़ चलते चलते नवअलिन्स आ पहुँचा। किन्तु इन लोगों 
के जहाज्ञ से उतरने के पहले मिस अफिलिया के सम्बन्ध में दे एक 
बाते' कहना उचित जान पड़ता है । पूछने वाले पूछ सकते हे कि 
मिस अफिलिया केसी सत्री है ? देखने में बड़ी सुन्दरी है या कुरूपा ९ 
यह सब जानने के लिए पाठक विशेष कर पाठिकायें अधिक उत्सुक 
दहोंगी। परन्तु उन्हें यह जान कर सन्ताप करना चाहिए कि किसी 
स्वी का रूप-चर्णन करने की शक्ति हम में नहीं है। कोई युवती ख्री 


का 
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हो, जिसका हृदय स्नेह, ममता, दया, धर्म्मे इत्यादि उत्तम गुणों से 
. अलड्डुत है, उसे हम अपनी कन्या की भाँति प्यार करते हैं । उसकी 
दोनों आँखें छोटी हैं या वड़ी, उसकी नाक लम्बी है या चिपदी, 
ये विचार ही हमारे मन में नहीं उठते । इसी लिए हुम पाठकों का 
यह कीतूहल मिटाने में सर्वथा असमथ्थ हैं । हाँ मिस अफिलिया के 
सम्बन्ध में इतना कह सकते हैं कि उसकी अवस्था ४४ वर्ष की है। 
घर के कास-काज सें वह वड़ी होशियार है। उसके हर कास से 
उसकी सहनशीलता और फुर्तीलिपन का परिचय मिलता है| उसके 
सारे काम और व्यवहार नियमपूर्वक उत्कृष्टता और बड़ी परिपाटी , 
से होते हैं। काम के लिए यदि वह कोई नियम घना लेती है ते 
कभी उसे नहीं तेड़ती; नियम की ते वह बड़ी ही पकी है। असावधानी 
को वह बहुत बड़ा पाप समझती है। वह औरों को भी किसी काम 
में लापरवाही करते देख कर बहुत कु'मलाती और उन पर घृणा 
प्रकट किया करती है। कत्तेव्य-पालन में वह वड़ी कठोर है। जिस 
काम को वह अपना कत्तंव्य समभझती है उसे पूरा करने में कोई बात : 
उठा नहीं रखती । वह सदा विवेक से काम लिया करती है | यदि 
उसे “विवेक की दासी”” कहा जाय ते भी अत्युक्ति न होगी | वास्तव 
में अँगरेज़-ललनाओं में वहुतेरी विवेक के वश में दवोती हैं । पर उनका 
वह विवेक-यन्त्र अंकुश की भाँति उन्हें चलाता है । मनुष्य-ससाज में 
दे। तरह के काम दिखाई पड़ते हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जा 
केवल कर्त्तव्य सान कर विवेक का आदेश पाज्ञन करते हैं। पर उसे 
पालन करके उनके हृदय में आनन्द की धारा नहीं बहती। और, कुछ 
ऐसे होते हैं जे हृदय के वेग में पड़ कर विवेक का आदेश पालन 
करने में उन्‍्मत्त दो जाते हैं| 
पहले प्रकार के विवेक का आदेश लोहे के चने चबाने से भी 


है. 
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कठिन काम है| जो लोग पहले प्रकार के विवेक के आदेश पर काम 


करते हैं उन्हें दुनिया कत्तंव्य-परायय कहती है। पर दूसरे प्रकार 
का विवेक मनुष्य को कत्तंव्य-प्रमत्त बना देता है। ऐसी दशा में विवेक 
और आवेग इन दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता । महाराज जयसिंह 
की कत्तंव्य-परायय कहा जा सकता है, पर वह करत्त॑व्य-मत्त अथवा 
कत्तेव्य-प्रेमी कहलाने के अधिक्रारी नहीं हो सकते। दूसरी पवित्र 
श्रेणी में महात्मा बुद्ध, ईशा और चैतन्यादि के पवित्र नाम गिनाने 
योग्य हैं | कत्तंव्य-परायण मनुष्य कल की भांति कर्त्तव्य के अनुरोध 
का पालन करता है; परन्तु कत्त॑व्य-मत्त व्यक्ति हृदय के उमड़े हुए बेग 
से तन्‍्मय होकर कत्तेव्य को पूरा करता है । 

मिस अफिलिया कत्तंव्य-परायणा थी । हम उसे कर्त्तव्य-मत्त 
नहीं समझते । कत्तंव्य-पालन में वह कभी पीछे नहीं हटती, हुर्गम 
पर्वत उसके कर्त्तव्य-मार्ग में वाधा नहीं डाल सकता । अगाधघ 
समुद्र वा प्रचण्ड अप्नि उसे कत्तव्य-पालन से विमुख नहीं कर सकती | 
हृदय की अनिवार्य निर्वलता से वह सदा घोर संग्राम किया करती 
थी । यदि वह उस विकट संग्राम में कभी हार जाती तो अपनी नि्वेल 
प्रकृति का ध्यान करके बहुत खिन्न होती थी । अतएव इन कारणों से 
उसका हार्दिक धर्म-विश्वास उसे प्रसन्न न बता कर उल्तटा कभी कभी 
उसके अन्तःकरण को विपाद के अन्धकार से पूरे कर देता था। 

पर बड़ा आश्चर्य ता यद्द देख कर होता है कि अफिलिया जैसी 
कर्त्तव्यपरायणा, धीर-गम्भीर प्रकृति वाली और विवेकालुवरत्तिनी खत्री, 
चच्चल-मति, लघुखभाव आर हँसेाड़ अगस्टिन को प्यार करे | इन 
देनों की प्रकृति में जग भी समता न थी। दोनों के खभाव में ३६ 
का सा सम्बन्ध था। लेकिन मिस अफिलिया लड़कपन से ही बड़े 
चाव से अगस्टिन को धर्म-शिक्षा दिया करती और अपने सगे छोटे 
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इवा--वआ, यद्ध वा वड़ी सीधी बात है । 

अफिलिया---प्तीबी वात है ? हद्द दर्ज की लापरवाही ह ! बड़ी 
लापरवाही है 

थीं दी बार बार खापरवादी, लापरवाही” करने हुए सारी बस्तर 
चकस में मरने छगी । जब वकस भर गया ता इवा ने कहा, वृआ ! वक्‍स 
ते भर गया अब इसमें आर चीज़ें नहों समायंगी । अब क्या करायी ? 
यह सुन कर अफिलिया बाल पड़ी---. नहीं समायँगी ? ज़रूर ससायँगी 
क्यों नहीं समायँगी ??? 

इतना कहने के बाद चक्स के कपड़ां का जार से दवाने लगी । 
अफिल्िया का रूख देख कर मानों सनन्‍्दृक वेचारा डर गया । अफिलिया 
ने सारी चीज़ों को सन्‍्दृक में रख कर हँसते हुए कद्दा-- अभी ता 
इस सनन्‍्दृकु में आर भी चीज़ें धरने की जगह खाली है। तू इस 
सनन्‍्दृक पर खट्ी हा जा, में चात्री बन्द कर दे ।? 

इस प्रकार अफिलिया सनन्‍्द्रक से संग्राम में जीत कर इवा से 
व्रेज्ञी-- सिर बावा कहां दे ? जा, उन्‍हें वुल्ला ला, कद् दे हम लाय 
तैयार हैं 7? 

इवा--वावा ते नीचे के कमरे सें खड़े एक आदमी से बाते कर 

रहे 6 आर नार॑गियाँ खा रहें दे 

अफिलिया--जा, दाड़ कर बुला ला, जहाज अब घाट किनारे 
पहुँचा ही चादता है । 

इवा--वावा कभी जल्‍दी नहीं करते। वृआ, तुम इधर आओ 
बह देखा अपना घर देख पढ़ता है | 

अफिलिया--हाँ देख खिया | जा, फटपट अपने बाबा का बुला 
ला | लो यह जहाज किनारे आ सदा ओर अगस्टिन अब भी दर 
कर रहा ह । 
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जहाज़ घाट पर आ लगा। सैकड़ों कुली जहाज़ पर चढ़ आये। 
उनमें से एक मिस अफिलिया से बाोज्ञा--''मेस साहब ! अपना बक्स 
मुझे दीजिए” । दूसरा छुली बोला--मेम साहब, ये विखरे मैं उठाता 
हूँ”? । तीसरा कुली वाला--''मेम साहव ! यह सन्दूक मेरे सिर परू 
उठवा दीजिए |”? कुलियां का तो यह हाल था आर मिस अफिलिया 
अपनी सारी चीज़ें अपने सामने रख कर खड़ी ख़ज़ाने के संतरी की 
भाँति पहरा दे रही थी | कुली उसके मुख का रुख़ आर तीत्र दृष्टि 
देख कर डर के मारे वहाँ से सरकने लगे। इधर अगस्टिन को देर 
करते देख कर अफिलिया छटपटाने लगी। अनुमान पन्द्रह मिनट के 
बाद बिना किसी घवराहट के अगस्टिन ने अन्यमनस्क की भाँति 
अफिलिया के पास आकर पूछा--'“बहिन तुम तैयार हो ९? 

अफिलिया--अ्रव से ? मैं एक घंटे से तैयार वैठी हूँ । मैं तुम्हारे 
लिए बहुत उकता रही थी । 

अगस्टिन---उकताने की कौन सी वात थी ? अपनी गाड़ी किनारे 
खड़ी है | भीड़ चली जाने दे ते आराम से उतर कर. चले चलेंगे । 

इतना कह कर अगस्टिन ने एक कूली से कहा--“अरे, हमारा 
यह सामान गाड़ी पर रखवा देना ।”? यह सुन कर सिस अफिलिया 
ने कहा---“'में उसके साथ जाकर अपने सामने सब चीज़ें ठीक से 
गाड़ी पर रखवाती हूँ । तुम यहाँ खड़े रहो |?” 

अगस्टिन--तुम्हारे साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। वह 
सव आप ही ठीक से रख देगा । हम लोग साथ ही चलते हैं। 

अफिलिया--लेकिन यह बैग और बक्स ते मैं कुली को न दूँगी। 
मैं इन देोनें को खय॑ ही ले चलेगी । 

अगर्टिन--अपनी वह उत्तर प्रदेश की चाल्न छोड़ दे | इस देश - 
की रीति-नीति सीखे । बक्स और बैग तुम ढोओ्नेगी ते लोग तुम्हें 


ह 
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दासी समकेंगे | तुम डरा मत । सव चीज़ें तुम इस आदमी का उठाने 
दा | वह सब चीज़ें वड़ी सावधानी से गाड़ी पर रख देगा । 

इसी समय इवा वोली, “टाम कहां है ९? 

अगस्टिन---ठाम नीचे है | इवा ! टाम को अपनी सा के पास ले 
जाना | कहना कि टास को गाड़ी हाँकन के लिए लाये हैं । अब 
उस शराबी कोचवान को गाड़ी नहीं हाँकने दी जायगी । 

इवा--वावा ! टाम वड़ा अच्छा कोचवान रहेगा। वह कमी 
शराब नहीं पीयेगा । 

इसके वाद अगस्टिन मिस अफिलिया और इवा को साथ लेकर 
जहाज्ञ से उतर कर अपनी गाड़ी पर चढ़ा । मिस अफिलिया ने गाड़ी 
पर चढ़ने के पहले सब चीज़ें एक एक करके सम्भाल लीं। थोड़ी ही 
देर में गाड़ी एक सुसज्नित द्वार पर पहुँच गई। बाहरी दरवाज्ञा पार 
कर गाड़ी भीतर पहुँचते ही इवा उतरने के लिए बहुत छटपटाने छगी 
आर अफिलिया को वारम्वार कृहने लगी, “चूआ, देखे हमारा घर 
कैसा सुन्दर है ? तुम्हारे घर ऐसा वरगीचा नहीं है? अफिलिया 
मुस्कुरा कर वाली, “अलवत्ता घर सुन्दर है पर इसाई का सा 
घर नहीं जान पड़ता । मालूम होता है किसी ,गैरईसाई का घर है।? 
सेन्टछेयर को अपने लिए गैर ईसाई शब्द सुन कर वड़ी प्रसन्नता हुई । 
गाड़ी दरवाजे पर लगते ही टाम सब से पहले उतरा और घर की 
शोभा देख कर आश्चर्य से चारां ओर देखने लगा। सेन्टछेयर के 
मिस अफिलिया के साथ गाड़ी से उतरने पर घर के बहुत से हव्शी 
दास-दासी दखाजे, पर आ कर जसा हे गये। सेन्टक्कयर दास-दासियों 
पर कभी अत्याचार न करता था । उसके घर इन दास-दासियों को 
किसी प्रकार की तकलीफ न थी । खाने पीने का सब तरह का आराम 
था | इससे उसके लौटने पर सबका विशेष आनन्द हुआ। उसका 
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हँसमुख चेहरा देखने के लिए वे सब बड़े उत्सुक थे | इन दास-दासियों 
में एक लम्बा पुरुष था, वह बड़ा ठाठ वाट बना कर दरवाजे, पर सब 
के आगे आ कर खड़ा हुआ । उसके पहनावे ओर रोव-दाव से मालूम 
हो रहा था कि वह इस घर के ,गुलामों का सरदार है । अपने पीछे 

चहुत से दास-दासियों का एकत्र देख कर, उन पर राव भाड़ने के लिए 
उसने बड़ा ताबड़ा सा मुँह चना कर कहा, “अरे काले भाई बहिनों ! 
तुम लोगों की करतूतें से मुझे कभी कभी वहुत ही शर्माना पड़ता है । 
अपने पेर मिला कर एक लाइन में हट कर खड़े होओ | आज तक 
छुम लोगों ने विज्ञायती नियमानुसार खड़े होना तक नहीं सीखा ! तुम 
लोगां के इस तरह खड़े रहने से मालिक के घर में जाने का मार्ग रुक 
गया है |? यह वक्तृता सुन कर सब दास-दासी एक किनारे हट कर 
खड़ हो गये । सेन्टछेयर ने दरवाजे, पर पहुँचते ही एडाल्फ नामक 
इस अधान क्रीत-दास से हाथ मिलाया ओर उसका नाम लेकर पूछा, 
“एडाल्फ । अच्छे ते हे। ९७ इस प्रकार सेन्‍्टकक्‍्लेयर द्वारा आदर पाने 
पर एडाल्फ ने मालिक के खागत के लिए जा वक्तता कण्ठ कर रक्खी थी * 
वह सुनाने लगा । एडाल्फ की वक्तृता सुन कर सेन्टछेयर ने हँसते हए 
कहा, वक्तृता खूब चनी है।?” इतना कह कर तुरन्त घर में चला 
गया। इवा घर में जाते ही अपनी सा के कमरे में पहुँची । खाट पर लेटी 
हुई अपनी माता के गले से दौड़ कर लिपट गई, और वारस्वार 
भाता का मुख चूसने लगी ; पर उसकी माता ने अपने सनाकल्पित 
राग के कारण कसज़ोर बनी रहने की वजह से उसका गोद में न 
उठाया । वल्कि इवा के गले से लिपट कर वारम्वार मुह चूसने से वह 
कुछ कु भला कर वोली, “जा, “जा? “हे गया? “बस हा गया?! 

ठहंर जा, ठहर जा” मेरे सिर में दर्द वढ़ जायगा [? सेन्टक्यर 
ने अपनी जी के कमरे में पहुँच कर उससे प्रेसम-सम्भाषण करके उसका 
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सेंह चूमा और मिस अफिलिया की ओर उँगली उठा कर कहा, 
“प्यारी | देखे । तुम्हारे रोग की वात सुन कर अफिलिया बहिन 
आई हैं |? उसकी स्री खाट से नहीं उठ सकी | कंवल अधवखुल्ले नेत्रों 
से अफिलिया की ओर एक वार देख कर बड़ धीम और दबे खर से 
उसका खागत किया । सब दासियां जब कमरे के द्वार पर आ कर 
खड़ो हुई ते इबा उनमें सामी नाम की एक दासी के गले से लिपट 
कर उसका मुह चूमने लगी | उस वृद्धा ने इवा को अपनी छाती से 
लगा कर उसका मुँह चूमा, उसकी दोनों आँखें से आनन्द के आंसू 
वहने लगे । वह बड़ी चाह से इवा का मुँह जाहने लगी | उसने जिस 
प्रकार इवा को अपनी छाती से लिपटाया था उससे तो यही जान 
पड़ता था कि वहीं इवा को माता होगी । कुछ देर बाद इवा ने मासी 
की गाद से उतर कर घर की प्रत्येक दासी का मुख चूमा। इवा को 
इस भाँति दासियों का मुँह चूमते देख कर मिस अफिलिया को बढ़ा 
अचम्भा हुआ । इस पर वह सेन्‍्टक्कयर से वोली, “अगरस्टिन ! क्या 
तुम्हारे इस दक्षिण देश में दास-दासियां के साथ ऐसा ही व्यवहार 
किया जाता है ? पर भाई हम लोग दासत्व-प्रथा के विराधी होते हुए 
भी सौकरों को इतना भुह नहीं लगाते--इतना आदर नहीं करते | हम 
लोग वेवनभेोगी चाकरों को 'कभी अपने समान नहीं समझते । दास- 

दासियों पर दया करना उचित है | लेकिन इतना नहीं वढ़ना चाहिए । 

दास-दासियों का सह चूमने में हम लोगों को ते घृणा आती है |”? 

सेन्टक्ेयर अफिलिया वहिन की ऋृश्चियन-धर्म-सम्बन्धी वक्तृता का 
स्मरण करके मन ही सन हँसा, प्रकट में कुछ नहीं कहा । फिर कमरे 
से बाहर निकल कर मामी, जिसी, पली, सूक्री इत्यादि हर एक दासी 
का हाथ पकड़ कर कुशल पूछने लगा । किसी किसी दासी के गोद के 

बच्चे की ठुड़ढी पकड़ कर आदर करने लगा । सेन्‍्टछेयर के चले 
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जाने पर इव्रा ने सारंगी का खाँचा उठा ऋर उसमें से एक एक नारंगी 
सब दास-दासियों के बच्चों को दी | उन लोगों को वे खिलौने भी वांट 
दिये जा उनके लिए लाई थी । 

फिर सेन्टछलेयर ने वराम्दे में आकर एडाल्फ से कहा, “'एडाल्फ ! 
यह जे। नया आदमी मेरे साथ आया है इसका नाम टाम है। तुम 
सब पर बड़ी हुकूमत दिखाया करते हो । पर देखना, ख़ब्रदार, इस 
आदमी पर कमी राव न गाँठना । तुम्हारे जैसे काले बन्दरों के मूल्य 
की अपेक्षा इसके दूने दाम लगे हैं ।?” एडाल्फ ने कहा, सरकार, आप 
ते ठट्ठा करते हैं ।?” सेन्टक्यर ने एडाल्फ के कोट की ओर देख कर 
कहा, “वाह ! वाह! तुमने मेरा यह कोट केसे पहन लिया !?? एडाल्फ: 
कुछ शर्मा कर बोला, “हु जूर इस कोट में त्रांडी के बहुत दागलग गये 
थे । इससे बड़ी बदवू आती थी । मैंने सोचा अब आप इसे थोड़े ही पह- 
नेंगे । इसे आप ज़रूर ही फेंक देते ।इसी से मैंने पहन लिया”? । एडाल्फ 
की वात पर सेन्टछैयर हँसने लगा। इसके बाद सेन्टछेयर टाम को 
लेकर अपनी स्त्री के कमरे में गया | ख्री से कहा, "प्यारी | तुम सदा 
शिकायत किया करती हो कि में तुम्हारे आराम का ख़याल नहीं 
करता । यह देखे, तुम्हारी गाड़ी हाँकने के लिए एक अच्छा कोच- 
वान लाया हूँ । यह आदमी कभी शराब मुंह से नहों लगाता। गाड़ी 
हाँकने में वड़ा निपुण है। यह इस तरह गाड़ी हॉकेगा कि गाड़ी में 
चढ़ने पर तुम्हें ज़रा भी तकलीफ न होगी । ऐसे आरास से लेजायगा 
मानों तुम समाधि-सान को जारही हो ।” सेन्‍्टछेयर की स्त्री 
मेरी ने फिर आँखे खेल कर एक बार टाम की ओर देखा और दवे 
सर से वाली, “कुछ दिन हमारे यहाँ रहा कि शराब पीना सीखा |?” 

सेन्ट्ेयर--नहीं यह कमी शंराब नहीं पीयेगा । यह शराब के 
पास नहीं फटकता | 


दर 
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मेरी--न पीना ते अच्छा ही है पर मुझे यकीन नहीं आता । 
फिर सेन्टक्केयर ने एडाल्फ को बुला कर कहा, “'एडाल्फ ! ठाम 
को रसाइंधर में ले जाओ | ख़बरदार तुम्हें कहा से। याद रखना | टाम 
पर बहुत हुकूमत मत जनाना |?” एडाल्फ के चले जाने पर सेन्टर््ेयर 
ने अपनी ल्री को बुला कर कहा, “प्यारी ! ज़रा इधर आओए |? 
मेरी--वस रहने दे! अपना यह बनावटी आदर-प्यार । तुम्हें 
गये पन्द्रह दिन से ज्यादा हो गये वीच में कभी खाज-ख़बर भी ली कि 
में मरती हूँ कि जीती हूँ ? 
सेन्टक्ेयर---क््या इन पन्‍्द्रह दिलों में मैंने तुम्हें पत्र नहों लिखा ? 
 मैरी--बस, वही दे! लाइनों का एक कार्ड। ऐसी चिट्ठियाँ ते 
नाकर-चाकरों को लिखी जाती हैं | इतने दिनों में वहीं दो लाइनों का 
णएक का मिल्ता था । 
सेन्टकयर--डाक निकलने ही वाली थीं इससे जल्दी में काडे 
लिख कर डाल दिया था। अझव उस वीती वात पर रगड़ने से क्‍या 
लाभ है ? देखे यह फोटो देखो | में इवा का हाथ पकड़ खड़ा था। 
क्यों तसवीर अच्छी हुई या नहों ? 
मेरी--यों हाथ पकड़ कर क्‍यों खड़ हुए ? कोई लड़की का हाथ 
इस तरह पकड़ कर खड़ा होता है ९ . 
सेन्टकैयर-- खैर, मान लो खड़े होने का ढड्ढ बुरा ही था, पर 
देखा तसवीर अच्छी हुई या नहीं ? 
मेरी--“'मेरे मत से तुम्हें क्या सतलब ? तुम्हें क्‍या मेरा कोई मत 
पसन्द आता है ??” इतना कह कर मेरी ने तसवीर उठाकर सिरहाने 
डालदी ! सेन्दछयर मन ही मन कहने लगा, पापिनी का समन किसी 
तरह नहीं भरता । चूल्हे में जाय ऐसी स्त्री । ( प्रकट में ) “अच्छा 
वोलो तसवीर अच्छी हुई या नहीं ।? 
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मेरी--सेन्टक्ष यर ! मुर्के दिक न करे। तुम्हें अकू वह तो कुछ 
है ही नहीं । तुम मेरा दुःख नहीं समभते । में इधर तीन दिलों में बड़ी 
कमजोर होगई हूँ । मुझे हल्ला-गुल्ला विज्षकुल नहीं सुहाता । तुम्हारे 
घर में आने से माना बाजार सा वैठ गया है | मेरा दम निकला जाता 
है । सिर-दर्द के मारे मरी जाती हूँ ! 

मिस अफिलिया अभी तक बिलकुल चुपचाप वेठी थी । अ्रव सिर- 
दर्द की वात सुन कर उसे वाते' करने का मौका मिलता | वह वाली, 
“क्ष्या यों ही वरावर आपको सिर-दर्द सवाया करता है ? में समझती 
हूँ आप सवेरे उठते ही यदि चिरायते का काढ़ा पीये' ते आप को _ 
कुछ आराम हो सकता है। इनत्राहिम मेरी साहब की स्त्री इन सब - 
रागों की खूब दवाइयाँ जानती थीं । उनसे मैंने सुना कि इस रोग के 
लिए चिरायते का काढ़ा बड़ा गुणकारी है ।?? यह सुन कर सेन्टछ्ेयर 
ने कहा, 'ति कल्ल ही में एक वेतल चिरायते का अर्क लादँ गा | अच्छा 
दीदी, अब तुम अपने कमरे में जाकर कपड़ें-लत्ते बदल डाला ।” मार्मी 
का बुला कर कहा, “अफिलिया बहिन के लिए जा कमरा ठीक हुआ हो 
वह वतला दो, देखो वहिन का किसी तरह की तकलीफ न होने पावे ). 
वहुत अच्छी तरह बहिन की सेवा करना |”! 
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मिस अफिलिया के आने के कुछ दिनों बाद की वात है। 
एक दिन सब लोग साथ बैठें सोजन कर रहे थे, उस समय 
सेन्टक्रयर ने अपनी ल्लवी से नाम लेकर कहा--'मिरी ! लो अब 
तुम वेठी चेन की वंसी वजाओ। घर के भगड़े-संम्मटों से तुम्हें 
छुट्टी मिल जायगी । अफिलिया वहिन धर के काम काज में बड़ी 
निपुण हैं | वह सारा काम विशेष नियमित रीति से करती हैं | वह 
घर का समस्त कार्य सम्दाल लेंगी और तुम वेठी आराम करना। 
अब तुम घर का समस्त सार आर ताला-कुष्जी उन्हें सॉंप कर 
निश्चिन्त हा जाओ 9? 

मेरी--में ते इससे बड़ी प्रसन्न हूँ। पर तुम्हारी वहिन का भी 
शीघ्र ही पता चल जायगा कि तुम्हारी गृहस्थी मिभाना कितना 
कठिन काम है!) इस घर में उल्तट हमीं सोग नोकरों के नाकर 
हा रहे हैं । 

सेन्टछ्ेयर--हाँ, मेरी वहिन को धीरे धीरे इस धर की बहुत 
सी बातों से जानकारी हो जायगी | 

मेरी--ठुम सोचते हो कि इन क्रीतदास-दासियों द्वारा हम लोगों 
की सुख मिलता है | लेकिन मेरे ते ये जी-के जबाल हो रहे हैं, ये 
यहाँ से विदा हा जायेँ ते ही अच्छां है । 

99 


१६२ टाम काका की कुटिया । 


मेरी के श्स कहने पर इवाज्जेलिन ने बड़े आश्चर्य से माता की 
ओर देखा और कुछ देर वाद वोली--“माँ, दास-दासियों से 
, आराम नहीं मिलता ते इन्हें छोड़ देना चाहिए। फिर इन्हें रख 
क्यों रक्ष्खा है ९? ४ # 
मेरी--मैं ते खययं॑ नहीं वता सकती कि ये किस लिए रक्खे 
, गये हैं। ये सब के सब एक जी की आफुत हैं। ज्यादा ते में इन्हीं 
की वजह से बीमार हो गई हूँ। 
सेन्टछयर--मेरी | तुम कहती ते हा पर बतलाओ!। देखें कि यदि 
यह वुढ़िया दासी मामी न होती ते तुम्हें कितनी तकलीफ मिलती । 
सामी विना एक दिन ते तुम्हात काम चलही नहीं 
सकता, कहे ९ 
मेरी--हाँ, मामी और दास-दासियों के बीच कुछ अच्छी है, यह 
मैं मानती हूँ | लेकिन मामी है बड़ी खुदगज़े | इसकी सार्थपरता 
हद से ज्यादा बढ़ी हुई है। इसी की नहीं, स्वाथपरता इन गुलामों 
का जातीय दुगुण है, स्वाथेपरता इनकी रग रम में घुसी 
हुई रहती है। 
सेन्टक्ेयर--( मन का भाव छिपा कर, बड़ी गम्भीरता से ) असल 
सें खाथेपरता के वराबर दुनिया में कोई पाप नहीं है। 
मेरी--मैं इस मामी की स्वार्थपरता की बात कया कहूँ, यह ऐसी 
स्वाथपरायणा है कि मैं कह नहीं सकती। मामी को अच्छी तरह 
मालूस है कि रात भर मेरे बदन पर हाथ न फेरा जाय और मुझे. 
हवा न की जाय ते मुझे कल नहीं पड़ती । इतने पर भी किसी किसी 
रात को यह सेोही जाती है। चार पाँच रातों के बाद जब किसी 
रात का वह से। जाती है ते उसे जगाना इतना कठिन हो! जाता है 
कि चिल्लाते चिल्लाते मेरे कण्ठ तालू से आ लगते हैं तब भी उस 
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नालायक को नींद नहीं दृटती | कल रात फो उसे जगाने में मुमे 
जा कष्ट फेलना पड़ा उसे मेरा जी ही जानता है । ४ 

इवा---माँ | इसके पहले मामी पाँच छ: रातों तक रात रात भर 
तुम्हारे पास बैठी जाग चुकी थी न ? 

मेरी--तूने किससे सुना ? हाँ, हाँ, मामा ने तु से 
नालिश की है ! 

इवा--नहीं, नहीं, माँ | मामी ने मुझसे कोई नालिश नहीं की, 
वह तो सिर्फ़ यही कहती थी कि पिछली रातों में तुम्हारी तबीयत 
चहुत ख़राव रही थी । 

सेन्टक्ेयर--पाँच छः दिनों तक लगातार एक आदमी रात भर 

नहीं जाग सकता । क्‍या मार्मी के बदले एक दिन जेन या रोज्ञां 

को तुम्हारे पास रखने से काम नहों चल सकता ? 

मेरी--सेन्टछुयर ! में तो सदा से जानती हूँ कि तुम्हारे जैसे 
अनसमभझ आदमी दुनिया में कम ही होंगे । वास्तव में तुम्हें विलकुल 
समभ नहीं है । तुम्हें जरा भी समर होती ते तुम ऐसे प्रवन्ध की वात 
'कभी न कहते। जानते नहीं कि अपरिचित हाथ लगते ही मेरी नींद 
टूट जाती है । यह कोई बात नहीं है, मामी यदि मुझे प्यार करती 
होती ते बह ज़रूर जाग सकती । कितने ही ऐसे प्रभ्रु-भक्त दास-दासियों 
की बातें सुनी जाती हैं कि जिन्होंने अपने मालिक के-लिए अपनी 
जान तक न्यौछावर कर दी । लेकिन विधाता की कुछ मर्ज़ी ही ऐसी 
: है कि मेरे भाग्य में प्रभु-भक्त दास-दासी लिखे ही नहीं । 

मिस अफिलिया बड़ी ही गम्भीरता के साथ सेन्टछेयर और मेरी 
'की बात-चीत सुन रही थी । उसने अपने मुँह से एक अक्तर भी न 
'कहा था।पर सेरी मिस अफिलिया की ओर देख कर फिर कहने ५ 
छगी--मैं मानती हूँ कि मामी ज़रूर थोड़ी भलीमानस है। वह 
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सदा मेरा सम्मान करती है। परन्तु उसका मन सदा हाँ खा 
की ओर झुका रहता है । वह वस अपने खासी का हा वात 
लेकर पागल हुई रहती है। मामी ने वचपन से सेरा लालन-पालन 
किया है इसी से मैं यहाँ इसे अपने साथ लेती आई | मामी का पति 
मेंर पिता के कारखाने में सुनार का काम करता है | वावा उसे छाड़ | 
नहीं सकते | इसी से सामी को अपने पति का साथ छाड़ कर आना 
पडा । मैंने मामी से वहुतेरा कहा कि अब उस खामी से मिलने जुलने 
का अधिक सुभीता नहीं रहेगा से काई दूसरा नया स्वामी वनात्त | पर 
इस विपय में वह ऐसी हठिन है कि किसी तरह नया खामी नहां करना 
चाहती । मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैंने उसे मजबूर करके किसी दूसरे 
आदसी के साथ उसका विवाह नहीं करवा दिया | इसी से 
उसका दिमाग वढ़ गया है । दास-दासी चाह अच्छे ही हों लेकिन 
उन्हें सदा दवाये ही रखना चाहिए |, 

यह वात सुन कर मिस अफिलिया ने पूछा--''क्या सामी के 
लड़के लड़कियाँ भी हैं १? 

मेरी--हाँ काले काले भूत की शह् के दो लड़के हैं । 

मिस अफिलिया । मुझे जान पड़ता है उन लड़कों को छोड़ आने 
के कारण ही वह सदा दुःखी वनी रहती है। 

मेरी--पर इससे क्या'? मैं क्‍या उन दे काले काले भूतों को 
अपने साथ ला सकती थी ? में उन देनें के साथ ले आती ते 
मामी ते बस उन्हीं की हो रहती । सेरा बह क्‍या कास करती, फिर 
ते सारे दिन वह उन्हीं लड़कों के पीछे फिरा करती। आप नहीं 
जानती कि मामी कैसी ख़ुदगर्ज़ है। मैंने उससे नया पति बनाने 
को बहुत कहा पर उसने नहीं ही वनाया । और देखिए, वह जानती 
है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हे रही है और उसके एक घड़ी रहे 
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बिना काम नहीं चल सकता | लेकिन आज अगर मामी को लड़कों 
के पास जाने के लिए दे सप्ताह की छुट्टी दे दी जाय ते वह तुरन्त 
चली जायगी । इसका उसे जरा भी ख़याल न होगा कि मेरी तवीयत 
कसी ख़राब है। मैं सदा से जानती हूँ कि इन गुलामों की जाति 
वड़ी ही खार्थी होती है। 
सेन्टछेयर--(वड़ी मुश्किल से हँसी रोक कर तथा सन का भाव 
छिपा कर) ओह ! इतनी स्वाथपरता ! सोचने से कलेजा मुँह को 
आता है। 
मिस अफिलिया सेन्टक्यर की ओर एकटक देख रही थीं, 
उसके चेहरे के उतार-चढ़ाव से उसने सहज में मालूम कर लिया कि 
सेन्टछेयर बड़ी कठिनाई से अपने मन का भाव छिपा कर बातें 
कर रहा है | 
सेन्टछेयर की वात पूरी होने पर मेरी ने फिर कहना आरम्भ 
किया-- देखे, मैं मामी का सदा चाहती हूँ । मैं उसे पहनने को 
अच्छे कपड़े देती हूँ । जन्म भर में मैंने उसे दे तीन धार से अधिक 
पीटा नहीं । मैं सदा उसका तिरस्कार भी नहीं करती । अपने भोजन 
की बची खुची अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का देती हूँ । इतने पर भी 
डसका खार्थीपन दूर नहीं होता और वह जी लगा कर मेरी सेवा नहीं 
करती । कारण यह कि सेन्टक्यर ने नोकर-चाकरों का पक्ष ले लेकर 
उन्हें इस तरह विगाड़ रक्खा है कि क्या कहूँ। सेन्टछेयर के निजू 
दास-दासी नीचे के कमरे में बैठ कर ठीक वही भाजन करते हैं जो 
हम लोग खाते हैं । ओर भी कितनी ही वाते' हूँ, इन्हीं सब के कारण 
इन दास-दासियों का दिसाग चढ़ गया है। ये सब वाते' सेन्टक्ेयर को 
कहते कहते मेरे नाक में दम आ गया पर- इनके कान पर जूँ भी 
नहीं रेंगती । 


हि 


१६६ टाम काका की कुटिया । 


सेन्टक्ेयर--(मन के भाव छिपा कर) और मेरा ते वस कुछ 
हाल ही मत पूछी । 

कोमल-हृदया इवाव््जेलिन ये सब वाते ध्यान से सुन रही थी | 
उसके हृदय पर इन बातों से चोट पहुँची, उसकी आँखे डवडवा 
आई । वह अपने स्थान से उठी और जाकर अपनी माता से लिपट गई। 

माता चौंक कर वाली,--ऐ' यह क्या,--क्या वात है 

इवा--मा | तुम एक रात मामी को से लेने दे। में रात भर 
तुम्हारी खाट के पास बैठी रहूँगी। तुम्हें हवा करूँगी और तुम्हारे 
चदन पर हाथ फेरूँगी। में वहुत वार रात का जागती रहती हूँ, 
मुझे कोई कष्ट न होगा | तुम एक रात के लिए मामी को छाट्टी दे दे । 

मेरी--यह बड़ी विचित्र लड़की है। ऐसी लड़की ते मैंने कभी 
नहीं देखी । 

इवा--माँ ! में तुम्हारे पास बैठी रहूँगी। मामी बहुत बीमार हो 
रही है। मैंने सुना है दस बारह दिनें से वह रात को बिलकुल नहीं 
सोने पाई है । इससे उसका सिर नहीं उठता है, उससे खड़ा नहीं 
हुआ जाता है । 

मेरी--मैं सामी की सब चालाकियाँ जानती हूँ | वह भी आज 
कल विलकुल और दासियों की तरह ही हो गई है । मैं उसकी 
सब चालाकियाँ भुला दूँगी। फिर सिस अफिलिया की ओर देख कर 
बोली । नाकर-चाकरों पर कभी मेहरबानी नहीं करनी चाहिए । इन्हें 
तनिक भी कोई तकलीफ हुई कि यह काम नहीं करना चाहवे--कास 
से जी चुराने लगते हैं। पर मैं इस समय बीमारी से कितनी यन्त्रणा 
पा रही हूँ यह किसी का क्‍या मालूस | मैं किसी के सामने अपना 


डुःख नहीं प्रकट करती। चुप-चाप कष्ट सहना मैं अपना कर्तैंव्य 
समभती हूँ । 


् 
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मेरी की ये सब बाते” सुन कर सिस अफिलिया की ते अछ ही 
मारी गई | उस समय इस वात की तरकीब ही न सूक्री कि अपनी 
भावज से किन शब्दों में सहालुभूति दिखलाबे । उसकी भाभी ने 
अपने भाग्य को कोसते हुए जिस ढड्ढ से दुदेशा की व्याख्या की थी, 
डसके लिए उसे सहाजुभूति-प्रकाशक वाक्य ही न मिले; इससे लाचार 
वह चुप ही रही । सिस अफिलिया की यह सट्डूट-दशा देख कर 
सेन्दक्ैयर की हँसी न रुकी । पर मेरी अपने पति को यों हँसते देख 
कर बड़ी नाराज़ हुई | और वहुत सताये हुए आदमी की भाँति कहने 
लगी--- में जब अपनी बीमारी की बात कहती हूँ तभी सेन्टछेयर 
इँसने लगते हैं | यहं कभी मेरा कष्ट नहीं समस्हेंगे। सेन्टकयर की 
समझ में सेरी यह अखख्यता कुछ है ही नहीं, भगवान ही मेरे इस 
कष्ट का जानता है |? 
मेरी के इतना कह चुकते के बाद सेन्टकुंयर ने पाकेट से घड़ी 
निकाल कर देखी और फिर घड़ी पाकेट में रख कर कहा--“आज 
 सेरा एक जगह निमन्त्रण है, वक्त, हो गया है |? इतना कह कर धर 
के वाहर चला आया | इवा भी अपने पिता के पीछे पीछे वाहर चली 
गई | सेन्टछयर के जाने पर भी मेरी की बातें का सिलसिला नहीं 
हृटा। वह फिर अफिलिया से कहने लगी-- दिख न लिया, सेन्टक यर का 
वात-बर्ताव | उनके मन में एक वार भी इस वात की चिन्ता नहीं होती कि 
मैं केसी असह्य पीड़ा भोग रही हूँ । आशा भी नहीं कि वह इस 
जन्म में कभी मेरे दुःख से दुःखी होंगे। क्या सेन्टक्ल यर ने कभी 
ख़याल किया है कि मैं वर्षा' से कैसी अखखता में पड़ी हूँ । हाँ, में 
यदि दूसरी शिकायत करने वाली ख््रियों की भाँति होती और सदा 
अपने कष्ट की बातों से उन्हें दिक्‌ करती ते बह खूब समझते । 
शिकायत करने वाली सत्री के पाले पड़ कर आदमी को आटे दाल का 
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भाव मालूम हो! जाता है। पर मैं तो चुपचाप अपने मन की व्यथा 
भन ही में रख लेती हैँ । ओर यही कारण है कि सेन्‍्टक्लयर सोचने 
लगे हैं कि मैं सव कष्ट सह सकती हूँ ।” 

मिस अफिलिया की ठीक समझ हीं में न आया कि इसका क्या 
उत्तर देना चाहिए । 

वह जब इधर उत्तर देने की बात सोच रही थी उधर मेरी आँखें 
में जल भर कर और फिर पोंछ-पाँछ कर घर ग्रहस्थी की वाते' कहने 
लगी । घर के साज-सरलासम, खाने-पीने, कपड़े-लत्ते आदि की 
वावत विस्तारपूवंक मिस अफिलिया को समझ्काया | इसके बाद 
पोली---“मैं समभती हूँ कि मैंने सब वाते' तुस्हें बतला दी हैं; अच 
सुझे वीमारी का दौरा होने पर मुझ से कुछ पूछने की आवश्यकता न 
रहे, सब काम भरे में चला जाय । केवल्न इवा की वाबत कहना है-- 
उसकी सदा देख रेख रहनी चाहिए । 

मिस अफिलिया । वह ते बड़ी सूधी लड़की जान पड़ती है। मैंने 
ते कोई ऐसी सूधी लड़की ही नहीं देखी । ४ 

मेरी--शवा एक अद्भुत लड़की है ! मेरी प्रकृति से ते। वह जरा 
भी मिलती जुलती नहीं है। फिर मेरी ने ऐसी आह भरी मानों 
सचमुच यह एक दुर्भाग्य का विषय हो | 

मिस अफिलिया ने मन ही सन कहा--अच्छा ही है कि बह 
तुम्हारी प्रकृति से नहीं सिल्ती जुलतो है। 

मेरी--श्वा सदैव नौकरों के साथ रहती है; और में समझती 
हूं बच्चों के लिए यह बुरा नहीं है। मैं भी वचपन में अपने पिता के 
दास-दासियों के बच्चों के साथ खेला करती थी, इससे मुस्ते कोई हानि 

“ही हैई। पर इवा में बड़ा देष यह है कि वह दास-दासियों के बच्चों 

को अपने ही समान समझती है | इस दोष के लिए सना करना दूर 
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रहा, उल्टा सेन्टक्ल यर उसे इस विषय में, उत्साहित करते रहते हैं। 
असल वात तो यह है कि वह मुझे छोड़ कर इस प्रथिवी पर के 
जीव मात्र का आदर करते हैं। 

मिस अफिलिया की चुप्पी ज्यों की त्यों रही । 

मेरी फिर वाली, “यहाँ ते नौकरों को काई कहनेवाला ही नहीं 
है--जे मन में आता है, करते हैं, जे नहीं आता, नहीं करते । पर 
में अच्छी तरह जानती हू कि नाकरों का दिमाग कभी बढ़ने नहीं 
देना चाहिए, सदा उन पर शासन रखना चाहिए । वचपन से ही 
सदा मेरा यही स्वभाव रहा है। पर इवा इसके विल्कुल विपरीत 
है । मेरी समझ में नहों आता कि इवा जब वड़ी होकर घर-ग्रहस्थी 
चलाने लायक होगी ते वह कया करेगी। उसकी क्या गति होगी। 
मैं भी सदा नाकरों पर दया रखती थी और अब भी सदा रखती 
हूँ पर उनका जो स्थान है उन्हें उसी पर रहना होगा । पर इवा इसे 
विलकुल नहीं समझती; वह जानती ही नहीं कि नोकरों से हमारा 
दर्जा ऊँचा है! आप ने अभी अभी सुना तो कि वह रात भर मरे 
पास जगने को तैयार है ओर मामी को सोने की छुट्टी दिल्ाती है ! 
इसी से मैं कहती हूँ कि इवा पर सदा नज़र रखनी चाहिए नहीं 
ते उसे ऐसी भूल करने की आदत पड़ जायगी ।? 

मिस अफिलिया ने कहा, “मैं समझती हूँ इसे वे आप स्वीकार 
करेंगी कि आपके नौकर हैं ते मलुष्य ही; ओर उन्हें थक जाने 
पर अवश्य आराम देना चाहिए |? 

मेरी--अवश्य, निस्संदेह । आराप क्या समभती हैं कि मैं 
इन्हें विश्राम का अवकाश नहीं देती ? में सदा इन्हें सोने की छट्टी 
देती हूँ । पर, आप मामी के सोने की क्‍या कहेंगी, वह ते निद्रा का 
अवतार ही है; चह काम करते करते, हवा करते करते, सीते सीते, 


१७० दाम काका की कुटिया । 


और खड़ी खड़ी, दर कहीं और हर कभी सा जाती है। क्या दास- 
दासियां का यह आचरण कभी सहा जा सकता है ? बहिन, मैं प्राय: 
अपने लिए किसी को नहीं कहती | मेरा स्वभाव ही नहीं है कि में 
अपनी शारीरिक अ्स्वख्ता के लिए किसी को कुछ कहूँ सुननों। और इन 
सब बातें के लिए झंगड़ने की मुझ में हिम्मत भी नहीं रह गई है | 
किन्तु आप के भाई मेरा कष्ट नहीं समझते । इसी से में इतना भेगती 
हूँ। मेरा विश्वास है कि आप का भाई मन का साफ आदमी है 
लेकिन पुरुषों की जाति ही खाधेपरायण है, ओर लियां की ओर से . 
वे परवाह है | मेरा ते! यही विश्वास है। 

ये सब बाते सुन कर मिस अफिलिया ने पहचान लिया कि 
उसकी भावज किस कैड़े की स्लरी है।अतएवं अब वह हर एक बात 
कहने के पूर्व विदेशी राजदूत की भाँति उसके फल्लाफल की विवेचना 
करने लगी। उसने सन ही मन निश्चय किया कि जब तक बिता 
वोले काम चलेगा तव तक नहीं वाह गी । किन्तु लाचार यदि वालना 
ही पड़ा तो बहुत कम बोल कर चुप हो रहूँगी ! यह विचार कर 
वह चुप ही रही और पास ही पड़े हुए ऊन और काँटों को उठा कर 
मोज़े घुनने लगी | : 

सेरी मिस अफिलिया के भन की बात बिलकुल न समझती । ' 
स्वार्थी आदमी किसी वात के सम्बन्ध में दूसरे के सन के भाव नहीं 
समभ सकता । वह अपनी ही अपनी गाता है। अतणव मेरी ने फिर 
बाते करनी आरम्भ कर दीं और अफिलिया को घर के गूढ़ तत्व 
बतलाने लगी | वह फिर बोली, “आप देखिए, मैं अपने विवाह के वाद 
अपनी निजी सम्पत्ति, और उसी के साथ अपने क्रीत दास-दासियों की 
अपने संग यहाँ ले आई । कानूनन मुझे अपने नौकरों के साथ अपनी 
इच्छानुसार बत्तोव करने का अधिकार है । सेन्टछेयर अपने नोकरों 
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से चाहे जेसा वर्ताव कर सकते हैं किन्तु मेरे काम में सेन्टकुयर को 
दखल देने का अधिकार नहीं है । संन्दक॒ंयर का दास-दासियों के 
साथ वड़ा अद्भुत वर्ताव है. ! इन दास-दासियों का उन्होंने एकदम 
बाबू वना दिया हैं। दास-दासियां को वह कभी दण्डग्ृह में नहीं 
भेजते । दण्डगृह में बेत खाये विना दास-दासी क्‍या कभी टुरुस्त रह 
सकते हैं ? संन्टक्यर का कद्दना है कि दास-दासियां को या तो 
वही मारे या में ही, दूसरा कोई नहीं मार सकता। पर मैं ऐसी 
कमज़ोर हो गई हूँ कि सदा इन्हें ठाकना मेरे लिए असम्भव है । 
आर स्वर्य सेन्टछयर, कुसूर हो जाने पर भी कभी इन पर हाथ 
नहीं उठाते । कहिए कैसी भयानक दशा है ?” 

अफिलिया ने बहुत संत्षप में कहा कि में इस विपय में कुछ 
नहीं जानती । हमारे उत्तर प्रदेश में दासत्व-प्रथा नहीं है| ईश्वर की 
धन्यवाद है कि मुझे यह सब वाते' नहीं जाननी पड़ीं | 

मेरी--“पर, यहाँ आप कुछ दिलों रहेगी. ता आपकी सब पता 
चल जायगा। आप को मालूम हा जायगा कि ये अभागे दास-दासी 
कंसी आफृत की पुड़िया हैं ।? इतना कहते कहते मेरी के निर्वल 
शरीर में तत्काल बल्ल आ गया ओर बह बड़ी तेजस्विता से फिर 
कहने लगी, “आप देखेंगी कि इन दास-दासियां को लेकर काम 
चलाने में कैसी विपद है ! पर संन्टकोयर से इन बातें की शिकायत 
करना वृधा है।वह ते कहते हैं कि “हमीं लोगों ने उन्हें दुष्टवा 
और शठता सिखाई है। हमी ल्लोगां के देष से इन्होंने ऐसी बुरी 
शिक्षा पाई है! “हमीं लोगों ने इन्हें विगाड़ा हे। हम लोगों का भी 
ईश्वर ने दास बनाया होता तो हम भी ऐसे ही बुरे होत |? परन्तु में 
इन बातों का कुछ भी मतलब नहीं समझती । हमने इन दास-दासियों 
का कैसे बुरा बनाया ? हमने इन्हें कैसे विगाड़ा । 
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अफिलिया । यह ते आप मानती हैं कि हमें ओर दास-दासियों 
को ईश्वर ने एक ही तरह के रक्त-मांस से बनाया है। 

मेरी--मैं यह नहीं मानती । ये काले नीच जाति के हैं । 

अफिलिया--इनमें आत्मा ते है ? 

मेरी--हाँ, इसे में स्वीकार करती हूँ । इनमें आत्मा है वेशक; 
इसमें काई भी सन्देह नहीं कर सकता । पर, ये गोरों के तुल्थ कदापि 
नहीं हैं। काला क्‍या कभी गोरे के समान हो सकता है ? यह विल-., 
कुल असम्भव है। सेन्टछेयर का कहना है कि उनके बिछड़ने से मुझे 
जितना कष्ट होता है मामी को भी अपने स्वामी से बिछुड़ कर ठीक 
उतना ही कष्ट हे! रहा है। यह भी कोई तुलना है । मामी अपने 
स्वामी पर मेरे जितना प्यार कभी सलहीं कर सकती है। मामी के 
साथ मेरी तुलना कभी नहीं हे! सकती | पर सेन्टछ्छेयर के से अबि- 
चारी मनुष्य इन वातां को नहीं समऊ सकते | वह सोचते हैं कि मेरा 
इवा पर जितना स्नेह है मामी का भी अपने दोनों गन्दे भुतहे लड़कों 
पर उतना ही स्नेह है। जान पड़ता है यही सोच कर उन्होंने एक 
दिन मुझ से कहा था कि मामी की अपने लड़कों को देख आने के... 
लिए एक सप्ताह की छुट्टी दे दे । यह वात सुन कर मुझे बढ़ा क्रोध 
आया। मेरे शरीर की ऐसी नाजुक हालत और इस सम्रय सामी को 
छुट्टी ! भर सक में वरदाश्त ही करती हूँ। पर सेन्टछेयर की चात 
या बर्ताव असह्य हो जाने से मेरा गुस्सा नहीं रुकता । मैंने सब प्रकार 
के कष्ट और यावनाये” चुपचाप सहने का प्रण कर दिया है। न 
मैं क्रोध करूँगीन कभी कोई वात कहूँगी । पर सेन्ठक्षैयर की 
उस दिन को वात झुक से सहन न है। सकी । उस दिन झुम्के 
चड़ा ही क्रोध आया । उस समय जो मेरे मुह में आया बक 
गई। उसके बाद तीन दिन तक हम लोगों की वेल-चाल बन्द 
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रही । परन्तु तव से सेन्दक्कयर ने मामी को छुट्टी देने की 
बात न उठाई । 

मिस अफिलिया इन वातों के उत्तर में कुछ कहनेवाली थी। 
पर अकस्मात्‌ न मालूम क्‍या सोच कर नहीं वाली । उसने वहाँ से 
उठने का विचार किया। कोई समझदार होता ता उसके रुख़ से 
उसके मन की वात ताड़ जाता । पर मेरी का इतनी अक्ृल, कहाँ थी । 
उसने अपनी वातें का सिलसिला न तोड़ा । वाली, “अब ते आपने 
सममभक लिया होगा कि इस घर का प्रवन्ध करना कितना कठिन है। 
यहाँ की भाँति जिस घर में दास-दासियों पर शासन नहीं रहता, जहाँ 
दास-दासी मनमाना काम करते हैं, जो चाहते हैं पाते हैं, उस घर 
का भी कोई ठीक ठिकाना है ! मैं अपनी नाजुक हालत में भी चाबुक 
सिरहाने रखती हूँ | पर अपनी निर्वेलता के कारण मैं पाँच छः से 
अधिक चायुक लगाने से थक्र जाती हूँ। और लोग जैसा करते हैं 
उनकी तरह सेन्ट्छेयर अगर इन्हें दण्डय्रह में भेजते रहते ते मेरा 
दुःख छूट जाता ।?? 

अफिलिया--दण्डग्रह किसे कहते हैं ! 

मेरी--दास-दासियों को दुरुस्त करने के लिए यहाँ दण्डग्रह 
बने हुए हैं। वहाँ दास-दासियों को वेते' लगाने के लिए म्यूनिसि- 
पिलिटी की ओर से आदमी नियत हैं | एक आदमी के बेंत लगाई के 
चार पैसे लेते हैं । चालिस पचास वेतों के लिए ता कोई पैसा नहीं 
खर्च करता, अपने हाथ से ही काम चला लेता है। पर जब सी 
दो से बेत लगवाने होते हैं, तव इन दास-दासियों को दण्डग्रह 
भेजने से ही ठीक रहता है। 

अफिलिया--तुमने कहा न कि, सेण्टक्ैयर खययं कभी किसी को 
नहीं मारते | फिर क्या वे दास-दासियाँ को दण्डग्रह में भेजते हैं । 
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मेरी--पुरुषों के शासन का दूसरा ढड्ढ है। उनकी ज़रा सी 
तिरछी नज़र से दास-दासी काँप जाते हैं । वे एक वार आँख उठा 
कर देखते हैं ता सारे गुलाम सकुचा जाते हैं। आर असल में सेन्ट- 
कुंयर चाहें ता सहज में इन्हें सीधा रख सकते हैं। पर वह वड़े ही 
आलसी हैं । कुछ नहीं करते । नहीं ते उनके कहने का जितना असर 
होता है उतना मेरे पीटने का भी नहों होता । 

इतने ही में सेन्टछेयर ने घर में आते हुए कहा--“बिस वही 
पुराना आलस्य का राग अलापा जा रहा है। बड़े खद की वात है कि 
इन आलसी दास-दासियां की अपने आलस्य के लिए महा-नरक में 
पड़ना पड़े गा। तुम देखा बहिन, मेरे ओर मेरी सरीख कामकाजी का 
उदाहरण पाकर भी ये वेईमान आल्स्य नहीं छोड़ते | केसे आक्ष प की 
चात है ९ 

मेरी--सेन्टक्ैयर, तुम अपनी वाते' रहने दे, तुम बड़े नाकिस 
आदमी हो । 

सेन्टक्लेयर--ए'! मैं भी नाकिस आदमी हूँ ? क्‍यों, में तो अपनी 
समझ में ठीक ठीक ही कह रहा था। तुम जे आल्वस्य को सहापाप 
सममभती हो, में ते तुम्हारे उसी मत का समर्थन कर रहा था | 

मेरी--मैं तुम्हारे ये सब ताने समझती हैँ । 

सेन्टछेयर---तुस कया मेरी बातें को ताना समझती हो ९ 

मेरी--तुम्दं सदा मेरा जी दुखाने में आनन्द आता है। मुम्े 
कष्ट दिये बिना तुम्हारा सत नहीं भरता | ह 

सेन्दछेयर--मेरी ! जाने दे इन सच भहगड़ों को । आओ, यहाँ 
बैठा, थोड़ी देर के लिए मेल कर लिया जाय। आज एडाल्फ से भगड़ 
कर से बहुत तड़ हो| गया हूँ। 

मेरी---एडाल्फ ने क्या किया १ यह शुल्लाम बहुत सिर चढ़ गया 
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है। में चाहती हूँ उसे एकदम मेरे सिपुर्द करदो । मैं उसकी सारी 
शेख़ी भुला दँगी। | 
... सेन्टछेयर---एडाल्फ अब ऐसा अमीर बन गया है कि कोट 
ओर रूमाल विना हज़रत का काम ही नहीं चलता । वह मेरे कपड़ों 
का लागू हे! रहा है, सन्दूक्‌ से जे ही सन में आता है निकाल कर 
डाट लेता है और पूछने पर एक न एक बहाना बना देता है । इसीसे 
आज मैंने उसे समझा दिया । 

मेरी--क्या समक्काया ९ 

सेन्टक्यर--यही कि मैं मालिक हूँ और वह नोकर--उसे 
ऐसी मनमानी नहीं करनी चाहिए | और मैंने उससे यह भी कहा कि 
अगर उसे अच्छी अच्छे कपड़े पहनने का शौक ही है वे! मैं उसे 
अलग एक दर्जन रूमाल ख़रीद दूँगा; और कोट ते कई असो दे 
आया हूँ । आगे को उसे मैंने ख़बरदार कर दिया कि मेरे किसी कपड़े 
पर मन न चलावे। 

मेरी--आह, सेन्टर यर ! न जाने तुम कच नौकरों पर शासन 
करना सीखेगे .? क्‍या तुम उन्हें एकदस बिगाड़ कर घर देने पर ही 
तुले बैठे हो ? 

सेन्टछेयर--मुझ्के वे अ्रपने किये में कोई देष नहीं दिखाई देता । 
मैंसे कमी उसे कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह चोरी न करे, 
- अब डाटने डपटने पर भी उसकी जे आदत पड़ गई है वह नहीं 
छूटेगी । ऐसी दशा में यही अच्छा जान पड़ा कि उसे कुछ 
कपड़े अलग दे दिये जायें ते। उसे" चोरी करने की आवश्यकता 
ही न रहेगी। 

इसी बीच में मिस अफिलिया ने कहा--“"ते फिर तुसने अपने 
सौकर-चाकरों को अच्छी सीख क्यों नहीं दी १? 
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सेन्टक्ेयर--दीदी ! सच पूछे ते मेरे आलस्य के कारण ही 
ऐसा हुआ है । | 

सिस अफिलिया ने कहा---'मैं समझती हूँ तुम लोग जा 
गुलाम रखने वाले हा, उनके सिर एक बड़ी जवाबदेही का काम है। 
मैं ता सारे संसार के अधिकार के बदले में भी ऐसे दायित्व का नहीं 
स्वीकार कर सकती । तुम लोगों का इन्हें शिक्षा देनी चाहिए, पवित्र ' 
ईसाई धर्म में दीक्षित करना चाहिए, इनकी आध्यात्मिक और नेतिक 
उन्नति का उपाय करना चाहिए । यदि तुम लोग ऐसा नहीं करते 
हा ता निश्चय ईश्वर के यहां तुम्हें जवाब देना पड़े गा। ये चातें 
मिस अफिलिया ने ऐसे जाश से कही थीं मानां सुबह से वह चुपचाप 
बैठी हुई मेरी की वातें सुनते सुनते ऊब गई थी और अब एकाएक 
वाढ़ सी आ गई | 

सेन्टछुयर ने कहा-- दीदी ! जाने दो इन बख्लेड़ां में क्‍या धरा 
है। लो में पिआ्नो वजाता हूँ, तुम एक अच्छा सा गीत याओ । 

इसके बाद सेन्टछुयर पिआनेा के पास बैठ कर बजाने लगा। 
दो एक गीत हे जाने पर सेन्टछेयर ने कहा, “दीदी ! वात ते तुमने 
वहुत अच्छी कही । यह उपदेश दे कर तुसने तो अपना कुछ कर्तव्य 
पूरा कर लिया। पर मुझे उपदेश देना न देना दोनों बराबर हैं, काई उपदेश 
मेरे हृदय तक नहीं पहुंचता ।” ये बाते” सुन कर मेरी ने कहा, “मैं 
इन उपदेशों की कोई ज़रूरत नहीं देखती। मेरा विश्वास है कि 
आलामों के लिए, हम अधिक से अधिक जितना कोई कर सकता है, 
करते हैं, कोई अधिक करता हो ते मुझे बतलाओ | मैंने भी इन दास- 
दासियों को बहुत समझाया, उपदेश दिये, धर्म-कथायें सुनाई, पर 
इ्नके आचरण में ज़रा भी फूके नहीं पड़ा । सच ता यह कि कोयले 
को हज़ार बार थाने से भी वह काले का काला ही रहता है। चाहने 
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का ये चाहें ते हर इतवार को गिर्जा जा सकते हैं, और हमारे कोई 
कोई दास-दासी जाते भी हैं, पर कोई फायदा नहीं होता । मैं ते पहले 
ही कह चुकी हूँ कि यह अत्यन्त नीच जाति है ओर सदा यो ही रहेगी । 
इनसें किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं होने की । अफिलिया वहिन ! 
में इन वातां को परख चुकी हूँ और आपने अभी नहीं देखा है। में 
उन्हीं के वीच में जन्मी आर बड़ी हुई हूँ, और में सब जानती हाँ ॥? 

मिस अफिलिया अपने पहले वोलने को ही पय्याप्त समक्त कर 
अब न बोली | सेन्टकु चर मुँह से सीटी वजाने लगा । 

सेन्टछैयर का सीटी बजाते देख कर मेरी ने चिंगड़ कर कहा, 
“सन्दक्षयर, में तुम्हारी यह सीटी नहीं सुनना चाहती। इससे मेरे 
सिर में दर्द होने लगता है । 

सेन्टकुयर--अच्छा में सीटी नहीं दूँगा | और कहो, और मुझे 
. क्‍या क्‍या करने को मना करती हो । 

मेरी--में चाहती हूँ मरे दुःख में तुम थाड़ी सहानुभूति दिखाया 
करा; तुम कभी मेरे लिए अनुभव नहीं करते । 

सेन्टक्रेयर--मेरी प्यारी देपदाता सुन्दरी ! तुम क्या कहती हो ९ 

मेरी---तुम्हारे इस तरह वाते' करने का ढज्ज ठीक नहीं है | 

सेन्टक्ैयर--तब जैसे तुम कहा--बतलाओ कैसे बातें की जायें ९ 
में तुम्हारी आज्ञानुसार तुम्हारे बतलाये हुए ढड्ढ पर ही बातचीत 
करूँ गा--मैं तुम्हें सन्‍्तुष्ट करने के लिए दृद्ठप्रतिज्ञ हाँ । 

इसी समय बाहर के वरासदे से हँसने के शब्द सुन कर सेन्टक्ले- 
यर वाहर चला गया । अफिलिया भी उसके पीछे पीछे हो ली। वरामदे 
में पहुँच कर देखा कि इवा टाम की गोद में बैठी हुई है। दाम के 
गले में फूलों की माला डाल कर इवा बड़ी प्रसन्नता से हँस रही है। 
और पूछती है,--/टास काका ! कहो अब ठुम क़ैसे लगते हो ९? 
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!। 


नदी 
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टाम,को बच्चे बहुत प्यारे साल्ूूम होते थे | वह बड़े स्नेह से इवा के 
मुख की ओर देख कर धीरे धीरे हँस रहा था । अफिलिया ने इवा को 
टाम के गले में इस प्रकार माला डालते देख कर कहा, 'सेन्टक्‍्लेयर ! 
इवा को नौकरों के साथ इतना हिलने देना अच्छा नहीं है ।?? 

सेन्टक्केयर--क्यों, इसमें हज क्‍या है ? तुम लोग कुत्तों को भी ते 
प्यार करती हो, उसका मुँह चूमती हो | फिर कया इन दास-दासियों 
की उनसे भी गया बीता समझती हो ९ 

अफिलिया--तुम्हारः कहना ठीक है | लेकिन देश में जे चाल 
चल रही है उसके संस्कार हृदय पर जमे हुए हैं। इंसाई धर्म के 
किये भी ये संस्कार दूर नहीं हो! सकते | 

सेन्टक्झेयर---यद्यपि तुम्हारे उत्तर-प्रदेश में दासत्व-प्रथा नहीं है, फिर 
भी तुम्हारे यहाँ के लोग दास-दासियों का नीच जाति का समम्ध 
कर उनसे घिन करते हैं । तुम्हारे यहाँ उन्हें कीट-पतड़' से अ्रधिक ऊपर 
नहीं समझा जाता | तुम्हारे यहाँ उनके सुधार के लिए पादरी रक्‍्खे 
जाते हैं पर गुलामों को छूने में घुणा की जाती है। जैसे विज्ली-कुत्तों 
को मेज़ पर भेजन नहीं करने दिया जाता, बल्कि उन्हें खाने को 
दूर डाल दिया जाता है, वैसे ही तुम्हारे यहाँ भी उन्हें दूर से 
ही आध्यात्मिक आहार दिया जाता है और उनकी उन्नति का उद्योग 
किया जाता है। अफ्रीका में इनके उद्धार के लिए पादरी भेजे जाते 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि तुम लोगों द्वारा शीघ्र ही संसार का 
उद्धार हो जायगा । 

अफ्लिया--हाँ भैया, इसमें कुछ न कुछ सचाई ज़रूर है, 
इससे सैं इन्कार नहीं कर सकती | यह हृदय पर जमे हुए 
कुसंस्कारों की माया है । 


सेन्टक्रेयर--म्ुुके तुम्हारे उन कुसंस्कारों के सस्बन्ध में कुछ 
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वक्तव्य नहीं हैं। पर हमारे देश में इन सब दास-दासियों को समय 
समय पर अपने बच्चों से अलग रहना पड़ता हैं । इससे इनमें से बहुतेर 
छाट॑ छोटे बच्चों का गाद में लेकर बड़ खुश रहते हैं। इसीसे में 
डवा को इनकी गाद में जाने से नहीं राकवा । 
अफिलिया---दीनां पर हवा बढ़ी दया करती हैं | टाम को इचा 
चहुत प्यार करती हैं। इवा बड़े प्रेम से टाम का गान सुनती है। वह 
डाम के साथ बढ़ी प्रसन्न रहती है । टाम भी उसे धहुत प्यार करता 
है इवा सचमुच देववाला है । उसे देखने वाले का हृदय आनन्द से 
भर जाता है | तुम्हारा यह दासत्वप्रथा-कल्लुपित दक्षिण प्रदेश मरुभूमि 
समान है आर हवा उसमें विकसित गुलाव की भांति सोरम-विस्तार 
कर रही है। सेन्टछेयर ! दास-दासियों के संवन्ध में तुम्हारा मत 
खुन कर तुम मुझे एक सर्च धर्मप्रचारक जान पड़ते हो । 
संन्टकेयर--में आर धर्मप्रचारक ! मुझ से और धर्म से क्या नाता ? 
अफिलिया--नाता नहीं ते मुँह से ऐसी बाते क्‍यों कहते हो ? 
सेन्टछीयर---कहने और करने में वड़ा फक है | ज्ञवानी जमा-स्र्च 
में क्या लगता है| दीदी ! भ्रपना श्रपना काम बाँट ल्ना बड़ा अच्छा 
होता है | मुँह से कहने का काम मेरा रहा और करने का तुम्हारा | 
सेन्ट्ेयर के घर ठाम के दिन बड़े सुख से वीतने क्गे | टाम सर्देव 
डइवा के साथ रहता था क्योंकि वद्द उसे बहुत प्यार करती थी | 
संन्टछेयर अपने दास-दासियां का सजे बज देखना पसन्द करता 
आग । इससे उसने ठाम को भलेमानसों के से कपड़े पहनने को दिये 
ओ । टाम जब «उन वसल्लों को पहने हुए इवा की साथ लेकर घूमने 
जाता था वा अनजान आदमी उसे कार्थज का छार्ड विशप समभते 
थे ठाम के ज़िम्मे कभी कभी घुड़साल देखने के सिवाय और कीई 
काम न था | ह 
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आज रविवार है। मेरी इन दिनों कपाल-कल्पित रागां से सदा 
खाट पर पड़ी रहने पर भी प्रति रविवार को गिर्जा अवश्य जाया 
करती थी । इससे गिर्जा के पादरी साहब मेरी की वड़ी तारीफ किया 
करते थे | वह मेरी की तारीफ में सदा कहा करते कि, ““त्ब्रियां में 
मिसंस सेन्टछेयर आदर्श-धर्मपालिका है । रोग, शोक, आँधी, पानी, 
चाहे जो हो, वह गिर्जा जाने से नहीं चूकती। उसकी प्रवल धर्म- 
लृष्ण रविवार के दिन उसके दुवल शरीर में चिजली की वरह वल्ल' 
भर देती है |” मेरी मणि-मुक्ता-खत्चित रविवार के अति सुन्दर वस्र 
धारण करके गिर्जा जाने की तैयारी करने लगी । मेरी का यह खभाव 
था कि गिर्जा जाने वाले दिन यदि काई दास वा दासोीं उसके वल्ल 
लाने में विल्तम्ब कर देती ते वह कोड़ों की मार से उसकी पीठ लाल करके 
छोड़ती । उस समय उसके हाथ यन्त्र की नाई' चलते थे। बाहर 
गाड़ी खड़ी हुई है। अफिलिया और इवा के साथ लिये हुए मेरी 
कोठे से उतर रही थी । बीच ही में मामी मिल गई, इवा उससे बातें 
करने ल्गी। मेरी और अफिलिया गाड़ी में जा बैठीं । इवा को देर 
करते देख कर मेरी उसे बार बार पुकारने लगी । पाठक ! आप मामी 
: के साथ इवा की बातें को सुनना. चाहते होंगे । लीजिए सुनिए:--- 

इया--सामी ! मैं जानती हूँ तुम्हारं सिर में बड़ी भयानक 
पीड़ा है। 
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सामी--मिस इवा ! ईश्वर तुम्हें सुखी करे । मेरे सिर में बड़ा 
दर्द होता है। पर तुम इसके लिए रंज मत करो | 
इवा--मामी ! आज तुम्हें गिर्जा जाने की छुट्टी मिल्ष गई यह 
जानकर मुझे बड़ी खुशी हुईं। यह कहकर उस बाला ने मामी के 
गले में हाथ डाल दिया ओर फिर वोली---“'मार्मा, तुम मेरी यह 
नासदानी लेलो, इसके सूघने से तुम्हारे सिर का दर्द सिट जायगा ।? 
सासी--नहीं बच्ची, में तुम्हारी यह सोने की सुन्दर नासदानी 
' लेकर क्‍या करूँगी ? मेरे पास यह क्‍या अच्छी लगेगी? मैं 
इसे नहीं लेगी । 
इवा---नहीं क्‍यों ? तुमको! इससे फायदा होगा आर मेरे पास 
वेमतलव पड़ी है। माँ सिर-दर्द के लिए इसे सदा काम में लाया 
करती हैं, आर तुम्हें भी यह लाभ पहुँचावेगी । मेरी प्रसन्नता के लिए 
तुम्हें यह अवश्य लेनी पड़ेगी । 
इतना कहकर नासदानी मामी की चोली में डाल कर और उसे 
चूमते हुए इवा अपनी माँ के पास भाग गई । 
उसकी माँ ने बड़े क्रोध से पृल्ला---“इतनी देर कहाँ खड़ी रही |?” 
इवा--मैं मामी को अपनी नासदानां देने को ठहर गई थी । 
मैंने बह नासदानी उसे देदी । 
मेरी बहुत विगड़ कर बड़ी भ्रधीरता से वोली---इवा ! अपनी 
चह सोने की नासदानी मामी को ! कब तुझे अछ आवेगी। जा और 
उसे लौटा कर अभी ला । 
इवा की आँखें नीची हो गई”, उसे बड़ा रख हुआ, ओर वह 
धीरे धीरे लौटी । 
सेन्टछेयर ने, जा वहीं मौजूद था, कहा--“ मेरी ! मैं कहता हूँ, 
इवा को अपनी इच्छाजुसार कार्य करने दे; वह चाहे जो करेगी |”? 
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मेरी--सेन्टकछैयर ! संसार में कैसे उसका वेड़ा पार होगा ! 

सेन्टछेयर--से। ते ईश्वर जानता है। पर, खर्ग में वह मुझसे 
और तुमसे अच्छी रहेगी । 

इस पर इवा ने धीरे से सेन्टछ्ुयर के कान में कहा--- आह ! 
बावा, ऐसा मत कहो | इससे माँ को बड़ी वेदना होती है।! मिस - 
अफिलिया ने सेन्टछेयर की ओर घूम कर कहा--क्यों मैय्या ! तुम 
भी गिर्जा चलते हो ९” 

सेन्टछेयर--तुम्हें इस पूछने के लिए धन्यवाद ! में नहीं जाऊँगा। 

मेरी--मैं वहुत चाहती हूँ कि सेन्टक्लेयर भी सदा गिर्जे जाया 
करें । पर उनका हृदय विलकुल धर्म-शून्य है। वास्तव में यह-बड़े खेद 
का विषय है । 

सेन्टकोयर--मैं तुम लोगों के गिजा जाने का मतलव खूब 
जानता हूँ । लोगों में वाहवाही लूटने और धार्मिक कहलाने ही की इच्छा 
से तुम लोग गिर्जा जाती हो। | यदि मैं कभी गिर्जा गया भी ते उसी 
गिज में जाऊँगा जहाँ मामी जाती है। कम से कम उस गिर्जे में जाकर 
सोने की गुजायश ते नहीं रहती | 

मेरी---ओ्रेफ ! सेथेडिस्टों का गिर्जा ! बड़ा भयदुर है। वहाँ के 
गुलगपाड़े की भी काई हद्द है। वहाँ के पादरी कितना शोर मचाते हैं । 

सेन्टक यर--पर तुम्हारे उस सूने मरुभूमि सरीखे गिजे से ते 
वह सदा अच्छा है। फिर इवा से पूछा, “इवा, तू भी क्‍या गिर्जा 
जाती है ? आओ, यहां घर रहो, हम दोनों खेलेंगे । 

इवा--.बाबा ! मैं भी गिर्जा जाऊँगी । 

सेन्टर यर--क्‍््या वहाँ बैठे बैठे तेरा जी नहीं घबराता । 

इवा--हाँ, कुछ कुछ जी घबराता है। और कभी कभी नोंद सी 
आने लगती है। पर मैं जागते रहने की चेष्टा किया करती चर 
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इवा--वावा ! बुआ कहती हैं कि हमें ईश्वर ८और्थना करनी 7२ ५ 


चाहिए । वह हम लोगों को वहुत प्यार करते हैं । वही हम लोगों को 
सव कुछ देते हैं। गिर्जा में ईश्वर की प्राथना के समय जी नहीं घबराता। 
केवल पादरी साहब की वक्तता के समय ऊँघ आने लगती है। 


सेन्टछ्ेयर कन्या की वात सुन कर और उसका सरल विश्वास 


देख कर वहुत प्रसन्न हुआ । उसने कन्या का मुँह चूम कर कहा-- 
“जाओ, वेटी जाओ | मेरे लिए भी ईश्वर से प्राथना करना ।? 


इवा--अवश्य, में सदा ही करती हूँ ! 
यह कह कर वह गाड़ी पर अपनी मा के पासः बैठ 


गई। सेन्‍्टछ्यर ने पाँवदान पर खड़े होकर उसका हाथ चूसा । 
फिर गाड़ी गिजो की ओर चली. गई | सेन्टछेयर की आँखें 
से हपे के आँसू वहने लगे | मन ही मन -वोला---इवा- 
व्जेलिन ! तुमने अपने इवाउ््जेलिन नाम का साथेक किया। तू मेरे लिए 
वास्तव में एक इवाव्ज्जेल (72.॥॥2८]) अर्थात्‌ खर्गीय बाला है। 


गाड़ी में मेरी इवा को समझाने लगी। वोली, “इवा, तू देख, 


नोकरों पर दया दिखाना उचित है पर यह ठीक नहीं है कि उनसे” 

अपने वरावर वालों अथवा सम्बन्धियों का सा व्यवहार किया जाय 4 

सान ले आज अगर मासी बीमार पड़ जाय ते तू क्या उसे अपने 
: बिछीने पर लेटने देगी १” 


इवा--हाँ, यह ते बड़ा अच्छा होगा । क्योंकि मेरे विछ्लाने पर रहने 


से में बड़े आराम से उसकी दवा तथा पथ्य-पानी की ख़बर रख 
सकूँगी। मेरे बिस्तरे मामी के विस्तरों से अच्छे और नर्स हैं | उन 
पर उसे अच्छी नींद आवेंगी । 


मेरी इवा का यह उत्तर सुन कर अपने भाग को कोसने लगी। 


ऊ 
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और बेलली, “मैं इसे कैसे समझा ? मैंने क्या कहा और यह क्‍या 
सममकी?!। 
अफिलिया---तुम्हारी बात को इसने कुछ भी नहीं समझता । 


इवा कुछ देर तो उदास सी दिखाई दी। पर, सौभाग्य से बच्चों के मन - 


पर किसी वात का प्रभाव देर तक नहीं ठहरता । इससे ज़रा ही देर में 
गाड़ी की खिड़की से इधर उधर की चीज़ें देख कर उसका मन बदल 
गया और वह फिर पूर्ववत्‌ प्रफुल्लित हो गई । 
न न हज न ने न न 

यह ज्लोग जब गिर्ज से लैटे श्रार सब लाग साोजन करने 
बेठे तब सेन्टछ्ेयर ने मेरी से पूछा--“कहो, आज गिर्जा में किस 
विपय पर व्याख्यान हुआ ९?? हि 

मेरो--आज पादरी साहब का धर्मापदेश बड़ा ही हृदयग्राही 
हुआ । यह उपदेश तुम्हारे सुनने लायक था। यह बिलकुल मेरे मत 
से मिलता हुआ था। 

सेन्टक्लेयर--ते में समझता हूँ आज का उपदेश किसी गस्भीर 
विषय पर हुआ होगा ९ 

मेरी--हाँ, सामाजिक वातें और ऐसे विपयां पर मेरा जे। मत है, 

उसीसे मेरा सतल्ब है। पादरी साहब ने कहा--ईश्वर प्रत्येक चीज 
को उपयुक्त समय पर परिस्फुटित करते हैं !! चाइवल के इस वचन की 
व्याख्या की । अपनी व्याख्या में उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बतलाया कि 
ईश्वर ही ने दुनिया में दरिद्र और धनी देलें बनाये हैं । अतएव इस 
वात को मानना चाहिए कि संसार में ऊँच नीच का सेद ईश्वर ही 
का लगाया हुआ है। उसकी इच्छा से कुछ आदसी प्रभुत्व करने 'का 
आर कुछ उनकी गुलामी करने को पैदा हुए हैं । उन्होंने अकाटय 
युक्तियों द्वारा इस विषय को ऐसी खूबी-के साथ प्रतिपादन करते हुए 


न 


लि 
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कहा--जो लोग गुलामी की चाल की वुराइयाँ दिखला कर उसके 
विरुद्ध चिल्लाहट मचाते हैं वह भूलते हैं, वे ईश्वर की शासन-प्रणाली 
का विलकुल नहीं समभते । उन्हें बाइबल का बिलकुल ज्ञान नहीं है ।?? 
उन्होंने बड़ी उत्तमता से यह भी दिखाया कि यह ईश्वरीय नियम है कि 
मनुष्य-मण्डल के अ्रधिकारों में सदा भेद रहेगा । कालों की गोरों की 
सेवा करनी चाहिए, न करेंगे ते उन्हें पापभागी बनना पड़ेगा । ईश्वर 
जो करते हैं सबके भले के लिए करते हैं | श्रवएव यह गुलामी की 
चाल, गुलाम और मालिक दोनों ही के भले के लिए है। सेन्टक्लेयर ! 
छुमने आज के उपदेश सुने होते तो बहुत कुछ सीखते । 

सेन्टक्लेयर । मुझे उपदेशों की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहीं 
बैठे वेठे चुरुट पीते हुए विचार करने में बड़ी शान्वि मिलती है। ख़ास 
कर तुम्हारे गिर्जे में चुरुट पीने की मुमानियत है यह बड़ी आफत है। 

मिस अफिलिया--क्यों ? क्‍या तुम इन विचारों से सहमत 
नहीं हो ? 

सेन्टक्यर--कीान-मैं ? में ऐसे विषयां में इन धार्मिक विचारों की 
ज़रा भी परवाह नहों करता; सें ऐसे धर्म से कोई बास्ता नहों रखता । 
यदि मुझे इस शुल्ञामी की चाल पर कहना पड़े ते मैं साफ कहूँगा 
कि इस गुलामी की चाल से हमारा फायदा है, हमें आराम है इससे 
इसका रहना बहुत आवश्यक और उचित है। दासों विना काम नहीं 
चलता, बिना मेहनत मशक्कत के धन की गठरी हाथ नही आती, 
इससे दासत्व-प्रथा को हम नहीं उठाना चाहते | 

मेरी--अगस्टिन ! मैं समझती हूँ तुम्हारी धर्म पर तनिक भी 
आदर-बुद्धि नहीं है । तुम्हारी वातें सुन कर हृदय काँपता है। 

अगस्टिन--हृदय काँपता है ! सच है | पर, में तो सच्ची सच्ची 
कहना जानता हूँ । ये सब अपने अपने मतलब की बातें हैं । अच्छा, 
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पादरी लोग कहते हैं कि दासत्व-प्रथा ईश्वरेच्छित है और इसकी ज्रू- 
रत है इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है मुझे भी पादरी साहब 
से एक चीज़ की व्यवस्था लेनी है । जब में किसी दिन तास खेलने में 
अधिक रात तक जगा रहता हूँ ते मुझे त्रान्डी पीने की जुरूरत पड़ती 
है। पादरी साहब बतलावें कि जब त्रान्डी पीने की जुरूरत पड़ती है, 
ते वह जुरूरत ईश्वर ही की बनाई हुई है इसलिए ज्रान्डी क्‍यों नहीं 
पीनी चाहिए। फिर पादरी साहब कहते हैं, सव चीज़ों का उपयुक्त 
समय होता है | उपयुक्त समय पर सभी चीज़ें अच्छी होती हैं। मेरी 
समभ में त्रान्डी पीने के लिए सन्ध्या ही का समय बढ़ा उपयुक्त 
होता हैं । 
संध्या और त्रान्डी दोनों ही ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं। 
देनें में जब इतना सेल है ते मैं समझता हूँ कि पादरी साहब ज़रूर 
ब्रान्डी पीने की श्ाज्ञा देंगे । 
अफिलिया--.खैर, इन बातें को जाने दे। यह कहे कि तुम 
दासत्व-प्रथा को उचित समझते हो या अनुचित ९ 
सेन्टक्षेयर--मैं दासत्व-प्रथा की भलाई बुराई पर कुछ नहीं 
कहना चाहता। यदि में इस प्रश्न का उत्तर दूँ ते मैं समभता हूँ 
कि तुम मुझे बहुत कोसेगी। मैं उन्नत आदमियों में से हुँ. जे आप 
शीशे के धर में वैठ कर दूसरों पर ढेला फेंकते हैं, पर मैं खय्य कभी 
ऐसा घर नहीं बनाता कि दूसरे उस पर ढेल्ला फेंके । तात्पर्य यह कि 
मैं खयं दोषी होते हुए भी दूसरों का देशषान्वेषण करता हूँ पर मैं 
कभी किसी के सामने अपना मत नहों प्रकट करता कि जिसमें कोई 
मुझ पर देषारोपण कर सके । 
है मेरी-- बस इनको सदा ऐसी ही वाते' करने की आदत है। 
त॒म्हें इनसे किसी बात का ठीक उत्तर नहीं मिलेगा । सच ते यह 
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कि धर्म से इनका वास्ता ही नहीं है। जिसका धर्म पर प्रेम होगा 
वह क्या कभी ऐसी बाते” मुँह से निकाल सकता है ९ 

सेन्टक्ेयर---धर्म ! देखा तुम्हारा धर्म | क्या तुम लोग सचमुच 
गिजें में धर्म की बात सुनने जाती हो ? समाज-प्रचलित खार्थपरता 
का तथा मलुष्य के अभ्यस्त पापों का बाइवल से जोड़ तोड़ 
विठाना ही हमारे देश का इंसाई धर्म है | देश में फैले हुए किसी 
भी अत्याचार और अन्याय को वाइवल में लिखा वतला दिया कि 

वह धर्म का अड्ड बन गया ! तुम लोग मनुष्य के पापों को धर्स का 

रूप देने की फिक्र करती हो ! पर मैं जब धमे की ओर दृष्टि डालता 
हूँ, तो अपने से ऊपर ही, न कि नीचे, देखता हूँ | मैं अपने पापों 
को कभी घमें का जामा पहनाने की चेष्टा नहीं करता। जो पाप है 
वह पाप ही रहेगा, चाहे तुम करती हो चाहे मैं, उसे बाइवल से 
लाख वार सिद्ध करने की चेष्टा करो, तो भी वह कभी पुण्य नहीं 
हा सकता | 

अफिलिया--ते तुम इस पर विश्वास नहीं करते कि गुलामी 
की प्रथा वाइबल की रू से ठीक है १ 

सेन्टक्ेयर--जिस स्नेहमयी जननी की प्रतिमूत्ति सदा मेरे हृदय 
में बसी रहती है, घाइवल उसकी घड़ी प्यारी पुस्तक थी। वाइवल 
पर उनकी अटल श्रद्धा और भक्ति थी | बाइबल द्वारा उनका जीवन 
गठित हुआ था। पर उन्हें दासत्व-प्रथा से बड़ी घृणा थी। इससे 
दासत्व-प्रथा बाइबल से सिद्ध है, इसे में कमी नहीं मानता । विचार 
किया जाय ते क्‍या यूरोप, क्या अमरीका, क्या श्रफ्रीका, ऐसा काई 
देश न ठहरेगा कि जहाँ के मनुष्य-समाज में किसी न किसी प्रकार की बुरा- 
इयाँ न घुसी हुई हो। । जो लोग समाज में फैले हुए नीति-विरुद्ध 
व्यवहारों को बाइवल से सिद्ध करने में अपनी सारी शक्ति ख़चे करते हैं 
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और, इन्हें धमम-सड्त ठहराते हैं वे लोग सचमुच अपनी गाढ़ी 
खाथपरता के कारण मोह के दलदल में फँसे हुए हैं । दासत्व-प्रधा 
के बिना सहज में हम लोग धनी नहीं हो सकते, मौज नहीं कर 
सकते, इसी से अपने सुख के लिए, अपने साथ की दृष्टि से, हम 
लोग दासत्व-प्रथा को आवश्यक बतलाते हैं। पर जो लोग सच्ची 
बात पर पदा डाल कर गुलामी के बाइवल-सिद्ध होने की पुकार 
मचाते हैं, मेरी समझ में वे सरासर सत्य की हत्या करते हैं । 

मेरी--तुम बड़े नास्तिक हा गये हो । 

सेन्टछेयर---यदि आज रुई का चालान रुक जाय और हमारे 
देश की रुई का भाव एकदम गिर जाय ते फिर दासत्व-प्रथा की 
जरूरत न रहेगी । उस समय बाइबल का अथे भी बदल जायगा। 
आज बाइबल के सत से दासत्व-प्रथा उचित है, पर रुई का बाजार 
मन्दा हो। जाय तो ,गुलामों को सीधे अफ्रीका लौटा देना ही आका- 
शवाणी माना जाने लगेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि रुई के भाव 
के साथ साथ बाइबल का मत भी बदल जायगा । 

मेरी--मैं दासत्व-प्रथा को धर्म-विरुद्ध नहीं मानती । ईश्वर को धन्य- - 
वाद है कि मेरे हृदय में तुम्हारी भाँति नास्तिकता के भाव नहीं भरे हैं । 

इसी समय हाथ में एक सुन्दर फ़ूल लिये हुए इवा वर्हाँ आई । 
सेन्टछेयर ने उससे पूछा, “अच्छा इवा, तू बतला कि तुझ्के वारमन्ट 
का दास-दासी-शून्य अपनी बूआ का घर अच्छा लगता है या अपना 
घर, जहाँ गुलाम भरे पड़े हैं । 5 

इवा--निश्चय अपना ही घर अच्छा है। 

सेन्टकैयर--यह कैसे ९ | 

इवा--हमारे घर बहुत आदसी हैं, वे सब मुझे प्यार करते हैं, 
और मैं उन्हें प्यार करती हूँ, इसी से हमारा घर अच्छा है। 
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१.&६० टाम काका की कुटिया | 


आराधना करता है। पर मैंने श्रव तक कभी ऐसी सरल प्रार्थना नहीं 
सुनी थी । बड़ी व्याकुलता से उसने इंश्वर से मेरे कल्याण की प्रार्थना 
की । उस समय उसका चेहरा देखने से वह सचमुच एक पूरा महात्मा 
जान पढ़ता था । मैंने वहुतेरे . पादरियों को प्राथेना करते सुना है। 
किन्ठु ऐसी विश्वास-पूर्ण प्राथेना कभी नहीं सुनी । 

मेरी--शायद उसने जान लिया होगा कि तुम सुनते हो, इससे तुम्हें 
खुश करने के लिए उसने ढोंग रचा होगा। मैंने पहले भी कई वार 
उसकी ठगविद्या की बात सुनी है । 

सेन्टछयर--उसने मेरी मनस्तुष्टि की काई बात नहीं निकाली | 
उसने निप्कपट-चित्त से इंश्वर के सन्मुख अपने मनाभाव प्रकट किये। 
उसे इंश्वर से इसी बात की प्राथना की कि मुझ में जे। सब दोप हैं, 


'वह दूर हो जाये । इससे यह वात मन में नहीं लाई जा सकती कि 


वह ढाँग करता था | 

अफिलिया--मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे हृदय पर इसका 
अच्छा असर होगा | 

सेन्टकयर--मैं समझता हूँ तुम्हारी और टाम की राय मेरे 
विषय में मिलती जुलती है। अच्छा, मैं अपना चरित्र सुधारने की 
चेष्टा करूँगा | 


५ 


ही 


उन्नीसवों परिच्छद । 


दासत्व-शट्डला उनन्‍्मोचन की चेष्टा । 

अब इम थोड़ी देर के लिए टाम से बिदा होते हैं और पाठकों को 
जाज॑, इलाइजा, जिस और उसकी चृद्धा माता का इत्तान्त सुनाते हैं। 

संध्या का समय निकट है। जाज अपने लड़के को गोद में लिये 
हुए और अपनी स्त्री इलाइजा का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए बैठा 
है। दोनों चिन्ता-मप्त और गम्भीर जान पड़ते हैं, उनके गाल्ों 
पर आँसुओं के चिह्न देख पड़ते हैं । 

जाज ने कहा, “हाँ, इलाइजा, मैं जानता हूँ, तुम जे कहती हो 
सब सच है | तुम्हारा हृदय खर्गीय भावों से पूर्ण है। इसके विपरीत, 
मेरा हृदय विल्कुल शुष्क है । लेकिन मैं तुम्हारे वचन-पालन की चेष्टा 
करूँगा। में तुमसे निश्चय कहता हूँ कि खतन्त्र हो जाने पर मैं एक 
ईसाई का सा श्रद्धालु हो जाऊँगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर जानता है कि 
मैंने कभी अपने मन में बुरे विचारों को स्थान नहीं दिया। जब जब 
सुझ पर घोर अत्याचार हुए तब तब मैंने उसी का नाम लेकर अपने 
मन की धीरज दिया । और अब मैं सारी पिछली सख्तियों और 
अल्याचारों को मन से भुला दूँगा। अपनी वाइवल पढ़ँगा और सज्जन 
चनने की चेष्टा करूँगा । 

इलाइजा---और जब हम कैनीड्ा,” पहुँच जायँगे, तब मैं तुम्हारी 
सहायता करूँगी। मैं बहुत अच्छे कपड़े सीना जानती हूँ; मैं बढ़िया 
घुलाई और इस्तिरी का काम भी कर सकती हूँ । हम दोनों वहाँ कुछ 
न कुछ करके अपना जीवन-निवाह कर लेंगे । 


श्र टास काका की कुठिया | 

जाज--हाँ, इलाइजा, मुझे पेट की इतनी चिन्ता नहीं है । इस 
बच्चे के और तुम्हें साथ लेकर जहाँ कहीं रहूँगा वहीं मेरे लिए खर्ग 
है। मैं अधिक नहीं चाहता । ईश्वर से इतनी ही प्राथना है कि.तुम से 
वियोग न हा। । इस बालक की कोई हम से न छीन सके ) सोचने की 
बात है कि ये नर-पिशाच गोरे बच्चे को साता की गाद से छीन कर 
और पति से सखी को अलग करके वेच डालते हैं, इससे इन अभागें 
गुलामों के हृदयों को कितना कष्ट पहुँचता है। ऐसी दशा हो जाने पर 
कि तुम पर और इस बच्चे पर सेरा अपना कहने का अधिकार 
हा जाय । इसके सिवाय में इश्वर से और कुछ नहीं माँगता। यत्रपि 
मैंने गत २५ वर्ष की अवस्था तक प्रति दिन कठिन परिश्रम किया है 
आर उसके लिए काड़ी भी नहीं पाई, न मुरभे रहने के लिए कऑंपड़ी 
ही थी न अपनी कहने के लायक एक वालिश्त ज़मीन ही, पर इतने पर 
भी वे यदि मेरा पि'ड छोड़ दे' ते मु्े सन्‍्तेप है--में उनका ऋृतल्ल 
रहूँगा | मैं कमा कर तुम्हारे मालिक को तुम्हारा और अपने इस लड़के 
का मूल्य सेज देगा । और अपने पुराने मालिक का ते में कुछ भी 
कृज़ंदार नहीं हूँ । उसने मुझे जितने में ख़रीदा था उससे पँचगुना उसने 
मेरे द्वारा अदा कर लिया । इलाइजा ! खाघीनवा बड़ा अमूल्य रल्न है । 
कह है, “सर्च आत्मवरशं सुखम!”-.. 'पराधीन सुख सपनेहु नाहीं??--पर 
चिरपराधीन खाधीनता का सुख नहीं जान सकता । मिश्री खाये विना 
उसका खाद नहीं जाना जा सकता | इसी भाँति जे सदा से पराधीन 
है वह खाधीनता की महिमा नहीं समझ सक्रता | इस विपद की दशा 
में रहते हुए भी तुमसे स्वाधीनतापूर्वक वाते' कर रहा हूँ, इतने ही से 
मेरा हृदय आनन्द से नाच रहा है। आज खाधीनता ने मुक्त में फिर 
जान डालदी है। पस्सात्मा करे संसार में कोई पराधीन न रह जाय । 
काई खाधीनता के खाद से वच्चित न रहे । संसार में किसी जाति को परा- 
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धीनता की जछ्ज़ीर में न जकड़े रहना पड़े | इलाइजा ! पराधीनता की 
बेड़ी से सर्वधा मुक्त दवा जाने के लिए मैं बहुत छटपटा रहा हूँ । 

इलाइजा--पर हम अभी संकट के पार नहों हुए हैं। अभी कैनाडा 
दूर है । 

जाजें--यबह सत्य है। पर खाधीनता की वायु मन्‍्द मन्द लहराती 
जान पड़ती है और उसक स्पर्श मात्र से में सजीव सा जान पड़ता हूँ । 

इसी समय बाहर किसी के बात-चीत करने की आवाज़ सुनाई दी । 
तुस्व ही किसी ने दरवाज़ा खड़खड़ाया | इलाइजा ने जाकर दरवाज़ा 
खाल दिया । 

बाहर से साइमन हालीडे एक कुर्यंका सम्प्रदायी भाई का साथ 
लिये हुए अन्दर श्राय । इस दूसरे आदमी का नाम साइमन हालाडे ने 
फीनियस बतलाया | फोनियस लम्बा चाड़ा आदर्मी था, चेहरा देखने 
से कार्यदज्, चालाक आर लड़ाका जान पड़ता घा | साइमन हालीडे 
की भांति इसके सुख पर प्रशान्‍न्त भाव न था । यह उस ढड्ढ के 
आदमियां में था जा जितना दोते हैं उससे अपने को अधिक 
समझते और प्रकट करने की कोशिश करते हैं । पर दिल का 
साकृधा | 

साइमन हालीडे ने अन्दर आकर कहा, “जाजं, वी आफृत है ! 
तुम्हें पकड़ने के लिए आदमी तैनात हुए हैं । फीनियस ने उनकी कुछ 
कुछ बाते सुनी हें ! अच्छा द्वोगा कि उसी के मुँह से सारी 
वात सुना 7 

फीनियस ने कहना आरम्भ किया | वह वाला, “मेरा सदा से 
यह मव है कि आदमी, की सर्वदा एक कान खुला रख कर सोना 
चाहिए, उससे बड़ा लाभ होता है | पिछली रात की में एक होटल में 
ठहरा था, वहाँ एक कमरे में अपने विस्तरे पर सोया पड़ा था पर अपने 

१३ 
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सिद्धान्तालुसार मैं नींद में ऐसा वेहाश नहीं हो गया था जैसा अक्सर 
लोग हो। जाया करते हैं कि नींद में कोई उनके सिरहाने का तकिया 
भी खींच लें जाय तो उन्हें पता न लगे | हाँ, ते मुझे मालूस हुआ कि 
मेरे कमरे के वगलवाले कमरे में कुछ लोग बैठे शराव पीरहे हैं ओआर 
बाते' कर रहे हैं । मुझे उनकी वाते' सुनने की उतनी परवाह नहीं थी 
पर जब मैंने उन्हें कुयेका वालों का नाम लेते सुना तो मेरे जी में . 
खटका हुआ आर मैं ध्यान से उनकी बाते सुनने लगा | उनमें से एक 
ने कहा, “ज़रूर वे भगोड़े दास-दासी कुयेका वालों के गांव में ही 
छिपे हैं | जल्दी चल कर उस युवा पुरुष को गिरफार करना चाहिए। 
उसे केन्‍्टाकी ले चल कर उसके मालिक को सौंपना होगा । उसका 
मालिक जरूर ही उसे सारडालेगा | उसकी ऐसी सर्जा हो! जाने पर फिर 
गुलाम लोग भागने का दुस्साहस नहीं करेंगे । पर, उस युवक के लड़के 
की जिस दास-व्यवसायी ने ख़रीदा था, उसी का दिया जायगा, ,खूब 
माल मिलेगा । और उस युवक की स्त्री का दक्षिण में वेच कर सहज में 
सेलह सतरह से मार लिए जायँगे। वह ख्री बड़ी सुन्दरी है। जिम 
ओर उसकी माता के उनके पहले मालिकों के यहाँ लेजाने से वे 
जरूर हमें खूब इनाम देंगे ।” इस आदसी की बातों के आभास से 
म॒भ्ते यह भी जान पड़ा कि उनके साथ पुलिस के दे सिपाही भी हैं 
आऔर तुम लोगों की गिरफारी के लिए उनके पास वारंट है। इनमें से 

एक जे नाटा है, वह जुरूर वकील है । क्योंकि वह बड़ी कानूनी बाते ' 
लगाता है । उसने निश्चय किया है कि वह अदालत में जाकर भूठमूठ 
कह देगा कि इलाइजा उसी की ख़रीदी हुई दासी है। फिर उसकी 
वात पर जब इलाइजा उसकी हो जायगी ते वह उसे दक्षिण में ले 
जाकर बेच डालेगा |. पुलिस के सिपाहियों के सिवाय उनके साथ और 
सी कई आदी हैं । मैं बड़ी शीघ्रता से यहाँ आया हूँ, में समभता हूँ 


उन्नीसवाँ परिच्छेद । १४, 
वह सवेर सात या ज्यादा से ज्यादा आठ बजते बजते यहाँ पहुँच 
जायेंगे । इसलिए अब जा करना हो जल्दी किया जाय | 

इस वार्चालाप के उपरान्त यह मण्डली जिस विचित्र ढक से 
खड़ी थी 'उस दृश्य का फाटा लेने लायक था| राचेल हालौडे के चहरे 
पर बड़ी चिन्ता छा गई। फीनियस भी बड़ी गद्दरी चिन्ता में मम्न 
जान पढ़ता था | इलाइजा अपने खामी के गले में हाथ डाले खड़ी 
हुई उसकी ओर निहार रही थी । जाज की आँखों में सुर्ख छा गई 
थी और उसकी एसी दशा द्वोगई थी, मानों उसकी आँखों क॑ 
सामने उसकी सज्री का नीलाम हारहा हो आर उसका लड़का किसी 
दास-व्यवसायी की बेचा जारहा हो । हि 

इलाइजा बड़ी दीनता से वोली--“जाज , अब क्या उपाय होगा ९? 

जाज---मैं उपाय जानता हूॉँ। यह कह कर वह कोटठरी के 
अन्दर गया और अपनी पिस्ताज्ञ ज्ञाकर वोला--““जब तक मेरे हाथ 
में पिस्ताल हैं किसी का कुछ डर नहीं | जब्र तक मुझमें जान है, 
'काइ गारा तुम्हारा एक वात्न तक नहां छ सकता |” 

साइमन हालीडे ने एक ठण्ढी साँस लेते हुए उससे कहा--'में 
मुमसे प्राथना करता हैं. कि ऐसा सत करना ।?? 

इस पर जाज ने साइमन से कहा-- महाशय, आपने पिता की 
साँति हम लोगों को शरण दी है, इसके लिए हम सब आपके ऋतक्ष 
हैं । पर यहाँ थदि पकड़ने वालों से हम लोगों का किसी प्रकार का 
अगड़ा हो गया ते देश-प्रचलित शणित कानून के अनुसार आपको 
भी दण्ड-भागी द्वोना पड़ेगा | इसलिए में चाहता हूँ कि आगें जाकर 
पकड़नेवालों से मुकावला हो, जिसमें आप पर किसी तरह की आपत्ति 
आने का अंदेशा न रहे । पकड़नेवालों से भेंट होने पर हम उनके छक्के 
छुड़ा देंगे । उन खार्थी, नर-पिशाच, विवेक-हीन गोरों के ,ख़न की 
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नदी वहा देंगे।जिम वल में देय सा है और बढ़ा साइसी तथा 
मरने मारने को सदा तैयार है, मुझे भी किसी का भय नहीं है। 

फीनियस जो अब तक खड़ा बातें सुन रहा था, वोला-- हाँ भाई, 
तुम बहुत ठीक कहते हो।। पर तुम्हें एक गाड़ी हाँकनेवाले की ते 
ज़रूरत पड़ेगी ही क्योंकि तुम्हें तो रास्ता मालूस नहीं | में तुम्हारे 
साथ चलू गा ।?? 

जाज---पर, मैं नहीं चाहता कि तुम इस आफूत में पड़ा । 

फीनियस--( साथ्वर्य ) आफुत ! कैसी होती है ? जब आफृत आबे 
ते ज़रा ऋपा करके सुकसे भी उसकी जान-पहचान करा देना ।?? 

साइसन ने कहा--“ फीनियस वड़ा साहसी और बुद्धिमान 
आदसी है। वह जी जान से तुम लोगों की रक्षा करेगा । जार्ज, इतनी 
जल्दवाज़ी की ज़रूरत नहीं है । जुरा धीरज से काम लो, युवकों का 
खून वहुत जल्दी उबल उठता है । 

जाजे--मैं पहले किसी पर आक्रमण नहीं करूँगा । में उनसे 
केवल इतना ही कहँगा कि वह मुझे इस देश से जाने दें, ओर में 
शान्तिपूर्वक चला जाऊँगा; पर यदि उन्होंने मेरे कार्य में किसी प्रकार 
की वाघा डाली ते वह हैं और यह पिस्ताल, मैं बिना उनकी जान 
लिए न छोड़ गा । उनकी जान लेने पर माता और बहिन के वियाग 
का जा दुःख मुझ्के हरदम सता रहा है उसकी शान्ति हो जायगी । माता 
और भगिनी का स्मरण होते ही उसकी आँखें से आँसुओं की धारा 
बह निकली । उसड़े हुए शोक से उसका गला भर आया । वह 
अस्फुट-खर से कहने ल्गा--“बीती बात याद करके मेरा कलेजा 
फटा जाता है । मेरी एक वड़ी वहिन थी । उसे मेरे उस नीच मालिक 
ने दक्षिण में वेच डाला | अब मेरी ख्रो और पुत्र को मेरे हृदय से 
अलग करके बेचना चाहता है। जब ईश्वर ने मुझे ख्री-पुत्र को रक्षा 
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के लिए ये दे दृढ़ भुजायें दी हैं ते यदि मैं उनके लिए इनका उपयाग 
न करूँ तो ये व्यथ हैं। में निश्चय कहता हूँ कि मेरी देह में प्राण 
रहते मेरी ख्री ओर पुत्र को कोई मुझसे अल्लग नहीं कर सकता। 
क्या आप इस आचरण के लिए मुझे दोपी कहेंगे ? 

साइमन---क्रमी नहीं । इन खार्थी नर-पिशाच गोरों के सिवाय 
और कोई तुम्हारे इस आचरण की बुरा नहीं कह सकता | सीधे से 
सीधा आदमी भी इतना अत्याचार नहीं सहन कर सकता । धिकार है 
इस पाप और अद्याचार-पूर्ण संसार को, पर उससे अधिक धिकार है 
उन पाखंडियों को, जिनकी खाथपरता और अभ्-छृष्णा के कारण इस 
संसार में पाप और अल्याचार फैला हुआ है । 

फीनियस अब तक मौनी वना बैठा था | साइमन की वात समाप्त 
होने पर वह वोला--'भाई जाजं, ईश्वर ने मेरी इन दे भुजाओं में भी 
कुछ बल दिया है। मित्र ! मुझे विश्वास है कि काम पड़े ये भुजाएँ 
तुम्हारे लिए इस शरीर से अलग हो जाने को भी तैयार रहेंगी ।? 

साइमन ने कहा--'फीनियस ! जा पर जेसे जेसे श्रद्याचार 
हुए हैं, उससे उसके मन में बदला चुकाने की प्रवृत्ति का आना 
स्वाभाविक है । पर,.तुम शान्त रहो | सताये हुए अपने भाई-बहिनों की 
सहायता के लिए सदा प्राण देने को प्रस्तुत रहना चाहिए। और 
अत्याचार के विरुद्ध इसी प्रकार कटिबद्ध रहना ठीक है। पर अपने 
नेताओं ने इस विपय में इससे वहुत अच्छा मार्ग अनुसरण 
करने की सलाह दी है । उनका कहना है कि मभलुष्य 
को कोई कार्य क्रोधान्ध होझर नहीं करना चाहिए । क्रोध 
और द्वेप दोनों मन के विकार हैं। अत्याचार को दूर करने के लिए 
इन दोनों शत्रुओं के वश में होकर कोई काये करना उचित नहीं है। क्रोध 
के समय मनुष्य को मसले बुरे का ज्ञान नहीं रद्द जाता। इसलिए जो 
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कुछ सोचना हो, करना हो, सब शान्ति से होना चाहिए । इंश्वर से 
हम लोगों को प्राथेना करनी चाहिए कि हम भटकने न पावे ।? 
फीनियस पर इस उपदेश का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 
किन्तु तो भी वह अपनी प्रचण्ड प्रकति को वश में करने की चेष्टा 
करने लगा । पहले कह आये हैं कि फीनियस एक भीम-प्रकृति का 
मनुष्य है; बड़ा संग्राम-प्रिय है। काम पड़े वह साक्षात्‌ यमराज की 
भाँति लड़ता हैं। विपद्‌ किसे कहते हैँ यद्द तो वह सखम्त में भी नहीं 
सोचता | असल में युद्ध के लिए कारे शारीरिक बल की ही आवश्य- 
कता नहीं है| लड़ाई के लिए मानसिक वेज्ञ भी बहुत जरूरी हैं। 
जे मात के मुह में जाने से डरता हैं वह कायर संग्राम के लिए 
उपयुक्त नहीं है | उसे कभी देव-दुलभ वीर की पदवी नहीं मिल 
सकती । वीर की जान हथेली पर रहती है, मात उसके लिए खेल 
की वस्तु है। .फीनियस मृत्यु से कभी नहीं डरता 'था। पहले ते वह 
आर भी आग-बबूला था, अब कुछ शान्त प्रकृति का हो गया है। 
प्रेम की छू वजञ्-हृदय को भी कोमल बना ढेती है, कुयंका-सम्प्रदाय 
की किसी सुशिक्षिता, सहृदया युवती के प्रेम में फँसने के बाद 
फीनियस की प्रकृति कुछ ठंढी हो गई है । ,फीज्नियस की परापकार- 
वृत्ति वड़ी प्रबल है। दूसरे का भला हाता हो ते वह अपनी जान 
दे सकता है। पर अब पहले का सा भाव नहीं है। पहले वह बिना 
सेचे विचारे बिना बात की लड़ाई मोल ले लेता था, किन्तु अब 
अपनी प्यारी के प्रशान्त मुख-कमल का स्मरण आते ही फीनियस 
अपनी दुदम्य प्रकरति को वश में करने की चेश करता था | अब वह 
सदुपदेश के सन्मुख सिर झुकाता है । ज्ञानी और महात्माओं के 
वाक्यों पर बड़ी श्रद्धा रखता है । फीनियस को उबल्ते देख कर साइमन 
की सहधर्मिणी बृद्धा राचेल ने मुस्कुरा कर कहा--“'फीनियस किसी 
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काम के लिए कटिवद्ध हा जाय और फिर कोई उसे उसके इरादे से 
हटा दे, क्‍या मजाल थी। लेकिन अब उसका हृदय प्रेम की पवित्र 
डार से बँधा हुआ है | इस समय उसका दुद्दम्य मन कैदी वना हुआ 
है ।” राचेल की वात समाप्त हो जाने पर जाज ने साइमन से 
कहा--' सर, आप जे कहते हैं वह सब ठीक है, पर यहाँ से भागने 
के सिवाय बचने की और क्या सूरत है ? जहाँ तक हो यहाँ से जल्दी 
ही टल जाना अच्छा है ।” ु 

इस पर फीनियस ने ऋद्दा--'हाँ, यह ठीक है। अभी यहाँ से 
निकल चलने से फिर पकड़ने वालों की दाल न गलेगी | में ते दे 
घण्टा रात रहे ही जल्‍दी से वहां से चल दिया था। बदद सब आज 
सवेरे तुम लोगों की तलाश में निकलेंगे । यहाँ से अभी निकल चला 
जाय ता वे हम लोगों से चार कास पीछे रहेंगे। में अभी जाकर 
माइकलक्रास को बुला लाता हूँ । वह पीछे रह कर पकड़ने वालों का 
सेंद लेता रहेंगा। हम लोग कुछ आदमी गाड़ी पर चढ़ कर आगे 
बढ़ चलेंगे ।?? 

फीनियस जब माइकलक्रास को चुलाने चला गया तब साइमनच 
वाले--“जाज, फीनियस बढ़ा चतुर और कामकाजी आदमी है। 
तुम इसी की सलाह पर चलना । वह अपनी सामर्थ्य भर तुम्हारी 
भल्लाई से नहीं चूकेगा ।?” 

जार्ज--और ते और, मुझे इस बात का बढ़ा खेद हा रहा है कि 
हम लोगों के लिए आपको किसी आफूत में न फँँसना पड़ । 

साइमन--हम लोगों के लिए तुम कोई चिन्ता मत करो । हसने 
जा कुछ किया है, अपने कर्त्तव्य के अनुरोध से किया है। कर्तेंव्य- 
पालन में प्राण भी जायें ता कोई चिन्ता नहीं। फिर साइमन ने राचेल 
की ओर घूम कर ऋहा--राचेल, अब शीघ्र इन लोगों के खान-पान 


है| 
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का प्रवन्ध हो जाना चाहिए। हम अपने घर से इन लोगों को भूखा 
न जाने देंगे ।? 

जब राचेत्न अपने बाल-बच्चों को लेकर भाजन बनाने की जल्दी 
में लगी हुई थी उस समय जाज और उसकी खी अपने छोटे कमरे में 
वैठे परस्पर गलवाहीं डाले हुए कुछ ही देर में होने वाले अपने 
वियोग के सम्बन्ध में सजल नेत्रों से वाते कर रहे थे । 

जाजे ने कहा--'इलाइजा ! जो लोग मित्रों से घिरे हुए हैं, 
धन धान्य, य्रृह तथा अनेकानेक सस्पत्तियों से पूर्ण हैं उन्हें ल्जी-पुत्र 
का वियाग ऐसा दुःखदायी नहीं होता होगा। उनके सुख के अनेक 
साधन हैं पर तुम्हारे और इस सन्तान के सिवाय संसार में मेरे ओर 
कुछ नहों है | तुम से च्याह होने के पृ इस जगत्‌ में मेरी उस 
बिचारी दुखियारी माता ओर वहिन के सिवाय और कोई प्राणी 
मुस्मे स्नेह-दृष्टि से देखने वाला न था। जिस दिन प्रात:काल मेरी बड़ी 
चहिन एमिली को सादागर खरीद कर ले गया उस दिन का ध्यान 
करके मुझे अपार दुःख होता है । में दाल्लान में पड़ा सो रहा था, 
उस समय उसने रोते हुए आ कर मेरा हाथ पकड़ कर उठाया और 
वोली--“जाज, आज तेरी अन्तिम हिताकांक्षिणी जा रही है। अभागे 
वाल़क, तेरी क्या गति होगी १” मैं उठ खड़ा हुआ और उसके गले 
से लिपट कर रोने चिल्लाने लगा; वह भी बहुत रोई। वे अन्तिम 
स्नेह के शब्द मैंने सुने थे, आज मुझे दस वर्ष हो गये, मेरा हृदय 
जल जल कर खाक हो गया । तुम्हारे प्रेम से मेरे मुर्दां तन में 
कुछ जान आ गई थी । बीती बातों को भुला कर मैं नवीन,मलुष्य 
चन गया । इलाइजा ! अब मुझे मरना कृबूल है पर मैं उन लोगों को 
ठुक अपने पास से कदापि न ले जाने दूँगा। मुझे इस जीवन की 
कई परवाह नहीं है । जीना है तो सुख से, अपनी स्लरी-पुत्र-सहित, 


] 
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नहीं तो इन से रहिव होकर जीने में क्‍या आनन्द रखा है | यों 
“कुत्तों की मैत सरने की अपेक्षा वीरों की भाँति, अद्याचारियों को---जे हमें 

सताते हैं, उन नरपिशाच गोरों से लड़ कर---उन्हें मार कर मरना हज़ार 
दर्जे अच्छा है । 

इलाइजा ने सिसकते हुए कहा--“हे परमात्मन्‌, दीनवन्धा ! 
हम पर दया करो। हम इतना ही माँगते हैँ कि हम सब को इस 
देश से निवि श्न पार कर दो ॥? 

जाज--क्ष्या ईश्वर की इन अद्याचारियों से सहानुभूति है ? क्‍या 
वह इनके अत्याचारों का देखता है ? वह क्यों हम लोगों पर इतना 
अन्याय होने देता है ? और वे अल्ाचारी गोरे हम से कहते हैं कि 
आइवल में गुलामी लिखी है। वास्तव में शक्ति ही सब कुछ है। 
उनके पास धन है, जन है, वे खख्थ हैं, और सब तरह से सुखी हैं, 
जा चाहते हैं करते हैं। संसार की चवुरी से वुरी वात को ये “घसे” 
का फतवा दिला लेते हैं । इनका धर्म केवल ढोंग के सिवाय और कुछ 
नहीं है। ऋृश्चियन कदलाने पर भी इनमें कऋृश्चियत का एक भी गुण 
नहों है । जो वेचारे ग्रीव सच्चे ऋृश्चियन हैं, जिनमें इंसा की सी 
सहनशीलता है, उन्हें यह धूल में लुटाते हैं और ठोकरे' लगाते हैं, 
जहाँ तक वनता है उन्हें सताते हैं| थे उन्हें ख़रीदते हैं और बेचते हैं, 
उनके जिगर के खून का, उनकी आहें का, और उनके आँसुओं का 
सौदा करते हैं; और ईश्वर उन्हें इसकी आज्ञा देता है ।? ेृ 

जाज की ये बाते सुन कर रसाई-घर से साइमन ने पुकार कर 
कहा-- भाई जाजें, धीरज रक़्खे। मेरी वात सुने |, ईश्वर बढ़ा 
न्यायी है। सांसारिक भमायामोह में फँसे रहने के कारण हम उसकी 
लीलाओं की नहीं समक सकते | तुम यह मत समझे कि जा बड़ा 
थनी है, ऐश्वर्यवान्‌ है, जे वहुत लोगों पर हुकूमत करता है, वह बड़ा 
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सुझी है । पन फो नशे में बावले, विपयन्मदान्प, झगाभारी और 
यूसरें पर प्रशुता करने पाज्नों फो एस संसार में तमिक भी सुस्य नहीं 
मिछता । छाठ पर भौराठ भी धाम हुदय मे ध्वशारित की ध्याग 
जला फरती ऐ। यदि सु उसके हदथ को परासानिक खिति का पता 
शैेता ते सुर था धर-सग्पत्ति पर एऐजर्श फे लिए इशर से शिकायत 
ने करते । तुग गयी जानते फि झसेक झावसमे पर विपदू, हुःसस भीर 
दरिद्रता ही सशुष्य को पविभ सुर घर शारित प्रदान करवी शे। 
पैशर्स के गए से गतवाला शोफर गनुष्य ऐजर को भूल जाता ए--आऔर 
घन्त में पुर्नग भागप-जीयन की सह फो शा मैठता है। पर विषद्‌ 
घर संकट मगुष्स को बहुपा (शर की भार जे जाते है। नह दरिता 
भौर पह विपद आओ सगुष्य फो शगर की थाद कराने उस ऐशरये चार 
प्रशुख से श्र एज चाशज़ी है, जे भगुण्य भो इशर का सा 
मे गोले दे । विशास ध्यार भक्ति फी भी नया ध्यतोशी शक्ति है । 
भाई से हपसे हृदय की गरभीर विशास के साथ जाज को था 
भपपेश दिया था । जाओ पूरे गैस पर इसका ध्यक्षर छुपा धर अरे 
एससे शान्ति सिज्ी। शश्के पहले जाने मे कितने ही क्िश्ियन 
पादरियों के फिसने ही उपदेश सुने भे पर बसके गन पर उसका कोई 
प्रभाव न पड़ा । इस फास सुने और उस फास सिकाल दिये | रण पे 
यह मे कि थदि खय॑ उपदेश ऐसे पाझी मी भे ः विभास शेर; भक्ति 
न हठीते। बह चाहे जितना रल्रा फाए फास कर अ्पवेश दिया फरे 
फिसी पर उराका कुछ घसर नहीं ऐण। ध्यौर किस उपशेशक का धपने 
सिद्धान्त पर धरल पिशधारा है प्लोर भा पतले सिज्धान्त पर 
स्वयं चत्यता है, जिसे प्पने सिद्धान्त से पोरी गन है, उशाकी 
भाप में, उसके उपदेश भे जादू फा अ्रसर ऐोजा है। शा धप- 
देशक हापने विश्वास को तस्पीर सीच कर रख देता है, फ्या गजाल 
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कि किसी के हृदय पर उसकी बात का असर न हो । साइमन ऐसे ही 
आदसियों में थे, उनका जीवन ही परापकार के निमित्त था | ईश्वर 
पर उनकी अगाध भक्ति आर श्रद्धा थी । वह सम्पूर्ण कार्य्या' को ईश्वर- 
निमिच करते थ्रे, फिर भज्ञा उनके उपदेश का असर जार्ज के हृदय 
पर क्यों न होता | ऐसे परापकारी के उपदेश ते पत्थर को भी सोम 
बना दते हैं । 

फिर राचेत्ल प्रेम से इल्ाइजा का हाथ पकड़ कर उसे भाजन 
कराने ले गई ! वे सब लोग भोजन करने वैठे ही थे कि रूथ वहाँ 
पहुँची । रूथ ओर इल्लाइजा के परिचय का उल्ले पहले हो चुका 
है । रूथ अपने साथ कुछ ऊनी माज़े और कुछ भाजन की 
सामग्री लाई थी उसे इलाइजा को देकर बाली--“बहिन, तुम्हारे 
बचे के पर ख़ाली देख कर कई दिन हुए मैंने ये माजे बना रक्खे हैं । 
अभी सुना कि तुम लोग यहाँ से चले जाओगे इसी से बड़ी हड़बड़ी 
में हैरी के लिए ये मोजे और कुछ खाने को वना कर लाई । बच्चों को 
हर चन्द्र कुछ न कुछ खाने की चाहिए ही ॥?? 

इतना कह कर रूथ ने हेरी को गाद में लेकर उसका मुह चूमा | 
खोने की चीज़ें उसकी जेब में डाल दी | 

इताइजा बोली--- बहिन ! तुम मुझ पर बढ़ी कृपा करती हो । 
में इसके लिए तुम्हारी बड़ी कृतन हैँ और हृदय से तुम्हें धन्यवाद 
देती च्ँ ? 

राचेल ने कहा--- रूथ, आओ, तुम भी कुछ खा लो |? 

रूथ--नहीं में इस समय नहीं ठहर सकती | में लड़के को जान 
को दे आई हूँ और चूल्हे पर भात चढ़ा आई हूँ; मेरे ज़रा भी देर 
करने से जान की वेपरवाही से भात ख़राव हो जायगा । और वच्चा 
शाया ते पास पड़ी.हुई सारी चीनी वह उस लड़के को दी दे देगा। 
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जब होता है वह ऐसा ही करता है |?” (जान रूघ का खासी था) 
इतना कह कर रूथ इलाइजा और जाज से विदा लेकर चली गई । 

थोड़ी देर में सव के खा पी चुकने के बाद, एक बड़ी गाड़ी आई 
और सच लोग उसमें चढ़ बैठे | फीनियल ने सब का ठीक से बैठा 
दिया । इलाइजा और जिम की बृद्धा माता गाड़ी के अन्दर वैठीं । 
जिम और जाजे सामने बैठ गये । फीनियस पीछे बेठा | जाजे ने जिम 
से ज़रा मन्‍्द पर दृढ़ खर में पूछा--जिम, तुम्हारी पिस्ताल ते 
ठीक है न १? 

जिस--हाँ सब ठीक है । 

जाज--उन लोगों से सेट होने पर अवश्य तुम उसका उपयाग 
करंगे ही ? 

जिसम--(छाती फूला कर और एक गहरी साँस लेकर) “इसमें भी 
क्या कलाम है। तुम कया सोचते दे प्राण रहते मैं उन्हें अपनी मां 
को फिर ले जाने दूँगा ९? 

गाड़ी चलने को तैयारी हाने पर साइमन ने कहा-- मेरे वन्घुओंं, 
इश्वर तुम्हारी रक्षा करे | तुम लोगों के सकुशल पहुँच जाने की ख़बर 
पाकर मुझे बड़ा आनन्द होगा |”? इस पर गाड़ी में से सब बोले-- 
“ईश्वर आपका भत्ता करे |? 

गाड़ी में चात-चीत करने का सुभीता न था, एक ते राह ख़राब, 
दूसर पहियों की घड़घड़ाहट । देरी अपनी माता की गोद में शीघ्र ही 
से गया । पर भय के सारे बुढ़िया और इलाइजा की आँखे' बन्द नहीं 
हुई । बड़ी तरददुद और उत्कण्ठा सें उत्का समय बीत रहा था। 
थोड़ी रात रहे जब सालूम हुआ कि गाड़ी ५, ७ कोस निकल 
आई है, तब धीरे धीरे उन लोगों की चिन्ता घटी । इस समय इलाइजा 
का कुछ तन्‍्द्रा सी आ रही थी | फीनियस सारी राद गाडी के पीछे 
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खड़ा रहा । मार्ग की थकावट दूर करने के लिए वह रात भर तरह 
तरह के गीत गाता रहा था । ४ 

रात को तीन बजे के क्रीव पीछे से जाजं के कानों में घाड़ां के 
ठाप सुनाई दिये । जाज ने फ़ीनियस को यह बात जनाई । उसने भी 
ध्यान से सुना । फिर बोला, में समझता हूँ, माइकल होगा। में 
उसके घोड़े की टाप पहचानता हूँ | फिर वह सिर उठा कर पीछे घूम 
कर देखने लगा । 

एक आदमी सवार सरपट थोड़ा दौड़ाये दूर से आता हुआ 
दिखाई दिया | ' 

फीनियस बोला---'हाँ हाँ, वही ता हुई है---! 

जाज और जिम दोनों उछल कर गाड़ी से बाहर आ गये | सब 
चुप-चाप खड़े आगन्तुक की वाट देख रहे थे । अब वह एक दरें सें 
उतर गया जहाँ से वह उसे नहीं देख सके; पर शीत्र ही फिर वह 
उन्हें पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया । 

फीनियस बोला-- है है, माइकल ही हैं ! यह लो आ गया ।? 

माइकल ने कहा--“फीनियस ! तुम लाग यहां तक आ गये ९?” 

फुनियस---कहो, क्‍या ख़बर है--वे आ रहे हैं ? 

माइकल--हाँ पीछे चले आ रहे हैं । साले दस बारह हैं, शराब 
के नशे में चूर, लाल लाल आँखे” मानों जंगली भेड़िये हों । 

इन बातें का समाप्त होना कहिए कि पीछे से घाड़ों के टापों 
की खटाखट सुनाई देने लगी । क 

तब फीनियस गाड़ी से कूद पड़ा आर घोड़ां की लगाम ,जार से 
खींचते हुए गाड़ी को रास्ते से हटा कर एक पहाड़ की जड़ में लगा 
दिया | अब वे सब पीछा करने वाले साफ साफ दिखाई देने लगे । 
इतलाइजा चिल्लाने लगी और बड़ी दृढ़ता से. छड़के को अपनी गोद में 
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सचिपका लिया। जिम की वृद्धा साता--“'हे भगवन बचाओ | हे 
भगवान बचाओ | बचाओ !?? करने लगी । जाज और जिम पिस्ताल दुरुस्त 
ऋरके नीचे खड़े हा गये। .फीनियस ने सब से कहा, तुम लोय सब 
गाड़ी से उतर आओ्रे और इस चट्टान पर चढ़ चले । और माइकल 
से कहा कि तुम शीघ्र गाड़ी लंकर आमारिया के धर की ओर चले 
जाओ और उसे तथा उसके पुत्रों को साथ लंते आना । 

फिर फीनियस ने हेरी का इलाइजा की गाद से लेकर अपने कन्घ 
पर चढ़ा लिया ओर जल्दी जल्दी चट्टान पर आगे आगे चढ़ने लगा । 
चहुत शीघ्र यह लाग चट्टान पर चढ़ गये। वहाँ पहुँच कर फीनियस 
चाला---अब ते तुम लोग मेरे सा्ग से गाड़ी हटा लेने ओर इस 
चोटी पर चढ़ आने का सतलव समझ गये हागे। मेर यहाँ के सब 
चाट-वाट जाने हुए हैं। यह चोटी ऐसी है कि ,यहाँ एक आदमी 
पिस्तैल हाथ में लेकर खड़ा हा जाय ते वह से। आदमियों का हरा 
सकता है | इस शिखर पर एक साथ दा आदमियां के चढ़ने का 
शाखा ही नहीं है। जा कोई हिम्मत करके आने की काशिश करेगा 
उसी की गाली मार कर गिरा दिया जायगा |? ग्प 

जाज ने कहा--“ठीक है में तुम्हारी चतुराई की प्रशंसा करता 
हूँ। पर अब तुम बैठ जाओ । हसारा सामल्ला है, जा कुछ बुरा भला 
होगा हम समसें-बूफेंगे, हम लड़-मिड़ लेंगे |? 

फीनियस ने हँस कर कहा--“अच्छा तुम अकेले ही लड़ना । 
यहाँ से छड़ने में कई आदमियों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, एक 
ही आदमी काफी होगा। मैं खड़ा खड़ा तमाशा देखूँगा | देखे ज़रा 
नीचे की ओर देखना, वे सब खड़े खड़े क्‍या सलाह कर रहे हैं । 
सब विज्ली की सी आँख निकाल रहे हैं, उनके धूरने से ऐसा जान 
पड़ता है, मानों एक ही छल्लाँग में ऊपर आकर हस लोगों को खा 
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लेंगे। अच्छा पहले ज़रा इनसे पूछा ता जाय कि ये हज़रत लाग क्‍यों 
तशरीफ लाये हैं; और क्या चाहते हैं ? और अगर कहें कि तुस 
लोगों को गिरफार करने आये हैं तो कह दिया जाय कि सीधे से 
अपना रास्ता लो नहीं तेः सब अपनी अपनी जान से हाथ थो बेठाग | 
इस चात्त पर यदि लौट जायें तो फिर झगड़ा बढ़ाने की ज़रूरत ही 
न रहेगी ।? 

पकड़ने वालों में दे ते पाठकों के पूर्व-परिचित टाम लोकर ओर 
मार्क ही हैं। ये दोनों सब से आगे खड़ थे | उनके पीछे दे कान्सटेबल 
थ्रे। साथ में आर भी कई सतवाले थे। इनमें से एक मतवाले नें 
कहा--'दादा ल्ाग अच्छी जगह पहुँच गये हैं |? 

टाम लोकर--हाँ, यह रास्ता रहा । सव इसी रास्ते चढ़े हैं। 
मैं भी इसी रास्ते चढ़ता हूँ। आज साले नहीं भागने पावेंगे | जल्दी 
में कहीं कूदे ता इड्डियाँ चूर चूर हो जायँगी | द 

सार्क--अर लोकर, ज़रा सम्भल कर आगे बढ़ो। चट्टान की 
आड़ से किसी ने गाली दागी ते जहन्नुम रसीद ही होना पड़गा। 

टाम लोकर--अ्रद्द, तुम्हें जब हो व जान हीं की पड़ी रहती 
है। मारे डर के सिकुड़े जाते हो | क्‍या ख़तरा है ? ये हच्शी गुलाम 
चेचारे कया खाकर गाली चलावेंगे। एक धमकी में ते रोते रोते 
नीचे उत्तर आवेंगे । * 

सार्क--क्‍्यां, जानकी क्‍यों नहीं पड़ी रहेगी। रुपयों के लिए 
जान दूँगा ? जान है ते जहान है। गुलाम समझ के मत भूलो | 
कभी कभी ये कालें शुलाम ही दैय्य की तरह युद्ध करते हैं। एक 
काला तीन गारों को जहन्नुम की राह दिखा सकता है। 

इसी समय जार्ज ने उनके सामने की एक चोटी पर आकर बड़े 
भीर, शान्त और स्पष्ट शब्दों में कहा:--- 
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सजतनों, आप लोग कौन हैं ? कया चाहते हैं ? 

लोकर---““हम लोग भग्गू गुलासां के एक दल को पकड़ने आये 
हैं। पहला जाज हेरिस, इलाइजा हेरिस ओर उनका लड़का, तथा 
जिम सेलडन ओर उसकी चुडढी माँ | हमार साथ गिरफारी के 
परवानों सहित पुलिस के अफसर आये हैं। तुम्हीं न केन्टाकी प्रदेश 
के शेल्वी परगने के हेरिस साहव के गुलाम जाज हेरिस हा १? 

जाज॑--मैं ही जाज हेरिस हूँ । केन्टाकी के एक हेरिस साहथ 
मुझे अपनी सम्पत्ति समझते हैं। पर इस समय मे खतन्त्र हूँ, 
परमेश्वर के राज्य में स्वाधीनतापूवेक विचरता हूँ; आर, मेंर ख्री-पुत्र 
पर भी मेरे सिवाय आर किसी क/ अधिकार नहीं है । जिम और 
उसकी माता भी यहीं हैं। अपनी रक्षा के लिए दम लोगों के पास 
शस्त्र हैं, आर हम लोग इनका उपयोग करेंगे | तुम्हारी खुशी तुम 
ऊपर आओ । पर, जान रक्ष्खे जा कोइ पहले ऊपर चढ़ा बह हमारी 
गाली का निशाना बन कर यसपुर की राह सनापेगा। उसके वाद 
फिर जा कोई आवबेगा, उसकी भी यही गति हागी आर अन्त में 
एक एक करके सब को जान से हाथ धाना पड़ेगा |” 

मार्क वोला-- “आओ, आओ, जल्दी नीचे उत्तर आओए। खड़े 
खड़े बकवाद मत कर | तुम्हारे बोलने की जगह नहों है ! तुम देखते 
है| पुलिस कानूनन हसारे साथ है। हस लोग कानून से चले हैं, 
ठुम लोगों के पकड़ने का हमें अधिकार है । लो वहुत चीं-चपड़ न 
करा, जल्दी नीचे उतर आओ ।?? 

जाजे--अजी से खूब जानता हूँ कि तुम लोग कानून से चले 
हा, आर शक्तिसमान हो । तुम चाहते हे कि मेरी स्ली के ले जाकर 
न्यूअलिन्स में बेच डालो, और मेरे लड़के को एक बकरी फे बच्चे की 
भाँति किसी व्यवसायी के कुसाईख़ाने में बेच डालो, और जिम 


सु 
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तथा उसकी माता को उसके उसी नर-पिशाच मालिक को ले जाकर 
सौंप दे, वहाँ वह इस बुढ़िया का वेत फटकारेगा और इसी के सामने 
इसके लड़के की जान मारेगा, यही तुम्हारा मतत्नत्र है। जहन्नुम में 
गया तुम्हारा कानून । मैं ऐसे कानून पर लात मारता हूँ, जे केवल 
गरीबों का सताने और धनियों को फायदा पहुँचाने के लिए बना हो | 
लानत है तुम्हारे उस कानून पर, और उस कानून के अनुसार चलने 
वालों और विचार करने वालों पर भी हज़ार हज़ार लानत । हम इस 
कानून की'ज़रा भी परवाह नहीं करते, न हम इसे अपना कानून मानते 
हैँ, न हम तुम्हारे मुल्क ही को अपना समभते हैं । हम लोग यहाँ 
विस्तीर्ण आकाश के नीचे खड़े हुए उतने ही खाघीन हैं जितने तुम 
लोग हो | हम भी उसी ईश्वर के बनाये हुए हैं जिसके तुम | हम 
मरते दम तक अपनी खाधीनता के लिए लड़ेगे। स्वाधीनता या झत्यु, 
यही मेरा मूलमन्त्र है। ' 

उपरोक्त वाते” कहते समय जाज को बड़ा जाश आ गया । 
उसका चेहरा बहुत भयड्टर हो गया। आंखें में क्रोध की लाली छा 
गई, मानों उनसे आग की चित्नगारियाँ बरस रही हों । उसके दोनों ,« 
हॉंठ फरकने लगे, और उसके दाहिना हाथ उठा कर बोलने के समय 
ऐसा जान पड़ने लगा, मानों वह देश में फैले हुए अत्याचार और 
झन्याय के विरुद्ध परम पिता जगदीश्वर के सिंहासन के सन्मुख अपील 
करता हुआ न्याय का पक्त समर्थन कर रहा है। 

यदि किसी अरगरेज़ युवक ने इंग्लेण्ड से अमेरिका को भागते हुए 
ऐसी वीरता प्रकट की होती तो इतिहास में खर्णाक्षरें में उसका नाम 
लिखा जाता, पर क्रीत-दासी के गर्भ से उत्पन्न गुलाम जाज की वीरता 
को गोरे इतिहास-लेखक कब स्वीकार करने लगे ९ 

हे जाज की यह बाते और मुख का विकट भाव देख कर पकड़ने 
- श्छ | 
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वाले सहम गये । बास्त्र में कभी कभी सत्साहस आर दृढ़ प्रतिज्ञा 
घड़े बड़े बलवानों की छाती भी दहला देती है। मार्क को छोड़ कर 
और सब की हिम्मत जाती रही । उसने निशाना ताक कर जाजे 
पर गोली चलाई | और मन ही मन साचने लगा कि इसको 
लाश इसके मालिक को देकर उससे विज्ञापन में लिखा हुआ इनाम 
वसूल कर लूगा। 

जाज उछल कर पीछे हट गया--इलराइजा चीख उठी--गोली 
उसके पास से सनप्तनाती हुई निकल गई। जाज ने कद्दा--/इलाइजा, 
डरे मत। कोई खतरे की बात नहीं है ।? 

फोनियस ने आगे बढ़ कर जाजें से कहा--अच इत्ताइजा को 
समझाने बुकाने का समय नहीं है। इन दुष्टों का मागे बन्द करना 
घाहिए। ये बड़े ही कमोने हैं ।?? 

जाजे--जिम, देखे तुम्हारा पिस्ताल ठीक है न ९ जो कोई 
पहला आदमी चढ़ने की चेष्टा करेगा, उस पर में फायर करूँगा; 
'दूसरे को तुम लेना, वप्त यही क्रम रहेगा, एक में, ओर एक तुम । 
एक आदमी के लिए दे गोलियाँ ज्यथ नहों की जायेँगी। , 

जिम--अगर तुम्हारा निशाना चूक गया ते फिर क्या 
फरना होगा ९ 

जाज ने जेश से कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं कुरूर निशाना 
लगाऊँगा | 

फीनियस ने मन ही मन जाज के साहस को सराहा | 

भार्क का निशाना चूका देख कर उनका दल उपाय सोचने लंगा 
कि, क्‍या किया जाय ? 

लोकर वाला--“मैं इन काले हव्शियां से कभी नहीं डरा, न 
अब डेखता हू । इतना कह कर चह पहाड़ पर चढ़ने लगा । श्र लोग 
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उसके पीछे पीछे चलने लगे । कुछ दूर जाते ही जाज ने लोकर को 
ताक कर गोली मारो, जा उसको भुजाओं पर पड़ी। पर वह चोट 
खा कर भी लौटा नहीं, पागल सांड़ की तरह आगे ही बढ़ता गया । 
तब फीनियस ने आगे बढ़ कर कहा, “मित्र, यहा तुम्हारी ज़रूरत नहीं 
है, नीचे ही चलो |?” इतना कह कर उसने उसकी ढकेल दिया। लोकर 
एकदम वहाँ से लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा । इतनी उँचाई से गिरने 
पर वह अवश्य मर जाता पर बीच में एक पेड़ पर श्रटक जाने के 
कारण उसके ऊपर से गिरने का वेग कुछ धट गया था। इससे बह 
मरा ते नहीं पर ज्रख्मी होकर वेहेश हो गया। 

सार्क--ईश्वर कुशल करे, सब के सब साज्षात्‌ दैल्य हैं। भागो 
भागा, लौट चलो | 

श्रव तक कान्स्टेवल देवता चुप थे पर लौटते समय आने में 
बह भी बड़ो तेज्ञी दिखाने लगे। यह उस श्रेणी के मनुष्य थे, जे मारतों 
फे पीछे आर भागनेवालों के आगे रहते हैं । 

फिर मार्क ने कान्‍्स्ेवत्नों को बुला कर कहा--“भाई ! तुम लोग 
इसे देखना-सुनना में अभी और कान्म्टेवत्नों को लिये आवा हूँ ॥? 
इतना कह कर वह थोड़े पर चढ़ कर नो दो ग्यारह हुआ । 

इनमें से एक ने कहा--'क्या तुम ने कभी ऐसा अधम 
कीट देखा था ? अपने ही काम के लिए हम लोगों की लाया और 
घेईमान, हम लोगां को इस आफृत में फँसा कर आप साफ चलता 
धना । खेर, चले उस वेचारे बीर लोकर की ते ख़बर ली जाय कि 
भरता है या जीता । 

ज्लाकर के पास थ्रा कर उनमें से एक वेला--“कटद्ो इस लोगों 
फे साथ चल सकीागे ९ क्या तुम्हें बड़ी चाट लगी है १? 

, ल्लोकर--क्या पता |. एक बार मुझे उठा कर दे देखे | यह कोयेका 

बाला साला न द्वाता ते मैं और समों को आनन-फानन में पकड़ लेता + 
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, फिर-दोनों ने किसी तरह पकड़-धकड़ कर लोकर को घोड़े पर 
लादा | पर घोड़े का हिलना था कि वह धड़ास से ज़मीन पर आ 
रहा। यह दशा देख कर दोनों सिपाहियों ने सोचा कि ते तमास 
रकम का मिलना ते जहन्तुमरसीद हुआ ही दीखता है, इसे लेकर 
सारी रात आफृत में भी कान फँसे ? यह सोच कर उन दोनों 
कान्सटेबलों ने लोकर को उसी दुदंशा में छाड़ कर अपनी अपनी राह 
नापी । लोकर सुर्दे की भाँति वहीं पड़ा रहा । 

लोकर का छाड़ और सब के चले जाने पर वह दत्त नीचे उत्तरा ।' 
इधर माइकल स्टीफन, आमारिया और दूसरे दे! कोयेकरां को साथ 
लेकर गाड़ी समेत वहाँ पहुँच गया। इलाइजा ने पहाड़ के नीचे आते 
ही लोकर को देख कर कहा-- इसे देखना चाहिए कि .इसमें साँस. 
वाकी है या नहीं ? मैं तो भगवान्‌ से यही मनाती हूँ कि यह मरा 
नहो।?? 

फीनियस---(मुस्कुरा कर) “बुरे काम का चुरा नतीजा |” लेकिन 
इसके उन नालायक्‌ साथियों को क्‍या कहा जाय, जो इस वेचारे को 
इस दशा में छोड़ कर चल दिये। | 

इलाइजा--यह बेचारा घावों की पीड़ा से छटपटा रहा है। हम 
लोगों को इसकी सेवा का यत्र करना चाहिए | 

जाजे--निश्चय इसकी जीवन-रक्षा का उपाय किया जायगा । 
शन्तु पर दया करना क्रिश्चिण्न-धर्स का एक अड्ढ है । 

फीनियस--मैं इसे ले जाकर किसी कोयेकर के यहाँ रक्‍्खूँगा। 
फिर सेवा-झुश्रषा और दवा-पानी से आराम हो जाने पर इसे इसके 
घर पहुंचा दू गा। इसे यों छोड़ चलना महा नीचता का काये होगा ! 
देख ते इसकी क्‍या दशा है। 

फीनियस लोकर के निकट जाकर उसके शरीर की जाँच करने 
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'लगा.। पहले फीनियस एक नामी शिकारी था। इससे वह घाव की 
मरहस-पट्टी तथा बहते हुए रक्त-प्रवाह को रोक देने की विधि खूब 
' जानता था । वह अपनी जेब से रूमाल निकाल कर लोकर के 

घावों पर पट्टी फाड़ फाड़ कर बाँधने लगा । लोकर ने कहा-- 
“माके !” फीनियस हँस कर वोला- “मार्क कहाँ ?वह तो 
सुम्हें छोड़ कर भाग गया, कान्स्टेबल भी चलते बने । हम लोग अब 
तक तुम्हारे शत्रु थे, पर अब हम लोगों को अपना शुभचिन्तक 
समझे । जहाँ तक हो सकेगा तुम्हारी पीड़ा दूर करने का यत्न करेंगे।?? 

लोकर--मैं बचता नहीं जान पड़ता । साले नीच कुत्ते मुझे छोड़ 
कर चले गये | मेरी मा मुझ से सदा कहा करती थी कि ये साथी विपद्‌ 
में तेरा साथ न देंगे । उसकी वात आज सच्ची हुईं। जिम की माता ने 
कहा--- इसके मा है--ओ»फ ! उसे कितना कष्ट होगा । हे इेश्वर ! 
इसे जीवनदान दो ।” 

लोकरं ने फीनियस से अपना हाथ भझटक कर छाड़ा लिया और 
तड़कने-भड़कने लगा | तब फीनियस ने कहा---मित्र, ज़रा धीरज 
रक्‍खा, तड़का भड़की मत | 

लोकर वोला--“ तुम्हीं ने न मुझे ढकेल दिया था ! ? 

फीनियस--हाँ, अगर मैं तुम्हें न ढकेल देवा तो तुम हम सवों को 
नीचे ठकल देते। अब उन बातों को जाने दे । मुझे ज़रा तुम्हारे घावों 
पर पट्टी लगा लेने दे!। अब धका-सुक्को का काम नहीं है। अब में 
तुम्हारी भलाई ही करूँगा । चलो, तुम्हें किसी कोयेका-परिवार में ले 
चल कर पहुँचा देता हूँ, वहाँ तुम्हारी बहुत अच्छी सेवा होगी। इतनी 
अच्छी कि शायद तुम्हारी माता भी उससे वढ़ कर नहीं करती । 

लोकर शारीरिक-यन्त्रणा के कारण अचेत हो गया। सब ने उसे 
पकड़ पकड़ा कर गाड़ी में सुलाया | फिर सब लोग गाड़ी पर बैठे, 
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गाड़ी चल पड़ी। जिम की माता ने लेकर का सिर श्रपनी गोद में रख 
लिया । इन्नाइजा जाजे और जिम सव उसके लिए काफी जगह छोड़ 
छोड कर बैठे । 

जार्ज ने फीनियस से पूछका--“आप क्‍या सोचते हैं कि यह बच 
जायगा १९ 

प्रीनियस--हाँ, जुरूर वच जायगा । वेहेश ते यह ,ज्यादा ,खून 
निकल जाने की वजह से हो गया है। नित्सन्देह यह बहुत शीद्र 
अ्रच्छा हा जायगा | 

जाज--मुझे आप की बात सुन कर बड़ा हर्ष हुआ | यद्यपि मैंने 
अपनी जान बचाने के लिए इस पर गोली चलाई थी, फिर भी यदि 
मेरे हाथ से इसकी मौत हा जाती ते। सदा के लिए मेरे दिल में इसकी 
कलक रह जाती । अब कहे, इसका करोगे क्‍या ९ 

फीनियस वेला-- “हमारे कोयेका सम्प्रदाय सें मान्डमय स्टिफन 
नाम की एक वृद्धा स्मणी है| वह घड़ी दयाक्ु है। इसे उसके यहाँ 
पहुँचा देने से इसकी खूब सेवा-शुश्रपा होगी । 

एक घण्टे के वाद सब लोग एक साफ खच्छ घर के सामने 
पहुँचे । लेकर को सब लोगों ने पकड़ कर उतारा और वहाँ उस 
घर में उसे बहुत अच्छे और मुलायम विस्तरे पर सुत्ता दिया । 

वहाँ वड़ी मुस्तेदी से उसभी सेवा होने लगी | 

अब इस समय हम इन सच लोगों को यहीं छोड़ कर अगले 

परिच्छेद में टाम की बाते लिखेंगे 
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सदाचार और सुशीक्षवा का सभी ठार आदर होता है। जिसके 
हृदय में धर्ममाव और साथुभाव का राज्य है, उसके लिए इस संसार 
में, किसी दशा में विपद्‌ आर कष्ट का भय नहीं है। ऐसे आदमी की सब 
प्यार करते हैं । सचमुच सदुभाव के प्रभाव से पापाण दृदय भी नरम 
पढ़ जावा है । दया, स्नेह, सच्चे त्याय आर निश्यार्थ प्रेम के 
सन्मुख सदा लोगों का सिर क्रुका रहता है। इसी से टाम अपने 
निष्कपट, सरल व्यवहार के कारण दिन दिन अपने भात्तिक की 
आँखां में चढ़चा गया | 

सेन्टकेयर रुपये-पैसे क॑ मामले में बड़ा ला परवाह था। वह 
अपने आवय-न्यय का काई लेखा जाग्या न रखता था। उसका 
एडाल्फ नामी ,गुलाम ही वाज्ञार-बाट तथा खर्च-बर्च का काम क्रिया 
करता . था | आर वह भी अपने मालिक के समान ही लापसाह 
झादमी था | वे हिसाब खर्च करता था | पर टाम की आने पर सेन्ट- 
झथयर मार्क मैक्के से उससे काम लेने लगा | किन्तु उसकी चतुराई 
आर इमान्दारी देख कर सेन्टछुंचर ने शीत्र दी अपने रुपयं-पसे 
एवं खर्च-बर्च का कुछ काम उसके हाथ में दे दिया । 

श्रपने हाथ से ख़च-वच का अधिकार निकत्त जानें के कारण 
एडाल्क कुछ उदास हुआ आर मुँह बनाने लगा | इस पर सेन्टछ यर 
ने कहा, “नहीं नहीं एडाल्क, तुम थढ् काम टाम ही की करने दो । 
तुम केवल खर्च ही करना जानते दा; आर टाम खर्चा आर आमद 
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दोनों को समझता है। यदि हम इस काम के लिए किसी ऐसे 
आदमी का नियत न करें तो थोंही करते करते एक दिन रुपयों का 
तोड़ा है जा सकता है | 
टाम सेन्टक्ुयर का काम वड़ी ही इमानदारी से करता घा। 
उससे कभी किसी खर्च का हिसाव नहीं पूछा जाता था | वह यदि 
चाहता ते वेईमानी से बहुत रुपये वना लेता; पर चह अ्रधम की कीड़ी 
लेना महापाप समझता था | 
टाम सेन्दकीयर को सालिक जान कर उसका बड़ा सम्मान 
करता था। पर इस सम्मान के भाव ने दूसरा ही रहु पकड़ा | टाम 
यूढ़ा और सेन्टछेयर नौजवान था । ठाम गम्भीर और सेन्टछ्ेयर 
चच्चल-चित्त था। इससे सेन्टर्झयर फे सम्बन्ध में टाम के हृदय में 
पिठ-वात्सल्य का सच्चार होने लगा | टाम ने देखा कि सेन्टक्ेयर का 
हृदय ते बड़ा दयालु है; किन्तु वह कमी बाइवल नहीं पढ़ता, न 
कभी उठते बैठते ईशवर-भजन ही करना है, शिर्जा जाकर ईश-वन्दना 
भी नहीं करना, सदा हँसी खुशी में सन्न॒ रहता है । थियेटर में जाने 
का उसे बड़ा शौक है। कभी कभी अपने तुल्य च्वल्न-चित्त युवकों 
में बैठ कर खूब ही शराब पी कर पागल बन जाता है। ये सब बाते 
देख कर टाम के मन में चढ़ा दुःख द्ोता था। ऐसा दयालु, 
सरल प्रकृति, सहृदय युवक इंश्वर से अलग-घलग पड़ा है, 
उपासना-हीन ज्ञीवन व्यतीत कर रहा है, ठाम के लिए यह बड़े ही 
कष्ट का विषय था। वह निठ्य अपनी प्राथना सें इश्वर से विनती करता 
है भगवन्‌, इस युवक्ष की भति सुधारं दो, इसका हृदय पलट 
दे । इसके हृदय में धर्म तथा अपनी भक्ति की तृष्णा उत्पन्न करदे ।? 
एक दिन को बात है, सेन्टछेयर ने कहीं बहुत अधिक शराब पी ली 
और बड़ी रात गये गिरता पड़ता घर आया | उस समय टाम और 
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एडाल्फ ने उसे गाढ़ी से उतार कर खाट पर सुलाया । पडाल्फ 
सेन्टछेयर की यह दशा देख कर हँसने खगा। पर टाम कुछ 
न वाल सका, उसकी आँखों से आस करने लगे । एडाल्फ टाम का 
यह भाव देख कर और भी दाँत चिचारने लगा | किन्तु, टाम को 
उस रात विल्कुल नींद न आई | वह रात भर वेठा ईश्वर से मालिक के 
सुधार के लिए प्रार्थना करता रहा | सवेरे सेन्टछेयर ने टाम की कहीं 
मेजने के लिए बुलाया । टाम जब आकर खड़ा हुआ ते उसकी आँखें 
डबढवाई हुई थी । सेन्टक यर ने टाम को कुछ रुपये देकर किसी काम 
के लिए जाने को कहा, किन्तु टाम वहाँ दी खड़ा रहा | तब सेन्ट्क - 
यर नें पूछा, टाम ! क्या मैं छुछ भूल गया हूँ ।? 

टाम । नहीं, मुझे कहते डर लगता है । 

सेन्टछेयर ने हाथ का अख़बार टेवुल पर डाल दिया, तथा चाह 
का प्याला भी छोड़ दिया और टाम की ओर देखने लगा, पूछा, 
“क्यों टाम ! मामला क्या है ? तुम्हारा चेहरा देख कर ते जान पढ़ता 
है मानों कोई वढ़ी भारी विपद आ पड़ो है ।” 

टाम--अ्रभ्ु ! मुझे बढ़ा दुःख हो रहा है । मैं समझता था कि 
मालिक सदा सब के साथ समान व्यवहार करते हैं ।? 

सेन्टइ यर--ते क्‍या तुम्हारा यह ख़याल ठीक नहीं उतरा ? अब 
वोलो तुम क्या चाहते हो ? में समझता हाँ तुम कोई चीज़ चाहते 
होगे वह तुम्हें नहीं मिली द्वोगी, यह उसी की भूमिका है । 

टाम--अ्रश्रु ! इस दास पर तो आपकी सदा ही कृपा वी रहती 
हैं। अपने विषय में मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं करनी है। 
किन्तु एक आदमी से आपका व्यवहार अच्छा नहीं द्वोता । 

सेन्टक्ोयर | क्‍यों, मैंने किससे बुरा वर्ताव किया ? अपना मतलब 
खेल कर कहे । 
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टाम--गत रात्रि की घटना का स्मरण करके सुक्ते बढ़ा खेद हवा ः ' 
है| आप सब पर दया करते हैं, केवल अपने ऊपर आप बड़े : 
निर्देयी हैं । 
सेन्टकेयर ने भुस्कुरा कर कहा, “ओह, यह न कह्दो, यह - 
बात है का ३ * 
टाम ने सिर झुका कर बड़ी नम्नता से आँखों में आँसू भर कर पैरों - 
पड़ कर कहा--“प्रभु, यही बात घी, जे मैं आपसे कहना .: 
चाहता था। मेरे प्यारे नवयुवा प्रभु | मुझे भय है कि यह सव कुछ--- : 
सब कुछ--शरीर और आत्मा का सत्यानाश कर देगा । घाइबल में . 
लिखा है कि यह बला सर्प से भी भयदूर और बुरी है । मेरे 
ध्यारे प्रभु !?? » 
टास का गला भर झाया और उसको आँखों से आँसुओं की 
घारा बह चली | है 
सेन्टक्ेयर की भी अखखिं भर आई । उसने कहा, “टाम, उठो। 
तुम भी निरे ना समझ हो, तुम्हें ज़रा भी अछ नहीं है । में इस योग्य , 
नही हूँ कि मेरे लिए कोई रोबे ।?” 
पर टाम नहीं उठा | वह इस भांति सेन्टक्ैयर की ओर ताकंने 
लगा मानें उसके नेत्र विनती कर रहे पे 
कोमल-हृदय सेन्टक्ेयर टाम की यह दशा देख कर बोला, 
“टाम ! लो, मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि फिर कभी इतनी शराब 
नहों पीऊँगा। फिर कभी बुरें का साथ न दूँगा। मैं अपने चरित्र से 
आप घृणा करता हूँ। मैं श्रपने जीवन को पाप-जीवन समझता हूँ। 
तुम वे किक्र रहो, में अब फिर बुरा काम नहीं करूँगा”? 


इंपेना कह कर संन्दछेयर से टाम का हाथ पकड़” कर 
उसे उठाया। 


ज्म्ट 


बीसवाँ परिच्छेद । श्१८ 


सेन्टझ यर की प्रतिज्ञा सुन कर टाम को बड़ा संतोष हुआ कर 
चह आंखों का जल पेंछता हुआ चला गया । 

टाम के चले जाने पर सेन्टछेयर विचारने लगा कि मैंने आज 
जो प्रतिज्ञा की है, उसे कभी नहीं तोड़. गा । सचमुच उस दिन से 
फिर सेन्टक्ेयर मे मद्यरपान छोड़ ही दिया। सेन्टछेयर खभावतः 
इन्द्रियासक्त अथवा कुप्रवृत्तिशश न था। लड़कपन से ही लोग उसे 
सच्चरित्र समभते थे। पर, इधर संसार से उसे विराग स्रा हो गया था, 
संसार की टेढ़ी गति देख कर किसी काम में उसका मन न लगता 
था | उसके जीवन का कोई लक्ष्य न था। उसका यह लक्ष्य-शुन्य- 
जीवन घटना-चक्र के अनुसार चलता था । इसी से समय काठने 
क॑ लिए उसे जब जेसा संग मिलता वह उसी में रम जाता और हँसी- 
खुशी मनाता था। महीनों की कान कहे, वर्षों के वर्ष यांही बिना 
कष्ट के बीच जाते थे । 


>> 9 न 


इक्कीसवाँ परिच्छेद । 
ग्रहप्रबन्ध । 


सेन्टकुयर के यहाँ दास-दासियों की एक घड़ी संस्या थी। पर 
बहुच दस-दासियेए के हेए्ने से ही क्यए हे है ९ जिस घर करे काम- 
क्राज किसी नियम से नहीं होते, वहाँ वहुत दास-दासियों के रहते 
हुए भी काम ठीक से नहीं होता, किसी तरह का आराम नहीं 
मिलता । किन्तु दास-दासियों का कासें के नियम वतलाना, उनका 
पालन करने के लिए उन्हें उपदेश देना, यह सब काम घरवालियों का 
होता है। हरएक घर एक विद्यालय के समान है, ग्रहिणियाँ ही इस 
घर की मास्टर हैं । पर जैसे बहुत से स्कूल और कालेजों के मूर्ख और 
अदूरदर्शी मास्टर शिक्षा देने का ढड़ नहीं जानते, न उन्हें बालकों 
का मन गठित करना आता है, न किसी नये विषय के मन पर बिठा 
देने का ही शऊर होता है, वह केवल बेताों की मार के सहारे शिक्षा 
देते हैं। वेसे ही बहुत से घरों की श्रीमतियाँ भी होती हैं । वे नौकरों 
के साथ बर्ताव करना बिल्कुल नहीं जानतीं । हर दम नोकरों से रूठ 
कर उन पर मुँह फुलाये रहती हैं, और उन पर चिड़चिड़ाया करती 
हैं। उनके इस ढड्ढ से, प्रायः उनके पतियों के लिए घर में रहना और 
बैठना दुशवार हो जाता है। और कितने ही ते घर छोड़ कर यारदेस्तों 
में बैठ हँसी- खुशी में अपना अधिकांश समय बिताने लगते हैं। . 


: इसी कारण कितने ही नव-युवक बुरे संसर्ग में पड़ कर अपना अमूल्य 
जीवन बिगाड़ लेते हैं ! 


.इकीसवाँ परिच्छेद । २२४९ 


अमेरिकान्तर्गत दासत्व-प्रथा प्रचलित प्रदेशों में सुग्रहिणियों का 
सर्वधा अभाव ते नहीं था । शेल्वी साहब की मेस का ही लीजिए, वह 
एक अच्छी ग्रहिणी थीं। उनके चरित्र के प्रभाव से . कितने ही दास- 
दासी सुधर, गये थे । इलाइजा और टाम का चरित्र ही इस बात का 
उत्तम प्रमाण है ।'पर सेन्टकेयर की ग्रहिणी मेरी वैसी नहीं है | वह 
बहुत सख्त मश्ट्टर है। वेतों की मार ही उसके शिक्षा देने का एक 
मात्र साधन है। इस:बात से सहज ही अनुमान किया जा सकता 
है कि उसके घर के दास-दासी निस्सन्देह सुख देने की जगह दुःख- 
दायी होंगे । मिस अफिलिया को कार्यदक्षता का वलान पहले किया 
जाचुका है। वह सेन्टछ्केयर के घर के प्रबन्ध का भार अपने हाथों में 
लेकर दास-दासियों के काम को ढड़ से चलाने की चेष्टा करने लगी । 
इसके लिए उसने.कई तरह के नियम बनाये । पर सेन्टक यर के दास- 
दासियों की ते आदंत बिगड़ी हुई थी, वह कभी नियम से चले नहीं 
थे; इसलिए मिस अफिलिया का सब कामों का नियम सहित कराने का 
ढड्ढ उन्हें बहुत अखरा । वे उन नियमों के विरुद्ध चलने लगे। उन्हेंने 
सोचा. कि आज यह नियमों की नई बला कहाँ से सिर आ पड़ी, इन 
नियमों के सारे ते उनका मनमानी करने का पुश्तैनी अधिकार छिन 
जायगा । पहले सेन्टछेयर के यहाँ इन दास-दासियों के कार्य्यां का कोई 
निरीक्षण न करता था । खूब मनमानी मालिक की चीज़ें बिगाड़ते 
थे । प्राय: ऐसा होता था कि बरतन साफ करने के लिए तालिये की 
दरकार है, पर कान तलाश करने का कष्ट उठावे; कट मालिक का 
कोई अच्छा कपड़ा लेलिया और चरतन साफ कर डाले । अफिलिया 
जब इस अन्धेर-खाते को बन्द करने का यत्न करने लगी ते उन्हें अख- 
सनाथाही। 

करने को अफिलिया ने बहुत कुछ प्रबन्ध किया भी, पर वह ,जैसा 


२२२ टास काका की कुटिया । 
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आदी थी, वैसा होना उस घर में कठिन था । उसने घरके सब 
विभागों में सुधार करने की चेष्टा की थी, पर नहीं हो। सका । कद. 
हार कर एक दिन सेन्टछेयर से वेली--अगश्टिन ! भाई, तुम्हारे 
इस घर में किसी प्रकार का नियम ठीक रखना जितना कठिन 
काम है, उतना कठिन आर कोई भी काम नहीं है ।?? 
सेन्टडेयर---निप्सन्देह नहीं है । 
मिस्र श्रफिलिया--ऐसा अन्वेरखाता आर लूठ ते मेने कह 
| देखी । 
संन्दर् यर--में भी कहूँगा कि तुमने नहीं देखी । 
मिस अफिलिया--तुम्हें यदि भेगना पड़े ते तुम जानो । 
अगरिटन--प्यारी जीजी, में तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम बहुत 
दुरुस्त कहती हो | पर इसका कोई उपाय नहीं है । हम जब्र अपने 
आराम के लिए कुछ मनष्यां को पशुओं की हालत में अपने घर रखते 
हैं तो इसका भला और बुरा जा नतीजा होगा रूच हम्हीं को सहना 
पड़ेगा । थे ऐसे ही हैं कि, बेत मारने वाले से सीधे रहते हैं भर जे 
इनसे नहीं बोलता उसे ये उन्तटा सताते हैं । इन दास-दासियां को 
खूब माहूम है कि में वेत नहीं लगाऊँगा, इससे ये मनमानी करते हैं। 
मैंने भी सोच रक्खा है करने दे, जे! चाहें, कहाँ तक करेंगे, मैं 
नहीं बोल गा | 
अफिलिया--पर यों इस वदतरतीवी से समय ओर चीज़ सब्र नष्ट 
हुआ जाता है | 
अगार्टन--हाँ वहन, तुम उत्तर-प्रदेश के लोग, समय का मोशन 
आर सदुपयाग जानते हो । पर ऐसे आदमियां का क्‍या, जे जन्‍म के 
ही आलसी हैं। खाना आर पड़ कर सा रहना, समय “मिलते थोड़ा 
पढ़ लेना यद्दो जिनका काम है। मैं ते तुमसे भी कहता हूँ लाइक 


इफीसवां परिच्छेद । २२३ 
इन लोगों के साथ माथा-पश्ची करती हो; इनमें नियम-वियम कुछ होना 
है नहीं । छोड़ दे, इन्हें श्रपनी मनमानी करने दे । 

झफिलिया--पर अपनी हानि और अपरिमित व्यय का भी ते 
ख्याल करना चाहिए । ॥ 

अगरिटन--हाँ यह ठीक है| जहाँ तक ठुमसे हो सके बन्दोवत्त 
करो, सब चीज़ों में ताला-कुआ्जी रक््खो, पर छाटे-मोटे अपव्यय की 
खेज मत रक्खे, उससे काई बड़ा लाभ नहीं । 

अफिलिया--मुझे यह देख कर बड़ा कष्ट होता है कि ये दास- 
दासी बहुत इमानदार नहीं है । तुम्हारी समझ में क्‍या थे पूरे 
विश्वासी हैं ? 

मिस अफिलिया ने बड़ा ग़म्भीर मुख बना कर यह प्रश्न किया 
था पर सेन्ट्लेयर इस पर बहुत ठठा कर हँसा । 

संन्टकुयर--बहन तुम कहती दो विश्वासी ! इनसे विश्वासी 
होने की क्‍या उम्मेद की जा सकती है ? फिर वह ईमानदार 
“होने ही क्‍यों लगे ? संसार में उनके इ्मानदार होने के लिए 
साधन ही क्या हैं ? 

अफिलिया---तुम इन्हें शिक्षा क्यों नहीं देते ? 

सेन्टडेयर--शिक्षा ! तुम समभती हो मैं कैसी शिक्षा दूँगा ९ 
मैंने इनकी शिक्षा के लिए याग्य आदमी चुन रक्खा है । मेरी इन्हें शिक्षा 
देने की यथेष्ट शक्ति रखती है | यदि उसे इनकी शिक्षा का पूरा पूरा भार 
सौंप दिया जाय तो वह मारे वेतों के इनका चमड़ा उधेड़ लेगी; 
सतेकिन फिर भी उससे इनकी कपटता दूर द्वोना श्रसम्भव है। 

अफिलिया--ते क्या इनमें कोई एक भी ईमानदार नहीं है ९ 

सेन्टछेयर--एक आध एक आध होते हैं, पर वे ऐसे दोते हैं 
कि जिन्हें विधाता ने ऐसा सरल, सुच्ा और विश्वासी बनाया है कि 


श्र्छ टास काका की कुटिया । 
उन्‍हें सैकड़ों प्रतिकूल शक्तियाँ भी प्रकृति-अ्र्ट नहीं कर सकतीं | पर 
साधारणतः जुरा समझ आते ही दासों के बच्चे कपट और छल सीख 
जाते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि इनके विना उनका शुजूर होना 
मुश्किल है । और आगे चल कर वही कपट ओर छल उनके लिए 
आवश्यक और खाभाविक हो जाता है | उनसे किसी अच्छे गुण की 
आशा करना न्याय-सड़त नहीं है। उन्हें इसके लिए दण्ड नहीं 
मिलना चाहिए । ग़ुलामों का जिस स्थिति में रक्खा जाता हैं, उसमें- 
रह कर कोई भी आदमी ईमानदार हो नहीं सकता । घस, हमारे यहाँ 
टाम ही गुल्ामों में एक ऐसा है जिसका इमानदारी के लिए उदाहरण 
दिया जा सकता है,--बह ते एक नेतिक आश्रय है !? ; 

अफिलिया--अच्छा, परतलोक में इनकी आत्मा की क्‍या 
गति होगी ९ 

सेन्टक्ेयर--मैं परलोक की वात नहीं जानता; .मैं ते केवल 
वत्तेमान जीवन की बात कह रहा हूँ। सच ते यह है कि अपने 
फायदे के लिए हम लोग इन कालों को यहीं नरक का मज़ा चखा रहे 
हैं, परलोक की कान सोचता है ९ 

अफिलिया--यह बड़ी ही भयानक दशा है | तुम लोगों का इसके 
लिए खय॑ लज्जित होना चाहिए ! 

सेन्टक्ैयर--बड़ी लजावाली बात ते। नहीं है। इसमें क्या है--- 
“पश्च सरीखे कीजे काज, हारे जीते नाहीं लाज ।? संसार भर जिस- 
काम को करता है उसके करने में शर्म नहीं आती) चाहे वह भलाः 
हे। या बुरा । फिर यह दासतप्रथा है कहाँ नहीं, सारे संसार में छाई' 
पड़ी है। “ऊँचे चढ़ कर देखा और घर घर यही लेखा” जहाँ देखे, 
चहाँ यही कथा है, नीच जातियों की देह, आत्मा और शक्ति उच्च जातियों 
के फायदे के लिए पिसती है, काम में लाई जाती है । यही बाठ॑ 


इक्कीसवाँ परिच्छेद । 


इंललेंड में भी है । मेहनत मज़दूरी कर करके मरी, 40 है. .गरीच लोग, 2२ 
और उनकी वेदेलत चैन करते हैं अमीर । बस 
बात सवेत्र होती है वही हमारे यहाँ भी होती है पर उसका रूप 
दूसरा है। | 

अफिलिया[--वरमन्ट में तो ऐसा नहों होता । 

सेन्टछेयर--हाँ न्यू ईंग्लेंड और स्तन्त्र रियासतों में यह बात 
नहीं है, पर अधिकांश स्थल इससे बचे हुए नहीं हैं । अच्छा चलो, 
माजन का घण्टा बज गया, थोड़ी देर के लिए अपने इस विषय को 
किनारे रख कर हम लोग भोजन कर आवे' । 

ज्योंही मिस अफिलिया रसोई-घर में घुसी, उसने सुना कुछ 
दासों के छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं--“यह देखे घिघियाती हुई 
प्र आ रही है ।”? 

सिस अफिलिया ने एक लम्बी सी दुबली पतली काली 
औरत को एक टोकरी में बिस्कुट और रोटियाँ भरे हुए रसोई-घर में 
आते हुए देखा । उसे देख कर सेन्टछेयर की रसेइयाँदारिन दीना ने 
कहा--“'अहा, प्र ! तुम आई हो ।” 

प्र ने अजब ढड़ से नाक माँ सिकाड़ रकखा था, उसकी आवाज 
भी झल्लाई कुई थी । वह अपनी टोकरी को सिर से उतार कर दोनों 
घुटनों का सहारा ले कर ज़मीन'पर बैठ गई और कहने लगी, “हे 
भगवान मुझे मैत दे !? | 

, मिस अफिलिया--- तुम मौत क्‍यों चाहती हो ९? 

उस स्त्री ने आँखे नीचे किये हुए ही रुखाई से कहा--“इस 

दुःख से छुटकारा पाने के लिए मैं मरना चाहती हूँ |”? 
- उसकी वाते' सुन कर एक कपड़ों से बनी ठनी हुईं वर्णेसट्टूर 
दासी ने सिर हिलाते हुए कहा--“प्रू, तुम ऐसी शराब पिये 
श्र 


२२६८ टाम काका की कुटिया | 


बिना क्‍या दुबली हुई जाती हो कि पहले ते शराब पीती हो, फिर 
बेतें खाती हो |? 

प्र ने तीत्र दृष्टि से उस दासी की ओर देख कर कहा, भगवान्‌ 
ने चाहा तो तेरी भी कभी मेरी ही सी हालत होगी | उस दिन मुस्े 
बड़ी खुशी होगी। और तब में देखेंगी कि अपनी मानसिक यन्त्रणा " 
को भुल्ञाने के लिए तू मेरी ही भाँति शराब पीती है वा नहीं । 

दीना ने कहा--'प्र, इधर आ, अपनी बिस्कुट रोटी हमें 
दिखला । सिस अफिलिया लेंगी |?” 

मिस अफिलिया ने दे दजन बिस्कुट आर रोटियाँ लीं | 

दीना ने जेक से कहा-- देखे! उस ताक पर पुरानी सुराही में 
टिकट रक्‍्खे हुए हैं ले तो आना |? 

मिस अफिलिया--टिकट--क्ष्या मतत्व के हैं ? ु 

दीना--हम प्र के मालिक से टिकट ख़रीद लेते हैं और रोटियाँ 
ले कर हिसाब से टिकट लौटा देते हैं | 

प्र--और घर पहुँचने पर वे मेरे टिकट और दाम.गिनते हैं 
अगर कभी पूरे न हुए तो मार मार कर वे मुझे अधमरी कर 
देते हैं । ह 

' पूर्वोक्त दासी जेन ने कहा--““अच्छा करते हैं, तू उनकी रोटियाँ 

बेच कर शराब पी डालती है, पीटेंगे नहीं। मिस साहब, यह बराबर 
रेटियाँ वेच कर शराब पी डालती है | 

प्र--हाँ, यह ते मैं करती हूँ और करूँ गी। इसके बिना मैं जिन्दा 
नहीं रह सकती । शराब पी कर अन्‍न्त्रणा को भुलाने के अतिरिक्त और 
कोई चारा नहीं है । 

मिस अफिलिया---तू बड़ी खेटी और मूर्ख है | मालिक के रुपये 
चुरा कंर अपने के पशु बनाना कितना बुरा काम है । 


७५, 
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प्रू-- मिस साहब, आप जा कहती है, ठीक है। पर में शराव 
भीऊँगी--हाँ में पीरँगी | है भगवन्‌ ! मुझे सात दे दा, मात दे दे 
मत देकर मेरे दुःखां का अन्त कर दा |? यह कहते हुए वह चुढ़िया 
रोटी की टाकरी सिर पर उठा कर धीरे धीर घर के बाहर चली | पर 
जाने के पृर्त उसने एक वार उस वशेसट्टूर दासी जेन को धृरा। जन 
उस समय खड़ी खड़ी अपने कान के क्रूमक हिला रही थी। वुढ़िया 
ने उससे कहा-- तू बहुत इतरावी है, अपने को तू. बढ़ी खूबसूरत 
लगाती हैँ बहुत दॉमटाम करती है और दूसरों का तुच्छ 
समभती हैं| देखना घवड़ा मत, भगवान्‌ चाहेंगे ता तेरी यह सारी 
डीमटास निकल जायगी, तू भी मेरी ही तरह टुःख में पड़ेगी आर 
चेतों से पिट कर दर दर भीख माँगती फिरेगी। तत्र देखें गी, तू शराव 
गीती हैं कि नहीं--शराव पी पी कर पिटती है कि नहीं । पिटेयी 
आर खूब पिटेगी--तव तेरे इस ताने तिश्ने आर नाजू-नखरे का 
सुमे उचित फल मिलेगा ।?? यह कहते हुए इंप्या भरी आवाज़ से ,ख़ब 
गजगर्जा कर बुढ़िया चली गई। 

एडाल्फ कुछ काम से वहीं आ कर खड़ा था, उसने कहा-- 
“इस बूढ़े पशु का देख कर घिन द्वाती है ! में अगर इसका मालिक 
झेता तो इसे और भी काटता ।? 

दीना--तू और अधिक क्‍या काटता । डसकी पीठ पर ऐसी कोई 
जगह ही नहीं है कि जहाँ घाव न हो | उस बंचारी का इन घावों पर 
पट्टी बाँधने के लिए एक फटा सा कपड़ा तक ते नींव नहीं हाता । 

- जेन वाज्नी--मेरी राय है कि ऐसे ओछे आदमियों का भले- 
मानसाों के घर नहीं आने देना चाहिए |? फिर उसने बड़ चोंचले से 
एडोलफक से अपना सिर भिड़ा कर कहा-- मिस्टर सेन्ट्छ्ेयर, तुम्हारी 
क्या राय है १” - 


स्श् टाम काका की कुटिया | 


एडालफ मालिक के कपड़ों ही तक पर हाथ साफ न करता था, 
उसने मालिक का नाम भी अपना-लिया था। वह सब दास- 
दासियों से कहता था कि मुझे मिस्टर सेन्टछेयर कहा करो, में तुम 
लोगों का सरदार हू । 

एडाल्फ ने कहा---''मिस वेनायर, में तुम्हारी राय से सहमत 
हूँ ।” बेनायर सेन्टछ्ेयर की स्री मेरी का दूसरा नाम था और जेन 
उसकी ख़ास दासियों में से थी ! 

जब रसोईंघर में प्रू से बातें हो रही थों उस सम्रय हम लोगों 
का ठाम भी वहीं खड़ा था। बुढ़िया के टोकरी लेकर चलने पर वह 
भी उसके पीछे पीछे हो! लिया । उसने देखा कि चाण क्षण में वुढ़िया 
चीखुती है। थेड़ी दूर जाकर एक दरवाजे, पर टोकरी उतार कर 
वह सिर पर का फटा पुराना कपड़ा ठीक करने लगी । उस कपड़े से 
उसके कन्धे भी पूरे नहीं ढके जाते थे। टाम ने बुढ़िया के दु/ख 
पर तसे खा कर कहा--“ लाओ अपनी टोकरी मुझे दे दे, मैं ले 
चले गा ।? 

प्रू--सुम्हें क्यों ? में किसी की सहायता नहीं चाहती । 

टास---तुस वीसार जान पड़ती हो, अथवा किसी कष्ट में हो या 
और कोई बात है । 

प्र ने थोड़े में कहा, “में बीसार नहीं हूँ ।”? 

टाम--मैं तुम्हारा शराब पीना छुड़ाना चाहता हूँ । क्या तुम नहीं 
जानती हो कि यह शरीर और आत्मा दोनों का सतद्यानाश करदेती है । 

प्र--मैं जानती हूँ कि मुझे नरक-भोगी होना पड़ेगा । तुम्हारे यह 
सब बतल्ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुत्सित हूँ, मैं दुष्ट हैँ, मैं 


सीधी नरक को जाऊेँगी। हे भगवन्‌ ! मैं चाहती हैँ मुझे शीघ्र वहाँ 
पहुँचा दे | 


इकीसचां परिच्छेद । श्र 


टाम उसकी पागल की सी बाते" सुनकर तथा बार बार उसका 

मौत का श्रावाहन करना सुन कर बहुत चौंका | उसने सोचा श्रवश्य 
यह बहुत अधिक सताई गई है, इसी से इसे जीना भार हो रहा है। 

टाम का हृदय पिघला, श्रांसू निकल आये । 

वोला, “परमात्मन्‌ ! इस वेचारी पर दया करो !” उससे पूछा 
“तुम ने कभी ईसा का नाम सुना है ९? 

प्रू--ईसा, वह कौन है ! 

टठाम--हम लोगों का मुक्ति-दाता खामी । 

प्रू--मैं समझती हूँ ईश्वर का नाम सुना है, उसके न्याय और 
नरक की वात भी सुनी है । 

टाम--पर क्या तुम्हें कभी किसी ने भगवान्‌ ईसा के विपय में 
नहीं बतलाया कि वह हम अभागे पापियों को प्यार करते थे, और हम 
लोगों के लिए अपनी जान तक देदी । 

प्र--मैं उसकी धावत कुछ नहीं जानती। मेरी बूढ़ी मा के मरने 
के बाद कभी किसी ने मुझे प्यार नहीं किया । 

टाम--पहले तुम कहाँ रहती थी ९ 

प्ू--क्रेन्टाकी में | एक आदमी ने मुझे लड़का पैदा करके बाज़ार 
में बेचने के लिए रक्‍्खा, लड़का पैदा होकर जहाँ ज़रा घड़ा होता वह 
उसे तुरन्त बेच डालता । मेरी सनन्‍्तानों के बिकने पर मुझे कैसा अपार 
दुःख होता था, में कितना रोती चिल्लाती थी, पर वह पापी ज़रा भी 
न पिघल्तता था | 

मुझे जो जो कष्ट उसने दिये उनका मैं कया वर्णन करूँ | जान पड़ता हैं 
विधाता ने संसार में सब से अधिक दुःख भोगने के लिए मुझी को उप- 
जाया है | फिर अन्त में उस आदमी ने मुभे एक द्‌ स-व्यवसाथी 
के हाथ धेच डाला और उस से मेरे वर्तमान मालिक ने मुझे ख़रीदा | 


२३० टाम काका की छुंटिया | 


टाम--नुम्हें यह शराब पीने की वान कब पड़ी ? 

प्र--इस वदक्स्मती की कघा भी कहती हूँ। मैं जब यहाँ आई तो 
मेरी गोद में एक चार पाँच मास का बच्चा था। मैंने समझा कि इस 
एक को तो पाल पोस कर में वड़ा करसकू गी क्‍योंकि मालिक दास- 
व्यवसायी नहीं था | मेरा वह वच्चा बड़ा हृष्ट-पुष्ट घा, कभी न राता 
था, जहाँ विठा देती बैठा खेला करता । पर यहाँ आने के छुछ ही 
दिनों वाद मलकिन को सइक्रामक ज्वर हुआ आर मैंने उसकी सेवा की; 
मुर्के भी वही ज्वर हो गया ओर उससे मेरा सारा दूध सूख गया । 
विला दूध के बच्चे की हड्डी ह्दी निकल आई। मैने सलकिन से उसके लिए 
शोड़ा दूध ख़रीद देने को कहा, पर उसने एक पैसा भी देना खीकार 
न किया । उल्लटा गुस्से हा कर वोली--दासी के लड़के के लिए दूध 
ख़रीदा जायगा !” मैं चुप हो रही । मुझे राव को उसकी संचा के लिए 
कमरे के अन्दर रहना पड़ता था, पर रात को लड़का रे कर उसकी नींद 
ख़राब करेगा, इससे लड़के का मुझे अपने साथ न रखने देती। उसे 
नीचे छाड़ कर में कमरे में जाती । एक दिन रात की आप ही आप 
राते रोते वह लड़का सर गया । तब से वरावर में जहाँ रहती हूँ उस 
लड़के के रोने की आवाज्ञ मेरे कानों में आती है | उस चिल्लाहट को 
* अपने कानों से वाहर रखने के लिए ही मैं शराब पीने लगी। मैं 
अवश्य शराव पीऊँगी । शराब के लिए नरक में जाना पड़े ते भी में 
शराव पीना नहीं छो डँगी | सालिक कहते हैं कि में नरक में पूट्टें गी, 
और मैं उनसे कहती हूँ कि मैं इसी समय नरक में पड़ी हुई हूँ । 

टाम को इस त्वी की बात सुन कर वड़ा दु:ख हुआ, वह ठण्डी 
साँस लेने लगा । * 

कुछ देर वाद टाम ने कहा, “अरी दुखियारी ! क्‍या तूने कभी 


सुना नहीं है कि ईसा की तुक पर कितनी कृपा है, और वह तेरे ही 
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लिए भरे हैं । क्‍या तूने नहीं सुना कि वह तेरी सहायता करेंगे और 
तू अन्त में खर्ग सें पहुँच कर शान्ति की अधिकारियी बन सकेगी ९” 
'प्‌--मैं, खर्ग में जाऊँगी ? खर्ग तो वही न, जहाँ सफ़ेद चमड़े 

वाले जाते हैं! मान लो, यदि वहाँ उन सबों ने मुझ्के पकड़ पाया ९ 
बल्कि मैं नरक में जाऊँगी और वहाँ मालिक और मालकिन से दूर 
रहूँगी । मेरे लिए नरक ही अच्छा है | इतना कह कर वह पागल 
की भाँति बड़बड़ाती हुई अपनी टोकरी उठा कर चल खड़ी हुई । 

टाम लौटा, और दुःखित हृदय से धीरे धीरे घर को ञआआाया। 
आँगन में इवा से उसकी भेंट हुई । उसके सिर पर एक फूलों का ताज 
शोभा पा रहा था, और वह बड़ी प्रसन्न जान पड़ती थी । उसने टाम 
को देखते ही कहा, “ओह टाम ! तुम कहाँ गये थे ? में तुम्हें बड़ी 
देर से हाँ ढ़ रही थी ।?? उसने उसका हाथ पकड़ कर कहा, “बाबा ने. 
कहा है कि वह मेरा टट्ढ्ट मेरी छोटी गाड़ो में जेत कर मुझे घुमाने 
लेचले ।? पर, टाम, वात क्या है ? तुम उदास दीख पड़ते हो ९? 

टास ने खिन्न चित्त से कहा, “मेरा जी बहुत दुःख पा रहा है। 
पर, खड़ी रहे मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लिये आता हूँ।” 

इवा--लेकिन मुझसे कहे, टाम, मामला क्या है ? मैंने देखा, तुम 
बूढ़ी श्रू से बाते' कर रहे थे । 

टाम ने सीधे-सादे शब्दें में उस स्लरी की रामकहानी इवा को 
सुना दी । उसकी दुःख-गाथा सुन कर, और बालकों की भाँति इवा ने 
न ते विस्मय ही प्रकट किया, न आँसू ही बहाये | उसके गालों पर 
पीलापन छा गया, और उसकी आँखे प्रभाहीन हा गई । उसने अपने 
कलेजे पर दोनों हाथ रख कर ज़ोर से ठण्ढी साँस ली । 

इवा--टाम, मेरे लिए घोड़ा मत लाना। मैं घूमने नहीं जाऊँगी। 

“क्यों, घूमने क्‍यों नहीं जाओगी १? 


श्शेर टाम काका की कुटिया । हु 


इवा ने कहा, “टास, ये बाते' मेरे हृदय में चुभ जाती हैं।? 
उसने फिर दुद्दरा कर कहा, “इन बातें से मेरे हृदय सें बड़ी चोट 
लगती है। मैं घूमने नहीं जाना चाहती |?” यह कृह कर वद्द लौट 
पड़ी और घर में चली गई। 


वाईसवाँ पारिच्छेद । 


विश्वव्यापी दासत्वप्रथा | 


कुछ दिलों वाद बूढ़ी श्र की जगह एक दूसरी स्री विस्कुट और 
राटियाँ लेकर आई, उस समय मिस अफिलिया रसाईवर में थी। 
दीना ने उस ञ्ली से पूछा, “क्योंरी, तू आज रोटी कैसे लाई, प्रू 
क्या हुई ११2 

“श्र अब नहीं आवेगी ।” उस स्त्री ने यह वात ऐसे ढड़ से कही 
जैसे इसमें कोई रहस्य हो । 

दीना--क्यों नहीं आवेगी ? क्‍या वह सर गई ? 

उस ख्री ने मिस अफिलिया की ओर देखते हुए कहा, ““हम 
लोगों को ठीक ठीक हाल मालूम नहीं है। वह नीचे के तहख़ाने में है|? 

मिस अफिलिया के राटियाँ लेलेने के वाद दीना उस ञ्री के पीछे 
पीछे दरबार तक गई । 

उसने पूछा, “प्रू कहाँ हैं कुछ तो कह |”? वह स्ली कहना चाहती 
थी, पर डर से नहीं कहती थी। अन्त में दवी जवान से चुपके चुपके 
बोली । न 

“अच्छा देख, तू किसी से कहना मत । प्रू ने एक दिन फिर 
शराब पी ली, इस पर उन लोगों ने उसे नीचे के तहख़ाने में चवन्‍द कर 
के दिन भर रख छोड़ा, आर मैंने लोगों को कहते सुना कि उसके शरीर 
पर मक्खियाँ मिनभिना रहो हैं ओर वह मरी पड़ी है |”? 
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यह बात सुन कर दीना ने विस्मय से हाथ उठाया और पीछे हटी । 

पीछे हट कर देखती है ते। इवाब्जेलिन उसके पास खड़ी है| इवा की 
आँखे" सिर हैं, मुहँ सूख गया है, गाल और होठों की सुर्ख़ी गायव 
होकर सफूदी छारही है । 

दीना चिल्ला उठी, “दादा रें दादा ! भगवान्‌ बचावे' ! इवा 
बेहोश हो रही है | अरे हम लोगां को कया पड़ी थी, जे। उसे यह 
सब वाते' सुनने दीं? मालिक की पता लगने से वह बड़े ख़फ़ा हेंगे ॥”? 

चालिका ने दृढ़ता से कहा--'मुझे वेहेशी नहीं होगी । और 
मुझे यह बाते' सुननी क्‍यों नहीं चाहिए' ! कष्ट की वाते' सुनने में 
मुझे उतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी प्र्‌ को कष्ट सहने में ! 

दीना--नहीं, तुम सरीखी कीमल नन्‍्हीं वालिकाओं को ये कष्ट- 
कथाये” नहीं सुननी चाहिए' । इन बातों से तुम्हें वड़ी पीड़ा होती है । 
इवा ने फिर ठण्ढी साँस ली, और बड़े विषण्ण चित्त से पेर धरती 
हुई दुमंज्िले कमरे में चली गई । 

मिस अफिलिया ने प्रू की कहानी की बड़ी सरणर्मी से पूछताछ 
की । दीना ने जे कुछ सुना था उसे खूब नमक मिर्च लगा कर कहा । 
टाम ने भी अपनी पहले दिन की तहकृकात सुनाई । 

सेन्टक्ैयर जिस कमरे में वैठा अख़वार पढ़ रहा था, उसमें जाकर 
पैर रखते ही मिस अफिलिया घृणा से वेल उठी, 'ओफ ! कैसा घीमत्स 
काण्ड है ! केसा जघन्य व्यापार है !? 

सेन्टछेयर ने कहा, “कहो जीजी, आज कौन सा अधर्म का 

पहाड़ टूट पड़ा ९१ 

सिस अ्रफिल्रिया--ततुस्हारे लिए कोई वात ही नहीं है ।! मैंने ते 
ऐसी बात कभी नहीं सुनी । उन लोगों ने मारे कोड़ां के प्र को सार 
डाला ! मिस अफिलिया ने इस वात को बहुत विस्तार-पूर्वक व्णेन किया । 
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सेंन्टकेयर ने अपना अख़बार पढ़ते पढ़ते कहा, “'मैंने ते 
पहले से समक्न रक्खा घा कि किसी दिन यही होना है ।?? अफिलिया--- 
ठुमने समर रक्खा था और इसके ग्रतीकार का कोई उपाय नहीं 
किया, ! क्या तुम्हारे यहाँ ऐसे पाँच भले मानस नहीं हैं कि 
जो मिल कर इन निठुराइयां के निवारण करने का यत्र करे ? 

सेन्टछेयर---जे। अपने दास-दासियां की जान लेता है वह स्तय॑ 
अपना माल नष्ट करता है, इसमें दूसरे को बोलने का कोई अधिकार. 
नहीं है । अपना नुकुसान नफा हरएक आदसी दूसरे की अपेक्षा अच्छी 
तरह समभता है, भरसक अपने दास-दासियों को मार कर अपना नुक- 
सान कोई नहीं करता । पर प्रू पँसे चुरा चुरा कर शराव पीती थी, 
इससे उसके मालिक का वहुत नुकसान होता था, इसी से मार 
डाला होगा | 

मिस अफिलिया--अ्रगस्टिन ! वास्तव में यह वड़ा ही भयहूर 
और जघन्य व्यापार है ! निश्चय इसके लिए तुम्हें ईश्वर का कोप- 
भाजन वनना पड़ेगा । 

सेन्टछेयर--प्यारी जीजी ! मैंने कभी ऐसा नहीं किया । पर में 
दूसरों को नहीं रोक सकता, यदि मुझ में सामथ्य होती ते में रोकता । 
यदि नीच पशुतुल्य मल्ुप्य अपनी इच्छानुसार यह अत्याचार करते हैं 
तो कहे में उसमें क्या करूँ ? कानूनन प्रत्येक आदमी अपने अपने 
दास-दासियों पर पूर्ण अधिकार रखता है; दास-दासियों को जान से 
मार कर भी कोई दण्ड ज़हीं पा सकता। जब कानून ने उन्हें इतना 
अधिकार दे रक्खा है तो कोई कया कर सकता है ? इससे अच्छा 
सब से भली चुप, उधर से अपनी आँख कान बन्द किये बैठे हैं, 
जो होता है से होता है । 

मिस अफिलिया--कैसे तुम अपनी आँखें और कानों के इधर 
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से बन्द कर लेते है| ? तुम कैसे चुपचाप ये अत्याचार होने देते दो १ 
इस भयड्डर आचरण की कैसे उपेक्षा की जा सकती है ९ 

सेन्टक्ेयर--बहिन ! तुम क्या आशा करती हो ? देखे, यह 
एक मूर्ख, आलसी, द्विताहित-ज्ञानरहित चिर-पराधीन मनुष्यजाति 
दूसरी अतिशय स्ार्थ-परायण अधे-पिशाच मनुष्यजाति फे पज्जे में 
फँसी हुई है। इन खार्थियों के हाथ में जब इतनी असोम क्षमता 
दे दी गई है, वव ऐसे भयड्डर और कठोर आचरणों का होना 
अवश्यम्भावी है। ऐसे समाज में एक्राध सज्जन हा कर ही क्‍या कर 
सकते हैं ? मेरी अकेले की ऐसी शक्ति नहीं है कि इस देश भर के 
.गुल्ामों को ख़रीद कर उन्हें दु:ख से मुक्त कर दूँ 

यह बातें कहते हुए सेन्टक्लयर का सदा-प्रफुल्ल मुख कुछ देर 

के लिए कुम्हला गया। उसकी आँखें डवडबाई सी जान पड़ीं। पर. 
तुर्त उसने अपना मानसिक भाव छिपा कर. मुस्कुराते हुए कहा--- 
“चहिन, तुम वहाँ यमराज की नानी का सा मुँह बनाये क्‍या खड़ी 
है| ! इधर आओ। तुम ने देखा क्‍या है । इस संसार भर के पाप, 
अत्याचार और सख्तियों का हिसाब लगा कर सोचा जाय ते जीना 
मुश्किल हो जाय । इस संसार में कुछ भी अच्छा न लगे ॥” यह कह 
सेन्टकु यर लेट गया और अख़बार पढ़ने लगा । 

सिस अफिलिया ज़मीन पर उदास होकर बैठी बैठी सेज़ा बुनने 
खगी | उसके हाथ चलते थे पर जब वह उन बातों को सोचने लगी ते 
एकाएक उसके हृदय में आग भभक गई और अन्त में वह फूट उठी । 

अगस्टिन, मैं तुम्हारी भाँति इस विषय की उपेत्ता नहीं कर 
सकती । सेरा मत है कि इस प्रथा का समर्थन करना तुम्हारे लिए 
बहुत ही घृणाजनक है। 

सेन्टछ्ेयर--क्यों वहिन ! तुम ने फिर वही पचड़ा छेड़ा १ 
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अफिलिया ने और तेज़ी के साथ कहा--''मैं कहूँगी कि इस 
प्रथा का समर्थन करना तुम्हारे लिए बहुत ही घृणाजनक है ।” 

सेन्टकेयर--प्यारी बहिन ! में इसका समर्थन करता हूँ? 
किस ने कहा, में इसका समर्थन करता हूँ ९ 
अफिलिया--निस्सन्देह, तुम इसका समर्थन करते हो--ठुम सब 
जितने दक्षिणी हा वे सब | यदि नहीं, तो वतलाओ। तुम ने दासों के 
लिए क्‍या किया ? 

सेन्टकीयर--क्या तुम मुझे संसार में कोई ऐसा निर्दोपी मनुष्य 
बतलाओगी कि जो क्रिसी काम को बुरा समझ लेने पर फिर उसे 
नहीं करता ? क्‍या तुम ने कभी ऐसा काम नहीं किया या नहीं 
करती हो, जिसे तुम बिल्कुल ठीक नहीं समभती हो ? 

अफिलिया--यदि कभी करती हैँ तो मैं उसके लिए अनुताप 
करती हूँ । 

सेन्टकैेयर ने अपनी नारंगी छीलते छीलते कहा--“मैं भी 
ऐसा ही करता हूँ । सारा समय इसके अनुताप ही में तो बीतता है 

शअफिलिया--फिर अनुताप करने के बाद उस काम को क्‍यों 
करते जाते हो ९ ४ 

सेन्टक्रैयर--मेरी भली मानस बहिन ! तुम क्‍या कभी अनुताप 
करने के बाद फिर कभी उस बुरे काम को नहीं करती दे ? 

अझफिलिया--कवल ऐसी दशा में जब मैं बहुत लोभ में पड़ जाती हूँ।' 
५ सेन्टक्ेयर--हाँ, तो. मैं बड़े लोभ ही में फैसा हुआ हूँ । जो 

मुश्किल तुम्हें पढ़ती दे वद्दी मुझे भी । 

अफिलिया--पर मैं सदा अपने दोष को दूर करने की चेष्टा 
किया करती हैं । 

सेन्टक्ेयर--ठीक, मैं भी दस वर्षो" से चेष्टा कर रहा हूँ, पर. 
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अभी तक मैंने अपने कितने ही दोष दूर नहीं कर पाये | तुम कहे 
बहिन ! तुम क्‍या सब पापों से मुक्त हो चुकी हा ९ 

इस वार मिस अफिलिया ने बड़ी गम्भीरता से बुनने के काम 
की किनारे डाल कर कहा-- भाई अगस्टिन, मुझ में अनेक देप 
हैं, उतके लिए तुम मेरी भत्संना कर सकते हो । तुम्हारा कथन यथाथ्े 
है | अपनी कमज़ोरी के विपय में मुझ से अधिक कोई दूसरा अनुभव 
नहीं कर सकता । पर मैं तुम से कहँगी कि में अपना यह दाहिना 
हाथ काट कर फेंक दे सकती हूँ पर अपने देोप की उपेत्ता कभी 
'नहीं कर सकती। जिस काम को मैं बुरा समझती हाँ उसे सदा 
कभी नहीं करती रह सकती ।?? 

अगस्टिन--बहिन, क्‍या तुम्हें मेरी बात पर राप आ गया ? 
ठुम ते जानती हो में सदा का दुष्ट लड़का था। मुझे सदा तुम्हारे 
खिक्काने में आनन्द भ्राया करता था | तुम्हास खभाव कितना पवित्र 
है, से कया मैं नहीं जानता ? तुम्हारी सहृदयता क्या मैं भूल गया 
हूँ ? पर, बहिन, तुम जरा ओआवश्यकता से अधिक भली हो, इतनी 
'भली कि तुम्हारे मरने का ख़याल करके मुझे वड़ा कष्ट होता है । 

अफिलिया ने मत्थे पर हाथ रख कर कहा--“अगस्ट ! यह बड़ा 
गम्भीर विपय है, हँसी-सज़ाक की बात नहीं है |?” 

सेन्टक्ैयर--हाँ हिसाव से गम्भीर विषय है । पर इतनी गर्मी में मैं 

“ ते गम्भीर होने से रहा । गर्मी ते गर्मी उस पर मच्छरों का उपद्रव, इस 

समय मनुष्य इतनी उच्चनेतिक आलोचना नहीं कर सकता। सेन्टछ्लेयर 
ने एकाएक अपने आप उठ कर कहा---“मैंने अब समझता कि तुम्हारे 
यहाँ के--उत्तर वाले लोग, हम दक्षिण वालों से क्‍यों अ्रधिक धार्मिक 
होते हैं। इसका कारण यह जान पड़ता है कि तुम्हारे वर्ाँ यहाँ के इतनी 
गर्मी चहीं पड़ती। लो मुझे इस नूतन आविष्कार के लिए बधाइयाँदे ।” 
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अफिलिया---अगस्ट ! तुम एक बने बनाये ख़फी दिभाग-सिद़ी हो ।* 
सेन्टछेयर--मैं खफी-दिमाग हूँ ? ठीक है, होऊँगा, कोई वाज्जुब 
की चात थोड़े ही है; पर अब मैं एक बार गस्भीर बनता हूँ; पर तुम 
जरा यह नारंगी की टोकरी मुझे उठा देना;--देखेा, तुम मेरे लिए 
ओड़ा कष्ट करो, मैं भी ते गम्भीर बनने में कितना कष्ट उठाऊँगा | 

अफिलिया--मैं ते तुम्हें गम्भीर वनते नहीं देखती ? 

सेन्टक्ैयर--ठहरो । मैं अब गम्भीर हो रहा हैँ । 

इतना कहने के बाद सचमुच ही उसका चेहरा उस्भीर हो गया । 
आऔर वह बड़ी संजीदगी से, अपने भाव प्रकट करने लगा,-- 

बहिन, मेरा जहाँ तक ,ख्याल है इस दासत्वप्रथा के प्रश्न पर 
कोई सतसेद नहीं हा सकता । पर हमारे यहाँ के अथैलोभी गोरे 
,जमीन्दार खार्थवश दासत्वप्रथा को न्यायसड्डत बतल्ाते हैं; और 
इनके डुकड़ों पर बसर करनेवांले ,खुशामदी पादरी इन्हें खुश रखने 
के लिए इसे बाइबल से साबित करने को. तैयार रहते हैं; वकील और 
नीति के पण्डित अपना मतलब गाँठने के लिए खूब धागाडम्वर फैला 
कर इस जघन्य रीति का समर्थन, करते हैं । अपने मतत्लव के लिए 
यह लोग, भाषा, नीति और धर्मशाल्र का मनमाना अथे लगाते हैं। 
इस काम सें इनकी अछ, की दौड़ देख कर हैरान होना पड़ता है, 
'पर सच ते यह है कि चाहे इसे बाइबल से सिद्ध किया जाय, अथवी 
कानून की दुह्दाई दी जाय, वा कितनी ही युक्तियाँ दिखाई जायें, 
दुनिया कभी उन्त पर विश्वास नहीं कर सकती । यह घृणित दासत्वप्रथा 
'विल्कुल नारकीय प्रथा है और नरक से निकली हुई है ।” 

अगस्टिन बड़ी उत्तेजना से थे बातें कह रहा था। मिस अफि- 
लिया को इस पर बड़ा विस्मथ हुआ और वह अपना बुनना छोड़ 
कर सेन्दक्केयर का मुँह देखने लगी । 
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सेन्टछ्ेयर उसे विस्मित देख कर फिर कहने लगा,--“ुम मेरी 
बात पर विस्मित सी जान पड़ती हो। पर मैं आज जब कहने ही बैठा 
हूँ तो सब बाते' खोल कर कहता हूँ। इस सर्व-जन-घृणित दासत्व- 
प्रथा का मूल कारण देखना चाहिए, इसके ऊपर के सारे आवरणों फो 
अलग करके देखना चाहिए कि यह है क्‍या ? वास्तव में, हम भी 
मनुष्य हैं और कुऐशी् भी मनुष्य हैं। पर वह वेचारे मूल और 
निवेल हैं और हम बुद्धिमान चर सवल हैं, हम छल-बल में पक्के हैं, 
इससे हम उनका सर्व हर लंते हैं, श्रौर उसमें केवल जितना हमारा 
जी चाहता है उन्हें लौटा देते हैं।जे काम गन्दा, कठिन और 
अप्रिय जान पड़ता है, उसे हम कुऐशियोँ से कराते हैं । क्योंकि हमें 
परिश्रम करना पसन्द नहीं, अतः कुऐशी, हमारे लिए पिसेंगे । हमें 
धूप अखरती है, क्ुऐेशी धूप में जलेगा । कुऐेशी रुपये कमावेगा और 
हम उसे ख़चे करेंगे। हमारे जूतों में कीचड़ न लगे इसके लिए 
कुऐेशी अपने हाथ से कीचड़ उठाकर मागे साफ रक्‍्खेगा। यहाँ ते 
कुऐशी को हमारी इच्छा के अनुसार चलना ही है, उसके हरलेोक 
परलोक के खान के निर्णय का ठीका भी हम्हों लोगों के हाथ 
में है। हमारी कोई खार्थ-सिद्धि होती हो! ते उसे अवश्य नरक 
में जाना पड़ेगा। हमारे देश के कानून का मतलब इसके सिवा 
और कुछ नहीं है। दासत्वप्रथा के अपव्यवहार का हज्ला मचाना 
पागलपन है | इतनी बड़ी कुप्रथा का और क्या अपव्यवहार हो 
सकता है १ इस घृणित रिवाज का जारी होना ही मनुष्य-शक्ति का 
घेरतर अपव्यवहार है।ओऔर इस पाप से यह पृथ्वी क्‍यों नहों 
ससावल को चली जाती ९ इसका कारण यह है कि हम में से सब 


# जो लोग दास बनाये जाते थे । 
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जड्ुली जानवर ही नहीं है, आदमी बन कर पैदा हुए हैं, दया नाम की 
कोई चीज़ भी थोड़ी बहुत हम में से कुछ के हृदय में है, और हमें 
कानून ने दार्सो पर जे असीम क्षमता दी है उसका पूरा पूरा प्रयोग 
हम नहीं करते । इस देश का नीच से नीच दास-स्ामी ,गुलामों 
के साथ चाहे जितना बुरा बर्ताव करता हो, चाहे जितने श्रतद्याचार 
करता हो, सब, कानून की सीमा के अन्दर ही है । 
कहते कहते सेन्टक्ैयर उबल सःंगया---उठ कर फर्श पर जरदी 
जल्दी टहलने लगा । उसका सुन्दर चेहरा सुख्े हा गया, और उसके 
विशाल नेत्रों से आग सी निकलने लगी । इसके पहले मिस अफि- 
'लिया ने कभी उसकी ऐसी प्रकृति नहीं देखी थी, इससे वह विस्मित 
होकर चुपचाप उसकी ओर देखती रही । सेन्टछेयर ने एकाएक मिस 
अफिलिया के सामने रुक ऋर कहा, “इस विषय पर कुछ कहने या 
सेचने का काई फल्त नहीं है । पर, मैं तुमसे कहता हूँ, कोई समय ऐसा 
था, जब में सोचता था कि यदि सारी पृथ्वी रसातल में चली 
जाय और यह भीषण अन्याय और अविचार चिरान्धकार में छुप्त हे 
जाय, ते मैं साननन्‍द इसके साथ रसातल की चला जाऊँगा। जब जब मैं 
जहाज़ की यात्रा में या अपने खेतों के दारे के समय सैकड़ों नीच 
निठुर पशुप्रकृति गोरों को अन्‍्याय-प्राप्त धन द्वारा उन असंख्य 
स्री-पुरुष और बालक-बालिकाओं को ख़रीद कर उन पर मन- 
माना भ्रद्माचार करते देखता हूँ तो मेरी छाती फट जाती है--मैं 
सन्त ही सन अपने देश को कोसता हूँ और सारी मनुष्यजाति को 
सरापता हूँ |? 
'सिस अफिलिया---अगस्टिन ! अगस्टिन | में समझती हूँ तुमने 
बहुत कहा, मैंने कभी अपने जीवन में, दासत्वप्रथा के विरुद्ध ऐसे 
ज्वलन्त घृणापूरे वाक्य उत्तर प्रदेश में भी नहीं सुने । 
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अफिलिया की बात सुनकर सेन्टछ्ेयर के मुख का भाव बदल 
गया। उसने खाभाविक व्यज्ञ के साथ कहा- उत्तर प्रदेश में ! तुम्हारे 
उत्तर प्रदेशीय लोगों का खून वहुत ही सर्द है; तुम लोग हर बात में 
ठण्ढे हो | हृदय के आवेग द्वारा उत्तेजित होकर हम लोगों की भांति 
अन्याय के विरुद्ध घार आन्दोलन करके आकाश-पाताल नहीं ग़ुजा 
सकते | तुम्हारे उत्तर प्रदेश में निम्नश्रेणी के लोगों से क्या सच्ची 
सहालुभूति रक्खी जाती है ? 

पाठक ज़रा ध्यान से देखिए तो आपकी मालूम हा जायगा कि 
संसार भर में यह दासत्वप्रथा छाई हुई है, संसार में काई स्थान ऐसा 
नहीं है, कोई जाति ऐसी नहीं है, जहाँ, जिसमें यह घृणित प्रथा किसी 
न किसी रूप में प्रचलित न हो । ज़रा मनुण्यलमाज के सानसिक 
भावों की जाँच ते कीजिए कि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर क्‍या भाव 
काम कर रहे हैं ? दूसरों पर प्रभुत्व, दूसरों को नीचे रख क्र खर्य॑ 
ऊपर जाना, यही मनुष्यों के सन का एक सार्वभामिक भाव है। 
इसी लिए समाज में जहाँ देखिए सबल निवेल्ञ को सतादा है, पण्डित 
सूख पर प्रभुत्व जमाता है। बड़े आदमी अपने से ओहछी श्रेणी के 
मनुष्यों का ख़्न चूस चूस कर मोटे बन रहे हैं। अपने से ऊपर 
वाली श्रेणी के कारण निम्न श्रेणी के लोग बड़े दुःख से दिन बिता 
रहे हैं। 

मिस अफिलिया ने उत्तर प्रदेश की बात सुन कर कहा--““ठीक 
है, पर यहाँ एक प्रश्न उठता है-- 

सेन्टछ्ेयर--मैं तुम्हारे प्रभ को समझ गया । तुम यही न कहना 
चाहती हो कि यदि में दासत्वप्रथा का अनुमोदन नहीं करता वो 
फिर में क्‍यों इन दास-दासियों को रख कर अपने सिर पाप की गठरी 
लादता हूँ ? ठीक है, मैं तुम्हारे ही शब्दों में इसका उत्तर दूँगा, तुम 


कि 
नशा 
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चचपन में मुर्के वाइवल पढ़ाने कें समय कहा करती थीं कि हमारे 
पाप पुरुष-परूपरा से हमारे पीछे लगे हुए दें । वही वात इन 
द्ालों के सम्बन्ध में भी है, ये पुरुष-परन्परा से मु्के मिलते है । 
मर दास मेरे पिवा के थ्रे, आर वा क्या, मेरी माता के भी 
च; अब थे मेरे हैं| मेरे पिया, घुम जानती हा कि पदहले 
न्यूईंललेंड से यहाँ आये थे; आर उसकी प्रकृति विल्कुल 
तुम्दार पिठा के सम्रान ही थी | वह सच रउरह से प्राचीन 
रामनां की भाँति न्यायी, तेजली, महानुभाव आर इद्धप्रतिक्ष 
मनुष्य थे | नुम्दार पिता न्यूईँस्लेंड में ही रह कर पत्थर आर 
चद्ननों पर शासन करते हुए कमाने खाने छगे आर मेरे पिचा छसि- 
याना आ कर अगगित नर-नारियों पर प्रभ्ुत्व फैला कर उन्हीं के 
परिश्रम से अपनी जीविका निर्वाह करने छगे। मेरी साता,---कदत 
ऋढते सेन्ट्इेयर उठ खड़ा हुआ और कमरे के दूसरे सिरे पर ल्द्कती 
हुई अपनी साता की तसवीर के पास आ कर खड़ा हा गया आर बड़े 
मक्तिभाव से इस चित्र की ओर देख कर कहने कछृगा--- बह दवी 
जी!” मरी ओर इस तरह क्या देखती हा ?--सतुम जानती दवा मर 
कदने का चातत्र क्‍या हैं ? यद्मपि माता ने महुप्य का चन घारण 
किया था पर जहाँ वक मेरा अनुभव हैं, मैंने देखा और समभा है, 
उनमें ज़रा भी मानसिक दुर्बचवा और अ्रम का लेश न था। अपने, पराये, 
दास दासी, सभी क्री यही राय है। चरढ्िन ! भावा ने ही झुर्क 
कट्टर मालिकता के हाथ से उचारा | मेरी मावा एक जीती-जागर्दी 
घर्मशात्र थीं। और उस घर्मशात्र की सत्ता में मैं सन्देह नहीं 
कर सकता । यह ऋकदते हुए सेन्ट्ेयर का दृदवय एकदम उत्धत 
उठा, वह अपने की भूल कर हाथ जाढ़ कर माता के चित्र की आर 
देखते हुए--- माँ, माँ? कद कर पुकारने लगा | ओर फिर सहरसा 


जा. 
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अपने को सँमाल कर वह जाट आया और अफिलिया के पास एक 
कुसी' पर बैठ कर फिर कहना आरम्भ किया-- 

“मेरा भाई और मैं यमज थे--जुड़े हुए पैदा हुए थे | लोग कहा 
करते हैं कि जुड़ हुए पैदा होने वाले दे। भाईयों में विशेष समानता होती 
है; पर हम देने में सब विपयों में मिन्चता थी । उसकी गठन रामनों 
की भाँति दृढ़ थी, आँखें दोनों काली और ज्योति-पूर्ण थीं, सिर के 
वाल घने और काले थे, शरीर का रंग गारा था। मेरी आँखें नीली, 
बाल सुनहले, देह की गठन ओऔकों की सी और रंग सफेद है । वह 
कामकाजी और चतुर था; मैं भावुक और कामकाज में बिल्कुल 
सेंदू था | वह वराबर वालों तथा सित्रों के साथ वड़ी सत्जनता का 
व्यववहार करता था, पर अपने से ओछे लोगों पर बड़ा रोाब रखता 
था । उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने वाले पर वह कभी दया 
न करता था| हम दोनों ही सत्यवादी थे; उसकी सत्मप्रियता साहस 
और अहझ्लारजन्य थी, और मेरी सत्यनिष्ठा भाबुकता से उत्पन्न हुई 
थी। हम देनों एक दूसरे को चाहते थे | वह पिता का प्यारा था, आर 
मैं माता का ठुलारा । मैं बड़ा भावुक था| हर बात का मैं सूक्ष्मता से 
निरीक्षण करता था, नेक सी वात से सेरा हक्य छिद जाता था | 
मेरे इस भाव से उसकी व पिता की ज़रा भी सहाजुभूति न थी । पर 
माता मेरे हृदय को समझती थीं और मेरे भाव से पूर्ण सहाज्ुभूति 
रखती थीं । इसी से अलफ़्ड से झगड़ने पर जब पिता सुस्के 
तीखी निगाह से देखते थे ते। मैं माता के कमरे में जाकर उसके पास 
चैठ जाता था। मा की उस समय की वह स्नेहदष्टि मुझे आज भी 
याद आती है। माँ सदा सफूद वस्र पहना करती थीं । मैं जब कभी 
वाइबल के “खेलेशन्स”? अश में निर्मल, शुश्र वस्रधारी देवताओं का 
बणन पढ़ता हूँ ते मुझे अपनी साता का स्मरण हो आता है। अनेक 
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विपया में माता घड़ी पारदशिनी थीं। संगीत में उनकी वड़ी पहुँच 
थी ! माँ जब आर्गन पर अपने देव-कण्ठ से गातीं तब में उनकी 
गाद में सिर रख कर कितना चित्लाता, कितने स्वप्न देखता, कितना 
सुख पाता, उसका वर्णन करने के लिए मेर पास शब्द नहीं हैं [? 

“उन दिलों दासत्वप्रथा का विपय इतना विवादास्पद नहीं था; 
काई व्यक्ति खप्न में भी इसे हानिप्रद नहीं समझता था | 

मेरे पिता जन्म से ही जात्यभिमरानी थे। झुभे जान पड़ता है, 
इस ज्ञोक में जन्स लेने के पूर्व पिता आध्यात्मिक जगत्‌ की किसी उच्च 
श्रेणी में थे ; आर वहीं से अपनी कुलमर्यादा और अहक्लार को साथ 
लेकर उतरे थे | नहीं ता दरिद्र और उच्च-कुल-रद्दित के घर जन्म 
लेकर भी ऐसा कुलामिमान होना पूर्त संस्कार के सिवाय और क्‍या 
कहा जा सकता है । मेरे भाई ने पिता की प्रकृति पाई थी । 

#6ुम्म जानती हा जाति कुलामिमानियों के हृदय में सार्वमामिक 
ग्रेम का खान नहीं हो सकता, उनकी सहालुभूति समाज की एक 
निर्दिष्ट सीमा के पार नहीं जा सकती । इैग्लेण्ड में यह सीमा की रेखा 
एक जगह टिकी हुई है, अक्मा में दूसरी जगह, ओर अमेरिका में और 
दूसरी जगह ; पर इन सब देशों के जाति-कुल्ामिमानियों की दृष्टि 
इससे आगे कभी नहीं बढ़ती । इस श्रेणी के लोग कंवल अपने बरावर 
वालों से ही सहानुभूति रखते हैं। वह अपनी श्रंणीवालां के लिए 
जिन वातां की अत्याचार और अन्याय में मिनते हैं, दूसरी श्रेणीवाल्लों 
के लिए उन्त बातों का कुछ भी नहीं समझते । पिता की दृष्टि में 
“हुए सीमा-निदर्णक था। गोरों को वह अपनी श्रेणी का समभते थे 
आर उनके साथ उनका व्यवहार भी न्याय-संगल और आदश' था। 
पर इन विचार गुलामों को वह मलुण्य नहीं समझते थे, वह इन्हें 
मनुष्य और पशुओं की सब्य श्रेणी का जीव मानते «थे । ९ 
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समस्छता हूँ कि अगर कोई उनसे पूछता कि इन ,शुल्ासों में आत्मा 
है या नहों तो वह बड़े सन्देह में पड़ कर,--हाँ? सें इसका उत्तर 
देते । मेरे पिता आध्यात्मिक आलेचना की कुछ परवाह नहीं करते 
थे; धर्म पर भी उनकी वेसी श्रद्धा न थी। वह समझते थे कि कोई - 
इश्वर है, पर वह ईश्वर उच्च जाति के लोगों का ही रक्षक है । 

“मेरे पिता के कपास के खेत में कम से कम पाँच सी गुलाम 
काम करते थे इनके कार्य की देख रेख के लिए स्टव नाम का एक 
वारमन्ट (साफ करता ) प्रदेशीय नर-पिशाच रखवाला था । वह 
गुलाम का दिन-रात सवाया करता था। वह व्यक्ति माता को और 
झुझे एक आँख न सुहाता था, पर पिता उसे चाहते और उसका 
विश्वास करते थे, इससे गुलामा का वह जितना चाहता सवाता और 
सारता था । 

“उस समय मैं बच्चा ही था, पर उसी समय से साधारण मनुप्यों 
पर से बड़ा प्रेस हो गया था। मैं सदा खेत और घर के ग़ुलामें। की 
औपड़ियों में जाया करता था, और उनकी सब तरह की शिकायते' 
सुन कर आता ओर माता से कहता था । फिर हम दोनों मिल कर 
उनका ठुःख दूर करने का उपाय सोचते थे । हम लोगों की चेष्टा से 

आलम कुछ कम होने लगे | हम जब कभी गुलामें का दुःख थोड़ा 
भी दूर करने में सफल हो जाते ते हमारे हप' की सीमा न रहती। 
इन सब वातों पर स्टव ने जाकर मेरे पिता से कहा कि उससे प्रबन्ध 
नहीं है! सकेगा, उसका इस्तीफा मंज़ू २ हो जाना चाहिए। मेरी 
साता पर पिता का खूब अनुराग था, पर पिता जिस काम को 
आवश्यक समभते थे, उसमें कभी पीछे हटनेवाले न थे ; अतएव 
उन्होंने सग्मानसूचक पर स्पष्ट शब्दों में मेरी माता से कहा कि घरेलू 
दास-दासियों पर उनका पूरा अधिकार है, पर खेत के गुलामी के 
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सम्बन्ध में उनकी कोई बात न मानी जायगी। वह कद्दा करते कि 
मेरी माता ही क्‍या, खयं इंसा की माता मेरी भी आकर उनके काम 
में व्याघात ढालें तो वह ऐसी ही खरी सुनावें | 

“उसके बाद भी साता कभी कभी पिता से स्टव के अत्या- 
चार की वाते' कहा करती थी । पिता अविचलित चित्त से 
माता की वात सुनते थे और अन्त में कह देते थे कि 
वह स्टव को नहीं छुड़ा सकते, उसका सा कार्य-दक्त और बुद्धि- 
मान आदमी दूसरा नहीं मिलेगा | फिर स्टव इतना ज्यादा 
सख्त भी नहीं है, था कभी कभी थोड़ी बहुत सख्ती कर ल्ेवा 
है, उसके लिए उसे देोप नहीं दिया जा सकता; बिना शासन के 
काम विगड़ जाता है; कहीं की शासनप्रणाली देख लो कोई, भी 
निर्दोष न मिलेगी, आदर्श शासनप्रणाली इस संसार में हे ही नहों। 
जिन लोगों का हृदय मेरी भाता की भाँति कोमल और भमतामय 
है, जिनकी प्रकृति महान है, वे जब चारों ओर अत्याचार अविचार 
और दु:ख-यन्त्रणाय” देखते हैं और उसे निवारण नहीं कर सकते ते 
उन्हें कैसी मानसिक वेदना होती है, इसका हाल अन्तर्यामी भगवान्‌ 
के सिवाय दूसरा नहीं जान सकता | वे जिसे अन्याय समझते हें, 
दूसरा कोई उसे अन्याय नहीं कहता, वे जिसे भीपण निष्ठुरता 
समभते हैं, उसे दूसरे दस निष्ठुरता नहीं मानते | इसी से लाचार वे 
चुपचाप अपने मन का दुःख मन ही में मारे बैठे रहते हैं | इस पाप- 
सन्ताप-ऋलुपित पृथ्वी में उनका जीवन सदा ढुःख का आधार बना 
रहवा है। मेरी माता ने जब देखा कि वह ढुःखी दासों का ढुःख दूर 
नहीं कर सकतीं ते वह निरा है| गई' । लेकिन हम दोनों को भविष्य 
में निठुर न होने देने के ख़यार से हम देने भाइयों को अपने विचारों 
और भावों की शिक्षा देने लगीं । शिक्षा के सम्बन्ध में ठुम चाहे जो 
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कुछ क्यों न कहो पर मैं समझता हूँ कि महुप्य की जन्म से जैसी 
प्रकृति होवी है वह सहज में नहीं बदलती | अलफ्रेड जन्म से ही 
हुकूमत-पसन्‍न्द और जात्यसिमानी था । उस पर माता के उपदेशों 
और अनुरोधां का कोई फल न होता था, मानों संस्कारवश अलफ़ड 
की युक्तियाँ और तकी दूसरा पक्ष समर्थन करते थे, पर मेरे हृदय में 
माता के वाक्य अच्छी तरह जमने कगे। उनका जीता-जागता विश्वास, 
उनके हृदय की गाढ़ी भक्ति, उनके प्रत्यक्ष उपदेश के साथ साथ मेरें 
हृदय में जमती जाती थी। वह सदा मुर्झे समझाया करदी ध्ी कि-- 
“मनुष्य धनी हो वा द्रिद्र, उसके धनी वा दरिठ्र होने से उसकी आत्मा 
का महत्त्व नहीं नष्ट हो जाता !” एक दिन आकाश के तारे दिखा कर 
मुझे कहने लगीं,--चेटा अगस्टिन ! आकाश में जो लाखों तारे 
दिखाई दे रहे हैं किसी समय उनका अन्‍्तर्धान हो जाना सम्भव है, 
उसका नास निशान मिट जा सकता है, सारा संसार भी नष्ट हो जा ' 
सकता है, सूर्य पूर्व से पश्चिम में उदय हा। सकता है, पर एक आत्मा 
का चाहे वह कितना ही दीन ओर दरिद्र क्‍यों न हो, नाश नहीं हो 
सकता । धनी, निर्धन, पण्डित, मूर्ख, सब अमर रहेंगे और मड़लमय 
इंश्वर की गोद में सदा सुख-शान्ति पावेंगे । प्रत्येक दीन द्रिद्री 
के लिए उसकी .भ्ुजाये' सदा पसरी रहती हैं |” 

“माता के कमरे में बहुतसी तसवीरे' थीं। उनमें एक तसवीर थी, 
जिसमें इंसूससीह के अन्धे को आँखे” देने का दृश्य दिखाया गया था, 
उस तसवीर को दिखा कर मात्रा कहा करतीं कि, “देखे अगर्टिन, 
परम धार्मिक इईशू की दीन पर कितनी दया है। वह अपने हाथों से 
विचारे दुःखी अन्धे की सेवा-शुश्रषा कर रहे हैं। अन्धे को आराम 
करने की चेष्टा कर रहे हैं ।”” यदि मुभ्ते अधिक दिन तक ऐसी 'स्नेह- 
सयी दयाल्ु जननी के सड़ का सौभाग्य रहता ते मैं अवश्य एक 
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बहुत उच्च श्र णी का मनुष्य होता, यदि युवावस्था तक भी मुझे माता 
का सड्ढ मिला होता ते मेरा जीवन ऐसा सुगठित हो जाता कि फिर 
मैं इन दास-दासियों के उद्धार के लिए अपने प्राणों की मोह-माया तज 
सकता था, देंश-सुधार का त्रत धारण कर सकता था । पर मेरा दुभ्भाग्य 
कि, भुर्क तेरह वर्ष की अवस्था में ही उत्तर की ओर जाना पड़ा और 
जननी का साथ छोड़ना पड़ा। यही कारण हैं कि में आशालुरूप 
जीवन नहीं प्राप्त कर सका ।?? 

संन्टकछैयर सिर पर हाथ घर कर ज्षरा देर तक चुप रहा। वह 
फिर कहने लगा--- 

“इस संसार के कामों में कया कहीं सत्यधर्म-भाव, न्यायातुगत- 
आचरण और नि:खार्थ प्रेम दिखाई पढ़ता है ? लड़कपन में मेंने 
भूगाल में पढ़ा था कि सच जगह का जल-वबायु मिन्न सिन्न प्रकार का 
हाता है, इसी से भिन्न भिन्न खानों में भिन्न भिन्न प्रकार के 
पेड़ पल्चव उत्पन्न होते हैं। यही हाल महुप्य-समाज क॑े आचरण 
और मतामत का है। जिस देश का जैसा आचार-व्यवहार होता 
है, सामाजिक दशा के अनुसार वहाँ के लोगां का वैसा ही चरित्र 
बन जाता है । हमारे देश में दासत्व-प्रथा प्रचलित है । इसीसे यहाँ के 
लोग इस प्रथा में कोई घुराई या सख्ती नहीं समझते | पर इंग्लेंड 
चालों के कानों में जब इस प्रथा की सख्तियां की वात पहुँचती है 
ते उनकी छाती दहल जाती है। इस संसार में क्या शिक्षित और 
क्या गँवार, अधिक लोग ऐसे ही होते हैं कि जिनका निज का 
कोई खतन्‍्त्र मत नहीं होता । वे प्रवाह के साथ वहते हैं । वे अवस्था 
क॑ दास होते हैं, देश प्रचलित अवस्था उन्‍हें जिस ओर लेजाती है उसी 
ओर श्राख कान घन्द करके बहे चले जाते हैं | 

उनमें स्वाधीनतापूर्वक किसी विषय की भल्ताई बुराई की परख 


२५० ढाम काका की कुटिया । 


करने की शक्ति नहीं होती । तुम्हारे पिता उत्तर-प्रदेश के दासत्व-प्रधा- 
विरेधी सम्प्रदाय के साथ रहते थे इससे दासत्व-प्रथा के विराधी हो 

' गये थे और मेरे पिता इस दासत्व-प्रथा-प्रचलित देश में रहते थे इससे 
उक्त प्रथा के पक्तपाती थे । पर इस देश और सड्भ-भेद से उत्पन्न हुई 
मिन्नता के सिवाय उनमें और किसी प्रकार की भिन्नता नहीं थी। और 
बातें में, उनकी प्रकृति की पूरी समता थी । दोनों जातद्यमिमानी और 
हुकूमत-पसन्द आदमी थे ।?? 

मिस अफिलिया सेन्टक्ेयर की इस बात का प्रतिवाद करने जा 
रही थी । पर सेन्टछेयर ने उसे रोक कर कहा, 

“जे तुम कहना चाहती हो उसका शब्द शब्द में जानता हैँ। 
मैं यह नहीं कहता कि वे विल्कुल एक ही से थे । में मुक्त-कंठ से 
खीकार करता हूँ कि तुम्हारे और मेरे पिता के काम में भिन्नता थी | पर 
इससें कोई सन्देह नहीं कि खभाव देनें का एकही सा था । इस 
संसार में दे तरह के आदमी होते हैं, एक वह जो बृधा अभिमान में 
फूल कर लोगों के साथ बात तक नहीं करते, मनुष्यों को मनुष्य 
नहीं गिनते, अपने को सब से बड़ा और दूसरों को अपने से तुच्छ 
समभते हैं, और दूसरे वे, जो इन सब दुगु णों के रहते हुए भी लोगों 
के सामने सदा यह साबित करने की फिक्र में लगे रहते हैं कि उनमें 
अहझ्लार की छूत भी नहीं है। इसीलिए वे छोटे बड़े सव॒ का ऊपर से 
आदर-सत्कार करते हैं, खुले खाते आत्मामिमानियों की निन्‍दा करते , 
हैं, पर हैं वे भी चैसे ही जाद्यभिमानी जैसे पहल श्रेणी धाले ।एक 
खुल्लमखुल्ला दूसरों से घृणा करके अपने हादिक अभिमान को तृप्त कर 
लेते हैं और दूसरी श्रेणीवाले वैसा अवसर न पाने के कारण अपने 
हार्दिक अभिमान को ठप्त करने के लिए दूसरे उपाय की शरण लेते 
हैं। इन दे। श्रेणी के मनुष्यों में जितना भेद 'है उतना ही भेद 
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तुम्दारे और मेरे पिता के आचरणों में भी था । तुम्हारे पिता जात्यमि- 
मान से घृणा दिखा कर अपने हृदय के महत्त्व का परिचय देते थे। 
और मेरे पिता सहस्नों मनष्यों के मस्तक पर पाँव धर कर अपनी 
श्रे्ठठता साबित करते थे । दोनों यदि छुसियाना में ज़मीन्दार होते 
वा बिल्कुल ही एक प्रकृति के होते इसमें कोई सन्देह नहीं है । 

अफिलिया--अगस्टिन ! ठुम कैसे निन्दक आदमी हो ! 

अगस्टिन---मैं पिता और चाचा की निन्‍्दा की नीयत से य बातें 
नहीं कहता । लेकिन मेरी किसी पर भूठी भक्ति भी नहीं है| विशेष 
कर मुझे अपने जीवन की घटनाओं के विवरण में इसका उल्लेख करना 
पड़ा । पर अब फिर मैं अपनी रामकद्दानी चलाता हूँ :--- 

“पिता मरते समय सारी सम्पत्ति हम दोनों भाइयों के लिए छोड़ 
गये, और उसका आपस में वाँट लेने का भार हमहीं लोगों पर रहा। 
हम दोनें भाइयों ने बड़ी सफाई से आपस में बाँठ चखरा कर लिया । 
मैं कहूँगा कि आपस वालों के साथ उत्तम व्यवहार करने में अलफ्रड 
सरीखा आदमी इस संसार में शायद ही दूसरा होगा। हम दोनों ने 
खेत का काम उठा लिया । थोड़े ही दिनों में अल्लफ्रोड खेत के काम में 
बड़ा पका अनमवी और पारदर्शी मनष्य चन गया। 

“पर दे वर्षो" के परिश्रम से मैंने समक लिया कि मुझे से यह 
कास पार नहीं पड़ेगा । क्योंकि कम से कम सात सा छुली हमारे खेतों 
में काम करते थे | इन्हें पीट पीट कर काम लेना, इनकी देख रेख के 
लिए शैतान से वढ़ कर परिदर्शक चुनकर रखना, इत्यादि सेकड़ों तरह के 
ऐसे काम थे, जिनसे मुभ्े बड़ी घृणा हुई| यह पैशाचिक व्यवहार सुभे 
असह्ाय होगया । मुभे अपनी जननी के वचनों का ध्यान आने लगा कि इन 
काले दीन दु:खी ,गुलामों में भी हमारी ही सी आत्मा है, थे भी उसी 
मिट्टी के बने हैं जिसके हम । इन्हों सताने से उतना ही ढुःख 
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मिलता है जितता हमें । यह सब बातें सोच कर तथा दास-दासियां 
की यन्त्रणा देख कर मेरा हृदय पिघल जाता था। में इंश्वर से प्राथेना 
किया करता था कि इस पाप-ताप-पूर्ण संसार से मुझे शीघ्ष उठा कर 
माता के पास पहुँचा दो । मला ऐसी मानसिक दशा में क्‍या कभी 
किसी का काम में जी लग सकता है ? धीर धीरे मेरे दिल में यह 
ख़याल वैंधने लगा कि इन ,शुलामी का सतद्यानाश हमीं लोगों के 
हाथों से हो रहा है। ईश्वर ने इन्हें सनुष्य बनाया है, पर हमसे इन्हें 
पशुओं से बदतर वना डाला है। वास्तव में ऐसी पराधीन अवबखा में 
रह कर मलुप्य क्‍या मलुप्यत्व को पहुँच सकता है ? मनुष्य की 
स्वाधीन इच्छा में चाधा पड़ते ही वह मजुप्यत्व-विहदीन हा। जाता है। 
यह सब सोचते सोचते मैंने खत का काम छोड़ने का सड्डूल्प कर 
लिया [? 
अफिलिया--अगस्टिन ! मेरा सदा से यह विश्वास था कि तुस 
सब लोग इस दासत्वप्रथा को वाइवल से सिद्ध समभते हो । तुम 
लोगों की दृष्टि में दासत्व-प्रधा ईश्वरीय विधान है | 
अगस्टिन---हम लोगों का अभी यहाँ तक पतन नहीं हुआ है । 
अलफ़रड, जो इतना सख्त आदमी है, जो अबाध्य होने पर 
दासें की जान लेने तक में संकोच नहीं करवा, जे दासों के किसी 
प्रकार के सानुपिक अधिकार हैं, इस बात को बिल्कुल खीकार नहीं 
करता, वह भी इस दासत-प्रधा को ता बाइवल-अनुमेदित वा: 
इश्वरादिष्ट विधान नहीं समझता | इस विषय में उसका यह मत है 
कि संसार में जब तक एक श्रेणी मनुष्य आत्म-विहीन होकर 
पश्ओओं की भाँति काम न करें तव तक सनुष्यससाज की उन्नति नहीं 
होती, संसार की सभ्यता आगे नहीं बढ़ती | उसका कथन है कि 
मडुप्यससाज को अधिकतर उन्नत वनाने के लिएं बलवान और 
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# 
बुद्धिमानों का निवेश और सू्खो पर प्रश्ुत्व करना आवश्यक हैं । 
अपने इस मत के समथन में वह कहता है कि दासत्व-प्रथा है कहाँ 
नहीं, सारे विश्व में तो छाई हुईं है। अमेरिका के ज़मीन्दार अपने 
गुलामें से जेसा सख्त वर्त्ताव करते हैं, इग्लेंड के बड़े आदमी 
और महाजन लोग दूसरी वरह से अपने देश के मज़दूरों से ठीक वैसा 
ही व्यवहार करते हैं । लेकिन वह इसमें कोई बुराई नहीं समभ्ूता । 
वह कहता है कि मनुष्यसमाज की गठन-प्रणाली को ध्यान से देखने 
पर पता चलता है कि जब तक एक श्रेणी के लोग अन्य श्रेणी के 
लोगों का दासत्व न करें तव तक किसी प्रकार सामाजिक उन्नति और 
सम्यता का विकाश सम्भव नहीं है। उसके मतानुसारं संसार की 
सभ्यता-इद्धि के लिए निवेश और मूर्खो' को सदा बलवाद और 
बुद्धिमानों के अधीन रहना पड़ेया; आजन्म उन्हें पश्लुबत्‌ कार्य करना 
पड़ेगा और वलवान्‌ तथा वुद्धिमानों के आराम के लिए अपने शरीर 
को कष्ट देना पड़ेगा। पर मैं अलफ्रेड की इन युक्तियों को सारवान 
नहीं समझता | खार्थी मनुष्य ही अपने मन के समझाने के लिए 
ऐसी युक्तियों का सहारा लेते हैं ।” 

मिस अफिलिया--भला, ईंगलेण्ड के मजदूरों के साथ तुम्हारे 
यहाँ के गुलामें की तुलना कैसे हो सकती है ? तुम्हारे यहाँ की 
तरह न वह वेचे ही जाते हैं, च उनका सादा ही किया जाता है, न 
वह अपने कुटुम्व से अलग ही किये जाते हैं, न उन्हें कोई ऐच ही 
लगाये जाते हैं | 

अगस्टिन--बहिन ! हम कोड़ों की मार से गुलाम! को मारते 
हैं, पर ईँगलेण्ड-वाले मजदूरों का सारा धन चूस कर उन्हें भूखें मारते 
हैं । हम लोग गुलामें के बाल-बच्चों को उनके माता-पिता से अलग 
करके बेचते हैं; पर इग्लेंड के मजदूरों के वाल्-बच्चे आहार विना 
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आूखें मरते, हैं। इसमें कौन बुरा और कान अच्छा है, यह नहीं कहा 
जा सकता | 
अफिलिया--पर तुम्हारी इस युक्ति से दासत्व-प्रधा का पाप नहीं 
दूर द्वोता | दूसरी जगह कोई बुराई होती हो ता क्‍या उसका उल्लेख 
कर के तुम अपने यहाँ के अद्याचार का समर्थन कर सकते हो ९ 
अगस्टिन---मैंने दासत्व-प्रथा के समथन के अभिश्राय से इस विश्व- 
, ज्यापी श्रय्याचार का उल्लेख नहीं किया है। मैंने तो उन्हीं युक्तियों 
को दोहराया है जिनके बल पर अलफ़्रे|ंड दासत-प्रथा का समथन 
करता है। मुस्ते इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हैं कि हमारे यहाँ की 
यह शुल्लामी की चाल हद से ,ज्यादा घृणित है । और यह भी सही 
है कि अ्रन्य देशों में निम्न श्रेणी के मनुष्यों पर जो अत्याचार होते हैं 
उनसे हजार गुना भारी अत्याचार, और उत्पीड़न हमारे यद्दाँ फे 
गुलामें का सहना पड़ता है। हमारे देश के गोरे इन कालों को निरा 
'पशु समसते हैं, क्रीव दासियों के गर्भ से सन्‍्तान पैदा करके उन्हें भेड़ 
बकरियों की भाँति बेचते हैं । ऐसा हृदय कँपानेबवाला व्यापार और 
कहों नहीं दिखाई पड़ता । और देशों में निर्वेल को सताने के 
लिए छल वल की दरकार होती है पर यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, जैसे 
जी चाहे निर्वेल को सताया जा सकता है, उनके प्राण तक ले होने में 
भी कोई कानून किसी तरह की बाधा नहीं डालता । 
अफिलिया--आज मैंने दासल-प्रथा के सम्बन्ध में तुम से बहुत 
सी नह बातें सुनी । मैंने इस विषय में कभी इतना नहों सोचा था । 
अगस्टिन--मैंने ईं ग्लेंड के अनेक स्थानों पर घूम कर वहाँ के निम्न 
श्रेणी के लोगों की अवस्था का ,खूब अनुभव किया है । उनकी दु्दशा 
देख कर हृदय पिघल जाता है| अलफ़ोड सदैव वड़े अहड्डार से कहा 
करता है कि उसके गुलाम इईँगलेण्ड के मजदूरों से अधिक सुखी हैं । 
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अलफ़र ड सचमुच अपने दास-दासियों को खाने पहनने का कष्ट नहीं 
देता | यों वह वहुत कठार-प्रकृति भी नहीं है। कोई उसका कहा नहीं 
मानता तभी बह आग-बबूला होकर उसकी जान तक लेने में नहीं 
द्विचकता। उसके कहे पर चलने से वह किसी को कभी नहीं पीटता । 
जब हम दोनों भाई साथ खेत का काम करते थे ते मैंने अलफ्रड से 
- घढ़ा अनुरोध किया कि इन दास-दासियां की शिक्षा के लिए एक 
पादरी रखदो | अलफ्ड का ख़याल था कि कुत्ते विज्लियां के लिए 
पादरी रखने से जा नतीजा दाता है वह्दी इन शुल्ार्मी के लिए पादरी 
रखने से होगा | फिर भी उसने मेरी प्रसन्नता के लिए ,गुलामें की 
शिक्षा के लिए एक पादरी रु दिया | हर रविवार को पादरी साहव 
आ कर उन्हें धर्मशिकज्ञा दिया करते | लेकिन पराधीनता में पड़े पढ़े 
इन गुलामी की झात्माए जड़ हो गई ह--पशु-सुल्य हो गई हैं । 
सदुपदेश आर सह्थित्षा का इनके जड़ हृदय पर किसी प्रकार का 
प्रभाव नहीं होता | बहिन, तुम मुझे इन शुलामां को शिक्षा देने के 
सम्बन्ध में श्रक्सर कहा करती हो । लेकिन में तुमसे कहता हूँ कि 
जब तक इन्हें दासत्व की जच्ज़ीर से मुक्त करके खाधीनता नहीं दी 
जायगी तव तक इन्हें शिक्षा देने का कोई नतीजा न द्वोगा । इन में 
कुछ धमे-भाव जीविव देख पड़ता है, पर उस धर्म-भाव में किसी 
प्रकार की वीरता और निर्भकता का भाव नहीं है। यह भयभीत 
प्रक्ृति से उत्पन्न धर्म-भाव है । । 
अफिलिया--हाँ, तुमने खेतों के काम से फव सम्बन्ध छोड़ा 

से ते कहद्दा द्वी नहीं । 
झगस्टिन--हाँ, दो बरस तक मैंने अलफ्रड के साथ खेत का 
काम किया। पर इसने दिनों के अनुभव से ही मुझे मालूम हो गया 
कि मेरे लिए यह काम बड़ा कठिन है; और अलफ्ड ने भी जान लिया 
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कि मुझ से कोई कास नहीं हाता। मेरे सन्‍तोपष क॑ लिए अल्फ्रड 
कुलियों को नाना प्रकार की सुविधायें भी देने लगा. पर मेरा मन 
किसी तरह राजी न हुआ | मुख्य वात यह थी कि में कुलियोँ के 
साथ जैसा वर्वाव करने का कहता था, वैसा करने से कास में पूरी 
हानि होने की सम्भावना थी । में कुलियां से पशुओं की भांति काम 
लेना विलकुल न चाहता था । मनुण्य का पशु चना कर धन बटोरने 
का फिक्र करना मुझे अत्यन्त घृणित मालम होने लगा। विशेष कर 
मैं खयं बढ़ा आलसी हूँ, इससे खमावत: मु्के आलसी कुलियों पर 
भी तरस आ जाता था | आलस्य करने पर भी में उन्हें कभी मारने 
नहीं देना चाहता था । ऐसी दशा में मैंने विचारा तो यही उचित जान 
पढ़ा कि मुझसे कुछ होना जाना ते है नहीं, केवल मेरे द्वारा अलफ्रोड 
के कार्मो में और अड़चन पड़ती है, इससे उस काम को मेने विल्कुल 
हो छोड़ दिया | अलफ़्ड ने सब खेत ले लिये और मैंने मकान और 
नकुद सम्पत्ति पाई | 

अफिलिया--इसके वाद फिर अपने दासें को तुमने क्‍यों नहीं 
मुक्त कर दिया ९ 

अगस्टिन--सेरा हृदय इतना उन्नत न था। मैंने सेतच कि इन्हें रुपये 
कमाने ही की कल न बनाना ही चस है, घर रख कर इनका 
भरण-पापण करने से कोई दोष न होगा। खास कर इसमें से 
बहुतेरे हमारे पुराने नाकर हैं। में उन्हें बहुत चाहत्ता था, और वे भी 
मुझे चाहते थे | और जिन नये लोगों को तुम देखती हो ये सब 
उन्हीं पुराने गुलामों के वंशज हैं। थे हमारे घर से किसी तरह हटना 
नहीं चाहते । थे यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, इससे सुझ्छ पर इनफी 
बड़ी ममता हो गई है । वहिन ! मेरे जीवन में कोई समय था जब मैं 
बड़े बड़े ख़याली पुलाव पकाता था, मैं सोचा करता था कि इस संसार _ 
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में में कुछ न कुछ करूँगा ज़रूर, यांही उठस्लू की परह जीवन नहीं 
विताऊँगा । मेरी देश-सुधारक वन कर जन्मभूमि से दासत्व-प्रथा का 
कलह दूर करने की पूरी इच्छा थी। पर कोई इच्छा पूरी न हुई। 
जान पड़ता है युवावस्था में सच के मन में ऐसी ही तर उठा करती 
हैं । पर जब संसार की वेड़ी में पाँव पड़ जाता है ते युवावस्था के सब 
मन्सूवे जहाँ के तहांँ रह जाते हैं। वह भी भेड़ों में मिल कर भेड़ हो 
जाते हैं--मैसे सव दिन काटते हैं वैसे ही वे भी काटने लगते हैं। 

श्रफिलिया--फिर तुमने भ्रपने जीवन के इस महान उद्देश्य को 
छाढ़ क्‍यों दिया १ भ्रभी क्‍या बिगड़ा है, अ्बसे तुम अपने उद्देश्य- 
साधन के लिए यत्न कर सकते द्वो । 

अगस्टिन--( ठर्डी साँस लेकर ) युवावस्था के प्रारम्भ में ही 
मेरी आशा-लता पर पाला पड़ गया | जैसे जीवन की में आशा करता 
था, उसे मैंन प्राप्त कर सका; इसी से किसी काम में मेरा उत्साह 

नहीं रद्द गया; श्रव ते घटना-स्रोत फे साथ वह रहा हैँ--प्णरूप से 

भ्रवस्था का दास बन रहा हूँ; संसार क्री वत्तमान अवस्थाओं और 
वत्तेमान घटनाओं के पीछे खिँंचा चला जारहा हूँ । वल्कि अलफड: 
मुझसे सागुना मज़े में है। वह अथ-संग्रह का ही जीवन का एक मात्र 
उद्देश्य समझता है और अपने उसी विश्वास के अनुसार काम भी कर 
रहा है। पर मेरा जीवन व्यथे दी जारहा है “धाबी का कुत्ता घर 
का न घाट का? । 

अफिलिया--मभैया, यां लक्ष्यदीन जीवन बिता कर क्या तुम शान्ति 
प्राप्त कर सकते हा १ 
. अगस्टिन--शान्ति --कहाँ ? अपने इस पाप-जीवन से मुझे 
स्वयं घृणा है । अपने आचरण और व्यत्रद्वार से मैं खय॑ सन्तुष्ट नहीं 
हूँ। इंश्वर से प्राथना करता हूँ. कि शीघ्र ही सुझे यहाँ से उठा कर 

श्छ 
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जननी से मिला दे । इस दासल्व-प्रथा के सम्बन्ध में मैं कमी भ्रपना मत 
नहीं प्रकट करता पर आज तुमने बड़े आम्ह से वारम्वार पूछा तव 
सुभे अपने मन की इतनी बाते तुमसे कहनी पड़ीं । इस देश में ऐसे 
बहुत से आदमी हैं, जे मेरी ही तरह इस दासत्व-प्रधा को हृदय 
से घृणा करते हैं। इस दासत्व-प्रथा के कारण सारे देश का 
सत्यानाश हुआ जारहा है | तरह तरह के पाप और व्यभिचार हमारे 
समाज में घुसते जाते हैं ) नेतिक वायु दूषित हाकर नाना प्रकार के 
मानसिक रोग उत्पन्न कर रही है। इस घृणित दासत्व-प्रथा के कारण 
केवल ,गुलामोां का ही बुरा नहीं हा रहा है, वल्कि जो लोग इन्हें अपने 
घर रखते हैं, इन पर प्रभुत्व करते हैं, उनकी इनसे भी अधिक हानि 
हो रही है। मानसिक रोग भी कई शारीरिक रागों की भाँति संका- 
मक (एक से दूसरे को लगजाने वाले) होते हैं । इन गुलामों की गिरी 
हुई मानसिक अवस्था संक्रामक रोग की भाँति हमारे सभ्य-समाज का 
नाश कर रही है । यह बनी हुई वात है कि जहाँ कहीं अथवा जिस 
किसी जाति में किसी एक श्रेणी के लोग बिल्कुल गिरी हुई दशा में 
जीवन विताते हैं, वहाँ अथवा उस जाति के सब लोगों की अन्तरात्सायें 
उन गिरी हुई दशावाले लोगों की छूत से धीरे धीरे कल्लषित हो जाती 
हैं। समाज में एक श्रेयी के लोगों की भ्रवनतावस्था अन्य अन्य श्रेणी 
फे लोगों को भी अवनति की ओर आकर्षित करती है। पर हमारे 
यहाँ इन गुलासों की अवनतावस्था सभ्य लोगों के जीवन को जितना 
कलुषित करती है, वेसी दशा और कहीं नहीं है । कारण यह कि हमें 
दिन रात इनके साथ बिताना पड़ता है, क्योंकि इन्हें आठ पहर जैंसठ 
घड़ी घर ही में रखना पड़ता है, पर ईँग्लेंड में यह बात नहीं । वहाँ गरीब 
भज़दूरों के साथ रईस, ज़मींदार और महाजनें को रहना नहीं पड़ता | 
चहाँ काम लिया, दाम दिया और चलो । और यहाँ ते ये दिन रात घर 
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में बने रहते हैं, अतः इनके जीवन के चुरें उदाहरण, इनसे मालिकों 
का कठार व्यवहार, हसारे वाल-बच्चे दिन रात देखते रहते हैं। इन 
बुरे उदाहरणों का फल उनके जीवन पर पड़े विना नहीं रह सकता, 
इससे उनके चरित्र विगड़ जाते हैं आर मन कलुपित हो जाते हैं। 
यदि इवा जन्म से ही देव-बाला सरीखी निर्मल-प्रकृति न होती ता 
अवश्य इनके साथ से बखाद हो जाती। हैज्ञ के रागी के पास रहने 
से जैसे हैज्ञा होने का डर रहता है वैसे ही इन्हें घर में रख कर 
सदेव अपने घुरा होने का डर है । हसारे यहाँ के राजकर्मचारी 
इन्हें शिक्षित नहीं बनाना चाहते। ते कहते हैं कि शिक्षा पाते 
ही इनकी आँखे खुल जायेगी आर फिर ये तत्काल अपनी सखाधीनता 
के लिए विद्रोही वन खड़े होंगे। पर इन अछ, के अधों को चह 
वात नहीं सूकती कि शिक्षा पाने से तो यह खाघीनवा के लिए 
“विद्रोही होंगे आर दासत्व की वेड़ी काटने की चेष्टा करेंगे, पर बिना 
शिक्षा के कान सी सल्ताई हो रही है। भीतर ही भीतर उससे भरी 
भ्रधिक नाश हुआ जारदा है, इसका उन्हें ख़याल द्वी नहीं है। सचमुच 
इन कानून-रचविताओं और वकीलों से मनुण्य-समाज की जिवनी हानि 
होरही हैं उतनी और किसी श्रेणी के लोगों से नहीं होती । 
अफिलिया---तुम साचते हो इस दासत्व-प्रधा का अन्तिम फल 
होगा ? 
अगस्टिन--पता नहीं | पर एक वात निमश्ित हैं कि इनकी 
आँखे' खुल रही हैं आर इनकी दृष्टि खाधीनता की ओर पड़ रही है। 
यह स्पष्ट दिखाई देरहा है कि घाड़ ही दिनों में बड़ा भारी सामाजिक- 
विप्रुव होनेवाला है । संसार के सभी देशों में निन्न-श्र णी के लोगों में 
'नवजीवन का सज्चार दिखाई दे रहा है | मेरी माता कभी कभी कहा 
करती थीं कि जगत्‌ में शीघ्र ही खर्ग-राज्य होगा ; उस समय ईसा 
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मुकुट धारण करके इस संसार में राज्य करेंगे; तब संसार में दुःख, 
कष्ट और यन्त्रणा का नाम भी न रहेगा । सारे संसार में शान्ति छा 
जायगी । मेरी माता ने मुझे जो प्राथंना सिखलाई थी उसमें यह वाक्य 
भी था, “हे पिता संसार में आप का राज्य हो ।? कभी कभी में इन 
बेचारे ,गुलामों की आह और उत्तेजिव भाव देख कर सोचता हूँ कि 
अब शीघ्र ही संसार में वह राज्य होने वाला है। विगत फ्रंज-विपुव 
की आलोचना करने से अ्नायास सालूम द्वो जाता है कि संसार में बहुत 
थोड़े ही दिनों में समानाधिकार की दुन्दुमि बजनेवाली है । 

अफिलिया ने अपना वुनने का काम छोड़ कर कहा, “मैं ते कभी 
कभी सेचती हूँ कि तुम इसी स्वर्ग-राज्य में विचरते हो।? 

अगास्टिन--हाँ, मेरी बातें से ते यही जान पड़ेगा, पर कार्य देख 
कर मालूम होगा कि मैं घोर नरक में पड़ा हुआ हूँ । 

ये बाते' हो रही थीं कि भेजन की घण्टी हुई । 

भोजन के समय मेरी ने श्र्‌ की रुत्यु की घटना का उल्लेख कर 
के कहा--“दीदी, मैं समझती हूँ तुम हम सब लोगों को जंगली 
जानवर समभती हो |? 

श्रफिलिया--प्रू के साथ जैसा व्यवहार हुआ है उसे मैं अवश्य: 
पशु-तुल्य व्यवहार समभती हूँ | लेकिन मैं तुम सब लोगों को जंगली 
जानवर नहीं समझती । | ह 

मेरी--ुम्हें नहों मालूम कि इस गुलाम जाति में कोई कोई 
ऐसे पाजी होते हैं कि वह किसी तरह वश में नहीं होते । 
ऐसे पाजियों का मरना ही भला है। मुझे ऐसे लोगों से ज़रा भी. 
सहालुभूति नहीं होती । मालिक के कहने पर चलें और भले 


घनने का यत्न करें तो इन लोगों को भार खा कर कभी न. 
मरना पड़े । 
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इवा ने कहा, “माँ, वह थेचारी बड़ी दुःखित थी, इसी से वह 
अपना दुःख भूली रहने के लिए शराब पीती थी।?” 

मेरी--तू पड़ी रहने दे वह सब दुख की वाते' । दास-दासियों को 
दुःख क्‍या ! में ते दिन रात शारीरिक दुःख में पड़ी रहती हूँ, पर 
शराब नहीं पीती । मुझसे अधिक दुःख उसे क्या होगा ? पर सच्ची 
यात ते यह है कि गुलामों की जाति ही घड़ी पाजी होती है| कितने 
ते ऐसे होते हैं कि हज़ारों वेत मारो तब भी सीधे नहीं होते | मुझे याद 
है, मेरे पिता के यहाँ एक गुलाम वड़ा ही आलसी था । काम से बहाना 
करके दलदल में पढ़ा रहता था, चोरी करता था, तथा और 
भी कितने ही बुरे घुरे काम करता था। उसे बहुत मार पड़ती पर 
उसका चाल-चलन न सुधरा | अन्त में एक दिन कोड़ों की मार से 
उसकी चमड़ी उधड़ गई, फिर भी वह भटकते भटकते दल्वदल में चला 
गया और वहीं सर गया । अब कोई क्या करे, पिता ते दासों के साथ 
बड़ी दया का बर्त्ताव करते थे । 

सेन्टकेयर--मैं ने एक बार एक वदमाश गुलाम को सीधा किया 
था । कितने ही मालिक और खेतें के परिदर्शक उससे हार चुके थे । 

मेरी--तुमने ! अच्छा, बतलाओ, में भी सुन कर बड़ी खुशी 
छोऊँगी कि तुमने भी इस जन्म में कभी कोई ऐसा काम किया था । 

सेन्टकेयर---अ्रच्छा, मैंने जिसे वश में किया था, चह आदमी बड़ा 
वलवान्‌ था । सूरत-शक्क सें देख सा था। घड़ा खाधीनता-प्रिय 
और तेजरवी था | किसी, से नहीं दवता था । वह ठीक अफ्रीकन सिंद 
सा था | लोग उसे सीपिओ्ने कहते थे । बहुतें के हाथ के नीचे वह 
रहा पर किसी से सीधा न हुआ। अ्रन्त में अलफ् ड ने उसे ख़रीदा, क्‍योंकि 
उसने सोचा कि वह इसे दुरुस्त कर लेगा । एक दिन सीपिओे खेत के 
ओ्रेवरसियर का ल्तिया कर जंगल में भाग गया। उसी समय मैं 
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अलफ़ुड से सेंट करने गया था, यह वात मेरे खेत का सामता छोड़ 
देते के वाद की है। अलफ्रड इस घटना से बड़ा कऋ्द्ध हो रहा था। 
मैंने उससे कहा कि उसके निज के दोष से ऐसा हुश्रा है; में उसे 
सहज ही वश में कर सकता हूँ । और यह ते हुआ कि वह पकड़ 
कर दुरुस्त करने के लिए मुझे सौंप दिया जायगा। उसे पकड़ने के 
लिए पाँच छ: आदमी शिकारी कुत्ते आर चन्दृ्कें साथ हो कर चले | 
“हरिन के शिकार करने में मलुष्य जेसे उत्साही रहता है, बसे ही 
मनुष्य का शिकार प्रचलित 'रहने पर मनुष्य के शिकार में भी मलुष्य 
उत्साही हो जाता है। मैं भी थाड़ा उत्साही हो गया था, पर, मेरा 
भाव उसे शिकारियों से बचा कर वश में करने ही का था । ,खैर, हम 
लोगों के इस दल ने उसका पीछा किया। कुछ देर तक ते! वह भागा 
और उछला, पर, थोड़ी ही देर में एक वेत के क्लोपे में उल्लक कर 
पकड़ा गया, तव उसने घूँसें से लड़ना आरम्भ किया, और मैं तुम 
से कहता हूँ कि वह बड़ी ही भयड्डूरता से लड़ा। उसने केवल घूंसें 
से तीन कुत्तों को भार गिराया, पर अन्त में हम लोगों की गोली की 
चेट खा कर वह प्रथ्वी पर मेरे पैरों के पास गिर पड़ा | उसका सारा 
शरीर लह-छुहान हो गया। उसने आँख उठा कर मेरी ओर देखा । 
उसकी आँखें में वीरता की ज्योति और निराशा का अन्धकार दोनों 
दिखाई पढ़ते थे । मैंने अलफ्रोड के आदमियां को उसे मारने से 
मना किया और मैं अलफ्रेड से उसे खरीद कर ले आया । 
यहाँ वह एक ही पतक्त में इतना सीधा हे! गया कि मेरे लिए जाल 
तक देने को मुस्तैद था । 

मेरी--ऐसा तुमने उस पर कान सा जादू फेंका था ? 

सेन्टकेयर--भुझे उसके लिए कुछ अधिक नहीं करना पड़ा। मैं 
उसे साथ ला कर अपने निजी कमरे में ले गया और उसके लिए बहु 
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अच्छे बिछाने कर दिये, उसकी मरहम-पट्टी की, और 
अपने हाथों से उसकी सेवा करता रहा । और आरोग्य होने 
पर मैंने उसे मुक्तिपत्र देकर कहा कि उसका जी चाहे जहाँ 
चला जाय | 

अफिलिया--क्या वह चला गया ९ 

सेन्टक्केयर--नहीं । उस मूखेराम ने उस कागज के दो हुकड़े 
करके फेंक दिये और मुभ्के छेड़ कर जाने से इनकार कियां। मैंने 
ऐसा साहसी और विश्वासी नाकर कभी नहीं पाया । थोड़े दिनों बाद 
वह ईसाई हो गया, और बच्चों की वरह सीधा हो गया। यहाँ हैजे 
का बड़ा प्रकोप हुआ। में भी इस रोग के पाले पड़ा। उस समय 
उसने मेरे लिए अपनी जान की बाज्ञी लगा दी थी। क्योंकि मेरे 
बचने की आशा न देख कर घर के जितने लोग थे सब भाग गये, 
पर वह निर्भीक-चित्त से जी-जान से मेरी सेवा करता रहा । उसी के 
यत्न और परिश्रम से मैं जीता वच गया । पर अफसोस ! इसी सिल- 
सिले में कुछ ही दिनों वाद उसे भी हैज्ञां दवा गया और बहुत यत्न 
करले पर भी मृत्यु के हाथ से वह न बच सका। इसकी सत्यु से 
मुझे जितना दुःख हुआ उतता कभी नहीं हुआ था | 

सेन्टक्रेयर जब यह वाते' कह रहा था, उस समय इवा धीरे 
धीरे उसके पास आ कर खड़ी हो। गई थी । वह बड़ी उत्सुकता से 
आँखें फाड़ कर अति एकाग्रता से पिता क्री ओर देख रही थी। 
सेन्टछेयर की बात समाप्त होते ही वह उससे लिपट कर रोने छगी; 
उसका सारा शरीर काँपने लगा | 

सेन्टक्ैयर ने कहा--- श्वा, प्यारी बच्ची ! क्‍या हुआ ९” और 
फिर कहा “इवा को ये बाते” नहीं सुनानी चाहिए | वह बहुत ही 
कमज़ोर है |”? 
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तब इवा ने आत्मसंयम करके कहा--“नहीं वावा, मैं कमज़ोर 
नहीं हूँ; पर ये बाते मेरे हृदय में बहुत चुभती हैं ।? 

सेन्टछेयर--8वा ! तुम्हारे कहने का क्‍या तात्पय्ये है ? 

इवा--बाबा, में तुम्हें समक्ता नहीं सकती | मेरे मन में बहुतेरे 
विचार चक्र लगाया करते हैं। शायद किसी दिन मैं तुम से कहूँगी । 

सेन्टछेयर ने कहा--“बेटी, चाहे जितना सोचती विचारती 
रहो--केवल रे कर अपने थावा का जी मत दुखाना | लो यह देखो 
तुम्दारे लिए में केसी बढ़िया सेव लाया हूँ ।”? 

इवा पिता के हाथ से सेव ले कर मुस्क्राई; किन्तु उस समय 
भी उसके हाॉँठ काँप रहे थे। सेन्टछेयर उसका हाथ पकड़ कर उसे 
घरामदे में ले गया और तरह तरह की चीज़ें दिखा कर उसे फुसलाने 
लगा । कुछ दी क्षणों के बाद दोनों की हँसी के शब्द सुनाई दिये, 
मानों दोनों खेल रहे हैं । 

बड़ों की बाते' कहते कहते हम अपने मित्र टाम की वात भूले 
जा रहे हैं, पर पाठक यदि हमारे साथ अस्तवल् की कोठरी में चलें 
ते टाम की कुछ ख़बर जान सकते हैं | टाम की यह कोठरी बहुत ही 
साफ सुथरी है। उसमें एक चारपाई, एक कुर्सी और और एक छोटी 
टेबुल रक्खी है, उस पर एक बाइबल और एक भजनों की पुस्तक 
पड़ी है । टाम इसी कोठरी में बैठा हुआ किसी गहरी चिन्ता में म्न 
है। सामने एक स्लेट पड़ी है। ख्री, पुत्र श्रैर कन्या आदि के लिए 
टास का सन चहुत व्याकुल हा रहा है। उनका समाचार जानने के 
लिए उसने इवा से एक लेटरपेपर माँग लिया है और पत्र-लेखन 
जैसे दुस्साध्य कार्य्य में प्रवृत्त हो रहा है ! पूर्व मालिक के लड़के जाजे 
से टाम ने थोड़ा थेड़ा लिखना सीखा था; क्लेक्रिन सब अक्षर अब 
उसे याद नहीं हैं, जे याद हैं, उन्तमें भी कौन कहाँ रखना चाहिए 





वाईसवाँ परिच्छेद | २६५ 


यही समझ में नहीं आता। टठाम वड़ी कठिनाइयों से स्लेट पर पत्र- 
रचना कर रहा था, इसी समय चिड़ियां की वरद्द फ़ुदकती हुई इवा 
चुपके से आकर उसके पीछे खड़ी दो गई और कन्धे पर से फ्रॉक कर 
वोली-- अदा, टाम काका ! यह तुम क्‍या तमाशा कर रहे दो ९? 

टाम ने कहा---मिस इवा ! में अपनी वेचारी बुढ़िया स्री तथा 
अपने छोटे बच्चों को पत्र लिखने की कोशिश कर रहा हूँ । पर मैं 
देखता हूँ कि मुझसे नहीं होगा ।?? 

इवा--ठाम ! मैं चाहती हूँ कि में तुम्हारी सहायता करती । 
मैंने कुछ लिखना सीखा था । पिछले साल मैं सब अचर बनाना 
जानती थी, पर जान पढ़ता है भ्रव मैं सव,भूल गई हूँ । 

इसके बाद दोनों पास वैठ कर एक मन से पत्र-रचना में लग 
गये । दोनों की विद्या की दोड़ वरावर ही है। वढ़ी चिन्ता और बढ़ी 
राय और सलाद के वाद एक एक शब्द रचा जाने लगा | 

अन्त में इवा ने वर उत्साह से कद्दा--टाम काका, ,ख़ब 
अच्छी चिट्ठी चन गई | तुम्हारी क्ली और लड़के इसे पा कर बड़े खुश 
होंगे । ओह बड़ी शर्म की वात दै कि तुम को इन लोगों को छोड़ 
कर आना पढ़ा ! में किसी दिन वावा से कहूँगी कि वह तुम्हें उन 
लोगों के पास लौट जाने दें ।? 

हाम ने कद्दा-- “मेरी मलकिन ने कहा है कि रुपया ऊुटवे ही 

ब्रह मुझे फिर ख़रीद लेंगी। प्रभु-पत्र जाज ने कहा हैं कि वह खर्य॑ 

आकर भुभे ले जायेंगे। यद्द देखो उन्होंने स्मरण-चिह्म की भाँति मुझे यह 
मुद्रा दी है ।” फिर उसने कपड़े के भीत्तर से मुद्रा बाहर निकाल 
कर दिखलाई | 

इवा---हाँ हाँ, तब वद् ज़रूर आ कर तुम्हें ले जायँगे। मुझे बड़ी 
खुशी होती है । 


र६६ टाम काका की कछुटिया । 


“इसी से मैं पत्र लिख कर उन्हें भ्रपना पता बतला देना चाहता 
हैँ और अपनी कुशल लिख देना चाहता हूँ । इससे मेरी छोई को 
बड़ा सनन्‍्ताप होगा, चलते समय वह मेरे लिए कितनी राई थी !” 

इतने ही में सेन्टछेयर ने दरवाज़े से आते हुए आवाज़ दी 
४ टाम !?? 

टाम और इंवा दोनों चाँक पड़े । 

सेन्टक्केयर ने अन्दर आ कर आर स्लेट देख कर कहा-- क्या 
हो रहा है ??” 

इवा वोेली--“यह टाम की चिट्ठी है। में लिखने में इसकी 
सहायता कर रही हूँ । क्‍या यह अच्छी नहीं हुई ? 

सेन्टक्केयर--मैं तुम्हारा साहस नहीं भड्ढ करना चाहता। पर 
मेरी समर में अच्छा होता कि टाम मुझ से अपनी चिट्ठी लिखा 
लेता | मैं घूम कर आऊँगा ते लिख दूँगा |? 

इवा--उसकी यह बड़ी ज़रूरी चिट्ठी है, वह लिखावेगा । क्‍योंकि 
उसकी सलकिन ने उसे रुपया सेज कर फिर ख़रीद लेने का चादा किया 
है, वह अभी अभी मुक्त से कहता था | 

सेन्टक्ैयर ने मन ही मन सेोचा कि, यह केवल फुसलाने की 
बात है। जो लोग ज़रा दयालु होते हैं, वह दासों को बेचने के समय 
ऐसी ही बाते' कह कर भूठ मूठ उसे समझा देते हैं। पर प्रकट में - 
उसने इस पर कुछ नहीं कहा--क्रेवल टाम को घोड़ा कस लाने की 
आज्ञा दी । ६ 

संध्यों को लौट कर सेन्टछ्केयर ने टाम की चिट्ठी लिख कर डाक 
में छुड़वा दी । 

इधर मिस अफिलिया घर के कामों में लगी रहती थी । दीना से 
ले कर दास बच्चे तक सब कहते थे “मिस अफिलिया अजब 
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है 


ढड़ की स्री है |? क्योंकि उसके नियमों के मारे वे सब तड़ 


आ रह थ | 


१००० 


उन्च श्रेणी के दास-दासियों, अर्थात्‌ एडाएफ, रोज़ा और जेन की 
ते राय थी कि वह भी त्री ही नहीं है; क्योंकि उसके हावभाव 
बड़े आदमियों के से नहीं हैं । इस पर उन्हें बढ़ा आश्चय्ये होता था 
कि मिस अफिलिया सेन्टछेयर की चचेरी वहिन है। मेरी का कहना 
था कि अफिलिया दीदी दिन रात जिस तरह काम में लिपटी रहती: 
हैं, उसे देखने से ही आदमी को घकावढ आ जाती है। 


| 


| 


' तेईसवाँ परिच्छेद । 
ट्प्सी । 


एक दिन सवेरे जब मिस अफिलिया घर के काम काज में लगी 
हुई थी, उस समय सेन्टछेयर ने उसे सीढ़ी के पास खड़े द्वोकर 
पुकारा । 
सेन्टक्ेयर--वद्दिन, नीचे आओ, में तुम्हें दिखलाने के लिए एक 
चीज्ञ लाया हूँ। 
मिस अफिलिया ने नीचे आकर पूछा--“कहेो क्या दिखलाते 
है। १७ “यह देखे तुम्हारे लिए मेने एक चीज्ञ ख़रीदी है।” यह 
कह कर सेन्टकुयर ने एक आठ नौ वरस की हब्शी लड़की को 
खींच कर उसके सामने किया । 
चह लड़की वहुत ही काली थी । वह अपने चच्चल नेत्रों से कमरे 
की हर चीज़ को बड़े आश्चर्य से देख रही थी। अज्याचार-निपीड़ित 
अन्तरस्थित नीचता और दुष्टता जिस प्रकार वाहरी गम्भीर भाव के 
आवरण से ढकी रहती है, ठीक वैसा ही वाहरी गम्भीर भाव और 
बाहरी विनय इसके भुख पर झलक रही थी । इसका कपड़ा बड़ा 
सता कुचेला ओर फटा पुराना था | शरीर सें भी यह हवली पतली 
आर सहा-गन्दी थी। इसे देख कर मिस अफिलिया ने पूछा, 
अगस्विन ! क्‍या सोच कर इसे ख़रीदा है ९? 
सेन्टइ यर---यही कि तुम इसे सिखाओ पढ़ाओ और कर्तव्य का. 
ज्ञान कराओ । इसका नाम टप्सी है। यह खूब नाचती गाती है। 
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इसके वाद सेन्‍्टक्केयर ने टप्सी को कहा,--“टप्सी, यह तेरी नई 
मलकिन हैं। में इनके हाथ में तुझे सॉंपता हूँ । देखना इन्हें खुश 
रखना ।7 

टप्सी दु-चुद्धि-लसाच्छादित गम्भीरता का भाव धारण फरके 
वेली-- जो आज्ञा |? 

सेन्टछेयर ने फिर कहा--“टप्सी, तुझे भली मानस बनना 
पड़ेगा ।?? 

उसने फिर कहा--“जो आज्ञा ।” 

सिस अफिलिया ने सेन्टछेयर से कहा---अगरस्टिन ! तुम्हारा- 
घर आगे ही इन गुलामा और उनके वच्चों से भरा पड़ा है। इनके 
मारे धर में पेर रखने की तो जगह नहीं है । सवेरे उठ कर देखती हूँ.. 
कोई दरवाज़े के पास पड़ा है, ते दे एक टेवुल ही के नीचे से सिर 
निकाल रहे हैं | कोई सीढ़ी पर पड़ा हुआ है, कोई कहीं, कोई कहीं ।. 
फिर इतनों के होते हुए भी यह एक और नई आफूत क्यों ख़रीद 
लाये १? 

अगस्टिन--मैंने तुम से कहा न ?--सिखाने पढ़ाने के लिए |. 
ठुम शिक्षा पर बहुत वक्तता दिया करवी हो इससे मैंने कहा कि इसे तुम्हें 
दूँगा कि ठुम इसे ,खूब सिखा पढ़ा कर अपने साँचे में ढालो और इसे. 
कत्तेन्य का ज्ञान कराओ | 

अफिलिया--मैं उसे नहीं चाहती, आगे ही जितने हैं कम नहीं: 
हैं, उन्हीं के लिए कर सकूँ ते बहुत है। 

अगस्टिन--वस यही तुम्हारा क्रिश्वियनों का धर्म है ! एक सभा 
गढ़ ली और दे। चार गूरीब लड़कों को (जे दरिद्वता के मारे पढ़ नहीं 
सकते) पादरी वना कर धर्म-प्रचार करने विदेश में भेज दिया । इन 
बेचारों को जन्म-भर विदेश में गला फाड़ फाड़ कर मरना पड़ता है । 


२७० टास काका की कुटिया । 
सुम लोग ख्य दे एक को सिखा पढ़ा कर इंसाई बनाओ ते जानूँ कि 
अंलबत्ता तुम लोग धर्म पर श्रद्धा रखती हो। । पर खर्य॑ तुमसे परिश्रम 
करना नहीं पार लगेगा, मुँह से चाहे जे। कह लो | काम पड़े कहोगी 
थे मैले हैं, बड़े गंदे हैं, इनसे तो तवीयत घिन्नाती है । 

अफिलिया--मेरा कहने का तात्पय यह नहीं था। इसे शिक्षा 
देने में अवश्य धर्म का काम है। पर तुम्हारे घर में ते या ही बे-- 
हिसाव दास-दासी भरे पड़े हैं, वही मेरा समय और दिमाग चाटने के 
'लिए काफी हैं । एक और नवीन लाये विना कौनसी ही हानि हुई 
जाती थी। 

सेन्टक्कैयर--ख़ेर बाबा, तुस रास्ते पर आई, यही बहुत है। सुने 
मैं इसे केवल तुमसे शिक्षा दिलाने के लिए ही नहीं लाया हैँ । 
पड़ोस में हमारे एक साहव हैं | बह मरद-बीवी दोनों के दोनों भारी 
शराबी हैं। यह लड़की उन्हीं के यहाँ थी | वह दिन रात इसे पीटते 
और यह चिल्लाया करती । इसकी चिल्लाहट के सारे घर के सामने से 
जाना ढुशचार था । इसी से मैंने ख़रीर लिया । इसमें कुछ अछ जान 
पड़ती है। चेष्टा करके देखे कि तुम इसे सिखा पढ़ा कर आदमी बना 
सकती हो कि नहीं । में एकदम इसे तुम्हारी सम्पत्ति कर 
दूंगा | तुम इसे अपना उत्तरी ईसाई धर्म सिखलाओ । मुझ . 
में तो शिक्षा देने की योग्यता है नहीं। तुम कुछ कर सको ते यत् 
करके देखे । 

अफिलिया--अच्छा, में भरसक यत्न करूँगी । 

जैसे कोई दुर्गन्धित और सड़ी हुईं चीज़ का उठाने के लिए बेसन 
से आगे बढ़ता है, बैसे ही मिस अफिलिया उस वालिका के पास 


जाकर बोली--ओफ़ ! कितनी गन्दी है । आधे बदन पर कपड़ा 
ही नहीं है।” . 
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सेन्टक्ैयर--उसे नीचे ले जाकर नहला घुला कर साफ करलो 
और कपड़े पहना दे । 

मिस अफिलिया उसे नीचे रसाई-घर के पास ले गई। 

उसे देख कर दीना वाली---''मेरी ते अ्रह्ठ ही काम नहीं करती 
कि मालिक ने इसे काहे के लिए खरीदा है। में इसे अपने पास न 
रहने दूँ गी |! 

जेन आर राज़ा ने बड़ा सा मुँह वना कर कहा--'“हम इसे कभी 
अपने पास न आने देंगी । समझ में नहीं आता कि इस एक हवशिन 
को ख़रीदने की क्‍या दरकार पड़ी थी ।?” राज़ा श्रेश्रेज़-पुरुष और 
नहैवशी ञ्री के सेल से जन्मों थी, इससे वह देखने में काली न थी | 
पर दीना काली थी । इससे वह राज़ा क॑ वालिका की काली हव्शिन 
कहने पर अपने ऊपर राज़ा का ताना समझ कर बहुत चिढ़ कर बोली, 
“चल चल, तू बड़ी गारी है न? देोगली कहीं की--न काली न गोरी, 
किसी में नहीं, न इस घाट न उस घाट | में काली द्दी रहूँगी, तुम 
देगली से ते कहीं अच्छी |? 

मिस अफिलिया ने देखा कि कोई उस बालिका का नहीं छूना 
, चाहता, उसका बदन थाना और कपड़े पद्दिनाना तो दूर की बात है । 
तब ईंसाई धर्म के अनुरोध से लाचार द्वोकर वह खय॑ ही उसका 
शरीर मलने लगी । बड़ी अनिच्छा से जेन ने उसके इस कार्य में कुछ 
भदद की । 

चिर-अ्रतद्माचार-निपीड़ित, सर्वधा अयतब ओर अनादर से ग्रति- 
पालित हृव्शी बच्चे का शरीर पहले पहल थाने से उससे कितनी गन्दगी 
निकलती दै इसका वर्णन करना सुरुचि-सड्भत न होगा । वास्तव में इस 
संसार में हज़ारों नर-नारियों का ऐसी ही गन्दगी में जन्म विताना 
पढ़ता है, जिसे सुन कर भी दूसरों का घिन आती है । 
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पाठक और पाठिकाओं की आश्चर्य होता होगा कि मिस अफि- , 
लिया ने भले घर में जन्म लेकर कैसे ऐसे मलिनता-पूर्ण शरीर को 
अपने हाथें से साफ किया होगा। हम पहले ही कह आये हैं कि 
मिस अफिलिया अत्यन्त कर्तव्य-परायणा सत्री थी | कत्तेज्य से वह कभी 
पीछे न हटती थी। कर्तव्य के अनुरोध पर वह सानामिमान, इच्छा, 
घृणा सब को न्‍्योछावर कर सकती थी । विशेष कर इस लड़की की 
पीठ और कन्धों पर कोड़ों की मार के दाग और घाव देख कर उसके 
मन में बड़ी दया उत्पन्न हो गई थी । 

जेन बेली--“देखिए, इसकी पीठ पर कोड़ों की मार के कितने 
दाग हैं। सचमुच यह बड़ी आफृत होगी । मैं हच्शी बच्चों से इसीलिए 
घृणा करती हूँ । मुझे आश्चय है कि मालिक ने इसे क्‍या जान कर 
ख़रीदा ।?? 

सिस अफिलिया ने उसे अच्छी तरह नहला घुला कर साफ 
कपड़े पहनने को दिये | नये वेश में सुसज्जित होने पर अफिलिया ने 
कहा, “अब यह ज़रा ज़रा ईसाई सी जान पड़ती है |” फिर मन ही 
मन उसका शिक्षाक्रम निश्चय करके पूछने लगी । 

“उप्सी, तू के बरस की है ९? 

ठप्सी ने दांत चियार कर कहा, “मालूम नहीं ।” 

अफिलिया--“तू अपनी उम्र का हाल नहीं जानती ९ तुझसे 
कभी किसी ने नहीं बतल्ाया ? तेरी मा कहाँ है १” 

टप्सी ने फिर खीख निकाल कर कहा-“मेरे मा कभी नहीं थी ।” 

अफिलिया--तेरे कभी मा नहीं थी १ इसके कया साने, तू कहाँ ु 
जन्मी थी ९ * 

टप्सी--मैं कभी नहीं जन्मी थी । 
' श्रफिलिया | तुमे मेरी बातों का उत्तर इस तरह नहीं देना 
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अपने ही सोने के कमरे में रखती थी और उसे खाट बिछाने का काम 
दे रक्खा था | पर टप्सी से सिस अफिलिया को कितना कष्ट पहुँचता था 
इसे उसका जी ह्वी जानता था । पर उसमें हद दर्ज की सहिषणुता भी 
ओऔ, इससे वह घवराई नहीं । 

पहले दिन मिस अफिलिया ने टप्सी का विक्लौना करने का ढ़ 

ई और उसकी बारीकियाँ बतलाना आरम्भ किया | 

हुक्क॥ मिस अफिलिया--टप्सी, मैं आज तुझे बतलाती हूँ कि मेरे 

हर पिलाने कैसे विक्ताना | देख ले, अ्रच्छी तरह सीख ले । 

शक. टेप्सी--( बड़े उत्साह से ) जो आज्ञा । 

कंव. अफिलिया--5प्सी, इधर देख, यह चादर की सीधी परत है, यह 

उल्टी; तुझे याद रहेगा न ? उल्टी ओर से मत बिछाना । 
टप्सी--(बड़े ध्यान से) जो आज्ञा । 
मिस अफिलिया जिस समय उसे विछाने बिछाने का ढड्ढ सिखा 
रही थी उस समय टप्सी ने धीरे धीरे उसके फीते और दरस्ताने चुरा 
कर अपनी ऑअस्तीन में छिपा लिये। फिर अफिलिया ने कहा-- 
“अच्छा, अब ते तुझे बतला दिया, विछा कर दिखला ।?? 
टप्सी बड़ी चतुरता से बिछाने करने लगी । यह देख कर अफि- 
लिया बड़ी प्रसन्न हुई । लेकिन दुर्भाग्यवश अकस्मात्‌ टप्सी की. 
आस्तीन से फीता वाहर निकल पड़ा । अफिलिया यह देख कर बोल 
उठी--“अरी यह कया ? तू बढ़ी खेोटी है, तू ने चोरी करना 
“सीखा है ९? यह कह कर फीता उसके आस्तीन से निकाल 
लिया । लेकिन टप्सी इससे ज़रा भी न भेंपी । वड़ी गम्भीर 
बन कर खड़ी रही। और ज़रा देर बाद, माना कोई वात द्वी न 
हो, इस इउड्ु से वोज्ञी--'मेम साहव का फीता मेरी आस्तीन में 
कैसे आ गया १? ; 
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अफिलिया--तू बड़ी दुष्ट है, मुक्त से क्ूठ मत वोल, तू ने 

अवश्य फीता चुराया था । 
, टप्सी--मेम साहब, मैं निश्चय कहती हैँ मैंने इसके पहले कभी 

ऐसा फीता नहीं देखा था । 

झफिलिया--ठप्सी, तू नहीं जानती कि भूूठ बोलना बड़ा पाप है | 

टप्सी--मेम साहब, में कभी ऋ्ूठ नहीं वोलती। में सच ही 
सच कहती हूं । * 

अफिलिया--टप्सी, तू इस तरह भ्ूठ बोलेगी ते में तुझे कोड़े 
लगाऊँगी । 

टप्सी--दिन भर बेंत लगाने से भी कोई दूसरी बात नहीं है। 
सकेगी । मैंने कमी यह फीता नहीं देखा था | आपने विद्धाने पर रक्‍्खा 
था से मेरी आस्तीन में चला गया। 

टप्सी के यों वारम्बार कूठ बोलने से मिस अफिलिया को ऐसा 
आुस्सा आया कि उसने कुर्सी से उठ कर उसे पकड़ कर भकम्ोरा 
ओर कहा--“फिर कभी सुर से भक्ूठ मत वोलना |” लड़की की 
भकभोरने से उसकी दूसरी आस्तीन से दस्ताने निकल पड़े । 

मिस अफिलिया ने कहा---““अब चोल ! अब भी कहेगी कि तैने 
दस्ताने नहीं चुराये ? फीता तो आप से आस्तीन में चला गया और 
ये दस्ताने किस ने तेरी आस्तीन में हूस दिये ? टप्सी ने दस्तानों 
की चारी खीकार कर ली, पर फीते की चोरी से इनकार ही 
करती रही | 

मिस अफिलिया--ठप्सी, अगर तू. सब खीकार कर ले ते इस 
बार तुझे चावुक नहीं लगाऊँगी।?? 

इस पर टप्सी ने सब चीज़ों की चोरी खीकार कर ली और. 
अपनी भूल के लिए बहुत पछतावा करने लगी। 
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मिस अ्रफिलिया ने कद्दा--“मैं जानती हूँ तू मे घर की और भी 
चीज़ें चुराई होंगी। कल मैंने तुऊे घर में घहुत बार इधर से उधर 
फिरते देखा था | अगर कोई चीज़ चुराई हो तो सही सही बतला दे, 
मे तुझे नहीं मारूँगी | 

ठप्सी--मेम साहब, मैंने इवा के गले का हार चुराया है| 

अफिलिया---श्ररी दुष्टा ! और घोल ! 

टप्सी--मैंने राजा के कान की वाली चुराई है । 

अफिलिया-- जा श्रभी इसी दम देनों चीज़ें ला । 

टप्सी--मेरे पास नहीं हैं, मैंने फ़ँक डालीं | 

अ्रफिलिया--फ्रँक डालीं ! भ्ूठ वोलती दै। जा भ्कटपढट ला, 
नहीं कोड़े खायगी | 

टप्सी ने बहुत राते टसकते हुए कहा कि अरव वह नहीं ला 
सकती । सब चीज़ें जल गई । 

मिस अफिलिया--तूने उन चीज़ों का जलाया क्यों ९ 

टप्सी--मैं बड़ी पापिन हूँ, दुष्ट हैँ इसी से ऐसा किया । 

ठीक इसी समय इवा अपना हार गले में पहने हुए वहाँ श्राई । 

मिस अश्रफिलिया ने कहा--'क्यों हवा,, तुम ने अपना हार 
कऋर्दा पाया १? 

इवा--पाया ? खाया कहाँ था, यह ते मेरे गले दी में पढ़ा है । 

अफिलिया---कल तुम ने इसे पहन रक्‍्खा था ९ 

इबा--दाँ बुआ ! यह सारी रात मेरे गले ही में पढ़ा रहा। 
सोते समय में इसे उतार कर रखना भूल गई थी । 

मिस अफिलिया बड़े चक्षर में पड़ी । इतने में रोजा अपनी वाल्ली 
सुल्ाती हुई आ पहुँची | उसे देख कर मिस अफिलिया को और भी 
अचरज हुआ | उसने घड़ी निराशा से कहा--'दे राम, में इस लड़की 
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को लेकर क्या करूँगी । फिर वोली--“टप्सी, तू ने जे चीज़ें नहीं 
चुराई" उनके लिए भूठ मूठ कैसे कह दिया कि मैंने चुराई हैं १? 

टप्सी ने आँखें मलते हुए कहा--“'मेम साहब, आपने आुझे 
सब खीकार करने को कहा, इसी से मैंने सब ख्ीकार कर लिया |?” 

अफिलिया--लेकिन मैंने तुक से यह तो नहीं कहा था कि जे 
नहीं किया है उसे भी स्वीकार कर ले | यह भी वैसी ही बड़ी झूठ है 
जैसी दूसरी । 

टप्सी ने बड़ो सरलता और आश्चर्य से कहा--यह वात है ९? 
इस पर रोजा ने टप्सी की ओर तीत्र दृष्टि सें देख कर कहा--'भसिला 
यह सच कहेगी ? मैं इसकी मालिक होती ते मारे कोड़ों के 
इसका चमड़ा उधेड़ लेती |”? 

इवा ने आज्ञा के ढ़ से कहा--चुप रहो राजा ! में तुम्हारी 
ऐसी बाते' सुनना पसन्द नहीं करती |” 

रोजा ने कहा--““मिस इवा, तुम बड़ी दयालु हा | इन निगारों 
से व्यवहार करना नहीं जानती हो | ये जितने ही काटे जाय उतने 
ही सीधे रहते हैं, में तुम से कहती हूं ।” 

इवा ने क्रद्ध हो कर-- रेज़ा ! हुश ! ख़बरदार--ऐसी बात भुं ह 
से फिर कभी न निकालना ।?? 

शेज्ञा सकपका गई । और “'सिस इवा ने अपने पिता की प्रकृति 
पाई है?” कहती हुई बाहर चली गई। 

इवा खड़ी टप्सी को देखती रही । 

पाठक आप जो इन दों बालिकाओं को आमने सामने खड़ी 
देखते हैं ये पराधीनता और खाधीनता के दे। जीते-जागते उदाहरण 
हैं। ख्वाधीन बालिका में कितने सद्गुण हैं और पराधीन बालिका का 
कितना पतन हुआ है। खाधीनता का उत्तम और पराधीनता के बुरे फल 
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का कैसा अच्छा चित्र है | चिर-सख्वाधीनता की गोद में पली हुई 
इवाब्जेलिन हृदय की उमंग से उमड़े हुए सरल और स्नेह-भाव से 
टप्सी का उपदेश दे रही है। और टप्सी शुष्क-हृदय से वनावटी 
विनय दिखला कर सन्दिग्ध-चित्त से उसकी बाते सुन रही है । 
कितना भेद है ! इवा कहती है--“टप्सी, तू चोरी क्‍यों करती 
है ? ठुके जे चीज़ चाहिए मैं अपनी दे देगी, तू फिर चोरी 
मत करना ।?? ह 

यह पहला ही अवसर था कि टप्सी ने ऐसे मधुर और स्नेह-पूर्ण 
बचन सुने । इसके पहले कोई उससे इस मधुरता से नहीं वोला था । 
इस स्नेह-सम्भाषण से उसका हृदय पिचलने लगा, उसकी आँखों से 
दे एक बूँद आँसू भी गिर पड़े। पर तुरन्त ही प्राचीन कठार भाव 
ने आकर फिर उसके हृदय पर अधिकार कर लिया । उसने दाँत 
दिखला कर इवा की वात हँसी में उड़ा दी । उसे इस वात का बिल्कुल 
विश्वास नहीं हुआ कि इवा उसे अपनी चीज़ें दे सकती है । 

पाठक | टप्सी के मन में ऐसे भावों का उदय होना खासाबिक है । 
उसे इस जन्म में न किसी ने प्यार किया न दया दिखलाई । उसे कोड़ों 
की सार ओर ऊपर से तिरस्कार के सिवाय कभी आर कुछ नसीव न हुआ 
भला ऐसी दशा में पली हुई लड़की इवा की उन सरलता-पूर्णा बातों पर 
सहसा कैसे विश्वास ला सकती है ? उसे इवा की बाते' मज़ाक सी 
जान पड़ी | 

मिस अफिलिया ने टप्सी का शिक्षा देने के अनेक ढड़ढ सोचे, 
अनेक उपाय किये, पर कोई विधि कारगर न हुई | टप्सी की दुष्टता 
श्रार पाजीपन किसी तरह कम न हुआ | हार कर एक दिन मिस 
अफिलिया ने सेन्टछेयर से कहा--“मेरी तो समभक में ही नहीं 
आता, विना कोड़े लगाये मैं केसे उसे राह पर लाऊँ ९? 
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सेन्टकेयर--तव तुम अपने दिल की सबूरी के लिए उसे 
कोड़े ही लगाओ । में तुम्हें उस पर पूरा अधिकार देता हूँ , तुम चाहे 
जा करा | 

अफिलिया--लड़के बिना मार के सीधे नहीं होते, पिटने से ही 
उनकी अडछ्छ, दुरुस्त होती है । 

सेन्टक्ेयर--हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर | जा तुम उचित समझ करे | 
पर, मैं तुम से एक वात कहता हूँ; मेने देखा है, इस लड़की पर चड़े 
कोड़े पड़ते थे, लोहे की छड़े' गर्म करके यह पीटी जाती थी, 
लतियाई जाती थी, मुकियाई जाती थी, फिर भी इसका खभाव 
दुरुस्त न हुआ | इसी लिए इसे जब तक और ज़्यादा सार न पड़ेगी 
तब तक दे चार कोड़ां से इसका कुछ न होगा | 

' अफिलिया--तव बोलो, क्‍या उपाय हे। ९ 

सेन्टछेयर--तुम्हारा प्रश्न टेढ़ा है, में चाहता हूँ तुम आप ही 
इसका उत्तर सेच लो। मुझे ऐसे लोगों की दवा नहीं मालूस है कि 
बिन्‍हें कोड़े खाने पढ़ते हैं ओर जा कोड़ खा कर भी नहीं सुधरत । 

अफिलिया--मेरी ते अछ ही काम नहीं करती । मैंने कभी ऐसी 
लड़की नहीं देखी । 

सेन्टक्ैयर--क्यों । बस, तुस मुझ को ही दोप देने के लिए हो। ? 
मुर्के तो तुम वहुत लानत मलामत किया करती हो कि इन दास- 
दासियोां को शिक्षा नहीं देते, इनका सल्रानाश कर रहे हो।। अब 
क्या हो गया १ तुमसे एक छोटी सोटी आत्मा का भी उद्धार करते 
नहीं वनता ? मैं तुम से यह भी कहे देता हूँ कि कोड़ां की मार से 
इनका झसुधार कभी नहीं हो सकता । कोड़ाों की मार ठीक अफीम की 
मात्रा को तरह हे जाती हैं। रोज़ रोज्ञ उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती 
हैं। अन्त में बढ़ते बढ़ते उसका ठिकाना नहीं रहता। प्र की मौत 


'तेईसवाँ परिच्छेद । र्८? 
! राज़ ब्सक मालिक का काड़ों की संख्या बढ़ानी पदती 
ही बढ़ाते बढ़ाते अन्त में काड़ों-ही से उसकी जान छंली | 
इसी से भर अपने दास-दासियां को कोढ़ नहीं लगाता | मेरे यहाँ क॑ 
दास-दासी भा बिगड़े हुए हैं। पर काड़ां की सार से वे नहीं सथारे 
जा सेकते | उन्हें सार कर आर ता कुछ दाना नहीं है, अपनी भी 
प्रकृति पशुओं की सी चना लेनी है | 
अफिल्दिया---यह तुम्दार यहाँ की दासत्व-प्रथा की वलिहारी हैं । 
सेन्टक्ेंबर--वेशक्‌, में ता खुद कद्दता हूँ | पर अब ता यह बुरे 
बन गये । अब इनकी लिए क्या हाना चाहिए ? 
अफिलिया - यह ता मैं नहीं कह सकती | लेकिन मैने जब इनके 
सुधार का कत्तेव्य मान लिया हे ता में जी जान से टप्सी के सधार 
का चत्न करूगी। इसके बाद मिस अफिलिया टप्सी के सुधार के 
लिए बढ़ा परिश्रम करने लगी | वह अपने कई घण्टे इस काम में छगा 
देती थ्री। किसी कष्ट की परवाह न करती थी। इस मेहनत का 
नतीजा बह हुआ कि टप्सी ने जल्‍दी ही किताव पढ़ना सीख लिया। 
पर और कार्मा में उसका नटखटपन ज्यों का लॉ रहा। सिल्ताई 
सीखने के समय कभी वह सुई ताढ़ डालती, कभी तागे का गाला 
नाच डालती, कभी कूद कर पंड़ पर चढ़ जाती | ये सच उत्पात देग्व 
कर सिस अफिलिया ने साचा कि इसके संग का कुछ थुरा प्रभाव 
इवा पर न पड़े । उसने सेन्टछेयर से इस की चर्चा की ता संन्‍्टर्छेयर 
ने इसे हँसी में उड़ा दिया और कहा कि इवा पर किसी की सड्गत्त 
का बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता । कमल पर जैसे जल असर 
नहीं कर सकता अंँसे ही इता के ढृढय का कोई बुराई स्पश नहीं 
कर सकती। * * 
पहले धर के दासनदासी टप्सी से श्रुणा करते थे, बह उ्वके 


न 


क्या 
। 


कप 


श्पर्‌ टाम काका की कुटिया । 


पास नहीं फटकने पाती थी, पर अब, सब उससे चोंकते हैं | वह 
बड़ी धूर्त थी, जा काई उसे ना,ख़ुश करता उसका वह नाक में दम 
कर देती । चुपके से उसके कपड़े कैंची से या दाँत से काट देती, नहीं 
स्थाही ही पोत देती, अथवा उसकी कोई चीज़ ही चुरा लेती। किसी से 
छिपा नहीं था कि यह सब टप्सी की करतूत है | पर कोई उससे बोल 
न सकता था, क्‍योंकि उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न मिलता 
था। और बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के सन्देह का लाभ मुलज्ञिम का उठाने 
देने की पक्त-पातिनी मिस अफिलिया दण्ड न देती थी | 

यही नहीं कि टप्सी दास-दासियों का ही तड़ करती हो, वह 
अफिलिया का भी बहुत दिक करती थी | एक दिन मिस अफिलिया 
अपने कपड़ों की क्ुष्जी वाहर भूल गई.। वह कहां टप्सी के हाथ , 
लग गई। उसने सनन्‍्दृक से मिस अफिलिया का बहुत बैढ़िया 
दुशाला निकाल कर उसे सिर पर लपेट लिया और कुर्सी पर 
बैठे कर आइने में मुँह देखने लगी। मिस अफिलिया ने कमरे में 
आ कर जब यह हाल देखा ते बड़े ,गुस्से में मर कर वाली, “यह तू 
क्या कर रही है ९? 

टप्सी--मैं कुछ नहीं जानती । में बड़ी दुष्ट हूँ । 

अफिलिया--मेरी समर में नहीं आता कि तेरे साथ में किस तरह 
पेश आऊँ ९ 

टप्सी--मेम साहब, सुझे बेत मारिए, मेरे पहले मालिक भी बेत 
लगाते थे । 

झफिलिया--प्सी, मैं तुस्के बेत नहीं लगाना चाहती, तू अपनी इच्छा 
से ही सुधर सकती है । तू इस तरह की दुष्टता छोड़ क्यों नहीं देती ९ 

टप्सी--मेम साहब, मैंने सदा बेत खाये हैं, मैं समभझती हूँ मेरे 
लिए यही ठीक दवा होगी । 


तेदेसवाँ परिच्छेद । स्८३ 


मिस अफिलिया क्रमी कभी ट्प्सी का वेत लगाने छगी। बेत 
लगाते समय बह वहुत चीख़ती आर तरद तरह के साँगय रचती थी। 
पर छूटते दी दसर लड़कों से जाकर कद्ठती कि “मिस अफिलिया का 
बेत मारने का ढक्ढ अच्छा नहीं हैँ । उनकी मार ते मुर्के सालस ही नहीं 
होती । मर पहले मालिक की मार से ते चमड़ा निकल्ल आता था 
वह ख़ब बेत मारना जानते थे |?! 

मिस अफिलिया प्रति रविवार का टप्सी को धर्म-शिक्षा दिया 
करती थी । टप्सी की स्मरग-शक्ति वही अ्रच्छी थी | वह अनायाल 
सब कग्ठ कर लेती थी । 

एक दिन सेंन्टकेयर ने मिस अफिलिया से कहा, “वहन, इस धर्म- 
शिक्षा से क्या लाभ हाता है ? 

अफिलिया--इससे बालकों का बड़ा लाभ होता है । 

सेन्दछेयर--व्नकी समझ में तो कुछ आता न होगा; फिर बिना 
समर क्‍या उपकार होगा ? 

अफिलिया---अब सहीं समभेंगे, लेकिन बड़े हाने पर सम्के गे 
सब विशेष उपकार होगा | 

: सेन्टछेंयर--सुमने वचपन में मुर्क ऐसी दी शिक्षा दी श्री। पर 

अब बड़े होने पर भी मेरा कोई उपकास्न हुआ | 

अफिलिया--तुम बचपन में सीखने में बड़ अच्छे थे । मुर्खे तुमसे 
बड़ी आशा थी । 

सेन्टछेयर---पर अब ते उन आशाओं पर पानी फिर गया होगा ? 
अच्छा बहन ! अब टप्सी के लिए आशा करा | 

अच टप्सी अफिलिया -के सामने खड़ी द्वाोकर अपना धर्म-याठ 
सुनाने लगी:--- नल कर 

“हस लोगों के आदि-पुरुषप आदम और होौआ, पूर्ण स्वाधीनता के 


श्पे टाम काका की छुटिया । 


साथ उद्-प्रदेश में विचरने लगे, फिर ईश्वर की श्राज्ञा का उम्नइन 
“करने के कारण वे वहाँ से गिरा. दिये गये ॥9 
इतना कह कर टप्सी कीतूहल-पूर्ण दृष्टि से देखने लगी | 
अफिलिया ने कहा, “टप्सी क्या हुआ ९?” 
टप्सी--सेस साहब, क्या केन्टाकी में रहते थे ९ 
अफिलिया--इससे कया सतलवब ? 
टप्सी--जी, क्‍या हम लोगों के आदि-पुरुष केन्टाकी से गिराये 
गये थे ? सेरे पहले मालिक कहा करते थे कि हम लोगों की केन्टाकी 
'से ख़रीद कर लाये थे । 
सेन्टकयर ठठा कर हँसा और वोला, “बहन । इन्हें जे। पढ़ाओ 
उसका अथे जब तक न समझा देगी तव तक यह योंही मनमाना अर्घथ 
लगाते रहेंगे ) 
अफिलिया---( कुँ्कला कर ) तुम रहने दे। । तुम्हारे हँसने से 
पढ़ाने में वाघा पड़ती है। 
अच्छा माफ करो, अब में हँस कर वाघा नहीं डालूगा ।? 
यह कह कर संन्दक्षयर अख़बार पढ़ने लगा । पर मिस अफिलिया 
की शिक्षा-अणाली ऐसी अनेखी थी कि सेन्टक्लेयर को बीच बीच सें 
हँसी आये विनान रहती थो और अफिलिया उसके हँसने पर 
बहुत चिढ़ती थी । 
या ही टप्सी अफिलिया से घमे-शात्र और लिखना पढ़ना सीखने 
लगी, पर उसका पाजीपन ज़रा भी कम न हुआ। दूसरे सब दास-दासी 
उस पर बहुत चिढ़ते थे । पर कोई कभी उसे मारने आता ते। चह दौड़ 


फर सेन्टक्षेयर की कुर्सी के नीचे छिप जाती थी। दयात्नु सेन्टक्लेयर 
किसी को उसे मारने न देता था । 





चोवीसवाँ परिच्छेद । 
शेल्वी-पारिवार । 


हम समभते हैं यदि यहाँ टाम क॑ पूर्व घर कंन्टाकी का थोड़ा सा 
वर्णन किया जाय ते पाठकों को अरुचिकर न होगा । 

गर्मी के दिन हैँ । दोपहर की सख्त गर्मी के कारण शेल्त्री साहब 
अपने कमरे की सव खिड़कियाँ खेले हुए वैठे चुरुट पी रहे हैं। उनकी 
मेम पास बैठी हुई काई बढ़िया सिलाई का काम कर रही हैं। 
मेम्र के वड़ी उत्सुकतापृर्वक शेल्बी साहव की ओर देखने से प्रकट हा 
रहा है, मानें वह अपने मन की कोई वात कहने के लिए मौका हूँ ढ़ 
रही हैं। घोड़ी देर बाद मेंस ने कहा, “8ुम्हें मालूम है छोई ने टाम 
की चिट्ठी पाई है ९?” 

शेल्वी--हाँ, पत्र आया है ? जान पड़ता है टाम को चहाँ दा 
एक बन्घु मिल गये हैं | वह केसे हैं ? 

मेम--मेरा अनुमान है कि उसे किसी वहुत अच्छे परिवार बालों 
ने खरीदा है | वे टाम से बड़ी मेहरवानी का वर्ताव करते हैं और 
उसे कुछ ज्यादा करना धरना नहीं पड़ता । 

शेल्वी--यह बड़ आनन्द की बात है। में समझता हूँ. अब टाम 
दक्षिण की छोड़ कर मुश्किल से यहाँ आना चाहेगा । * 

मेम-रहने को कहते हो, वह यहाँ आने के लिए उकता रहा है। 
उससे पत्र में दरियाफु किया हैं कि उसके ख़रीदने के लिए रुपये 
जुट गये या नहीं | 


श्८ई टाम काका की कुटिया | 
शेल्वी--मुझे तो रुपये जुटने की आशा नहीं जान पड़ती । कर्ज, 
बढ़ी बुरी बला है, एक वार हो जाने के बाद फिर उसका चुकना पहाड़ 
हो जाता है। एक का लिया दूसरे की दिया, दूसरे से तीसरे को, इसी 
उलठ-फेर में पड़ा हुआ हूँ । 
मेश्न--मैं समझती हूँ कर चुकाने का एक उपाय हो सकता है। 
मान लो हम अपने 'सव घोड़ वेच डालें और खेत का कुछ अंश 
बेच दें । 
शेल्ची--एमिली ! थह वड़ी शर्म की बात होगी । केन्टाकी 
भर में तुम अच्छी ल्री हो, लेकिन तुम काम-व्यवहार की बात नहीं 
समझ सकती हो; सख्रियाँ कभी काम-व्यवहार की बात नहीं सम- 
भती हैं। 
मेम--खैर, मैं समभ्कू_ या न समझ, इससे कोई मतलब नहीं । 
तुम मुझे अपने ऋण की एक सूची दे ते मैं उपाय करके देखूँ कि 
कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं | 
शेल्वी--एमिली ! मुझे नाहक तड़ मत करे | में कहता हूँ, ठुम 
काम-व्यवहार की बावत कुछ नहीं जानती हो । 
मेम खामी की वात सुन कर फिर कुछ न बोली । ठण्ढी साँस 
लेकर चुप हो रही। पर शेल्वी साहब यदि अपनी ख्री की सलाह पर 
चलते ते। सहज में ऋण से उनका छुटकारा हो! जाता। उनकी ख्लरी बड़ी 
बुद्धिमती और सितव्ययी थी। उन्होंने काम-काज का भार ख्री के हाथ 
में सौंप दिया होता तो कभी उनकी यह दुर्देशा न होती | पर वह ते 
सदा इसी फेर में पड़े रहते थे कि खियों को काम-काज की बात 
समभते की अकृल ही नहीं होती । 
सेम सन ही सन सोचने लगी कि मैंने टाम को फिर ख़रीद कर 
कर अपने यहाँ रखने का वचन दिया है, अब भत्ता मैं कैसे उस 
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अतिज्षा से भ्रष्ट होऊँ। कहा है--.अड्लीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति !?? 
सज्न अपनी अंगीकृत बात से कभी इन्कार नहीं करते। इन्हीं 
विचारों में गोते खाती हुई फिर खामी से चोली--“अनाथा दु:खिनी 
ह्लोई खामी के शोक में बड़ा दुःख पा रही है | उसका हृदय बैठा 
जाता है । देंख कर मेरा जी भर आता है| क्‍या इन रुपयों के इकट्ढे 
करने की फोई सरत नहीं हो सकती ? 

शेल्वी--तुम्द्दारा यह शोचनीय दशा देख कर मुझे दुःख होता 
है, पर हम लोगों का इस प्रकार अंगीकार करना ही अन्याय हुआ है । 
टाम वहाँ एक .दे वरस में कोई दूसरी स्री रख लेगा; तुम छोई से कद 
दो, अच्छा होगा, वद्द भी यहाँ किसी से श्रपना सम्बन्ध जोड़ ले । 

मेंम--मिस्टर शेल्वी ! मैंने अपने यहाँ के नाकरों को शिक्षा दी है 
कि उनका भी विवाह-वन्धन उत्तना ही पवित्र है जितना हमारा | 
मैं छोई का ऐसी सलाह देने का विचार भी मन में नहीं ला सकती । 

'शेल्बी--प्यारी ! तुमने इन्हें उपयुक्त शिक्षा नहीं दी। इनकी 
दशा के विरुद्ध इन पर नतिक शिक्षा का बाॉक लाद दिया। 

मेम---मैंने इन्हें धाइवल की नीति सिखलाई है | उसमें मैंने कौन 
सी बुराई की ९ 

शेल्वी--एमिली ! मैं तुम्हारी धर्मे-सम्वन्धी बातों में दख़ल नहीं 
देना चाहता; मेरा केवल इतना ही कहना है कि थे लोग उस शिक्षा 
के बिल्कुल दी अलुपयुक्त हैं, इनकी दशा उस शिक्षा का भार चहन 
करने योग्य नहीं है । 

मेम्न-वास्तव में इन लोगों की दशा चहुत ख़राब है । और यही 
कारण है कि में जी से इस दासत्व-प्रथा से छुणा करती हूँ । पर यह 
वात पक्की समझो कि में इन निराश्रितों को वचन देकर कदापि उसे भट्ठ 
, नर करूँगी। मैं गाना सिखाने का काम करके रुपये एकत्र करूँगो 
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और उससे टाम का पुनरुद्धार करके अपनी प्रतिज्ञां की रक्ता करूँगी। 

शेल्वी---एमिली, तुम अपने को इतना मत गिराओ। | में तुम्हारे 
इस कार्य का कभी समर्थन नहीं कर सकता । 

मेम--गिराने को कहते हो। और प्रतिज्ञा-भड़ करने से मेरा 
पतन नहीं होगा ? उससे सागुना पतन होगा | 

शेल्वी--अपने वह खर्गीय नैतिक भाव रहने दे । 

शेल्वी और उनकी ञ्लरी में थे बातें हो रही भरी कि इसी 
बीच में छोई मे आकर पुकारा--'मेम साहब, ज़रा इधर आइए 
ते |? मेम ने बाहर जाकर पूछा--“झोई, कया कहती हो १” 
उसने सेस से कहा--''कहिए ते आज एक सुर्गी का- शोरबो 
बना दूँ ।?? 

मेम ने कहा--“जो तुम्हारी इच्छा हो! बना लो। कोई चीज़ होने 
से काम चल जायगा ।? 

कोई का जब मेस साहव से कोई बात .कहनी होती ते वह 
अच्छे भोजन की बात उठा कर भूमिका बाँधती थी । आज भी उसने 
अपनी कोई बात कहने के लिए यह भूमिका बाँधी थी। अन्त में 
हँसते हुए बोली--“'सेस साहव ! आप रुपया इकट्ठा करने के लिए 
गाने का काम सिखाने का कष्ट क्‍यों उठावेंगी ? इससे साहब की 
बदनामी होगी। कितने ही लोग हैं कि अपने दास-दासियों को 
किराये पर देकर रुपये वसूल करते हैं। इन इतने दास-दासियों को 
बैठे बिठाये सुफु में सेजन देने से क्‍या फायदा ? 

सेम--अ्रच्छा छोई, किसे किराये पर देना चाहिए ? 

छोई--में और किसी को किराये पर देने को नहीं कहती । साम 
कहता था कि लूबिल नगर में एक हलवाई है, वह सिंठाई बनाने के 
कास के लिए कोई अच्छा आदमी खेजता है। में वहाँ जाऊँ तेः 
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बह प्रति सप्राद् मुर्के चार डालर देंगा । यहाँ का काम संत्नी चला 
लेगी। बद सब तरद् का भाजन बनाना सीख गई है । 

मेम--अपने बच्चों का छाड़ कर वहाँ जाआगी ? 

झाइ--दाना लड़के ता बड़े द्वा गये दे, अब बद काम-काज कर 
लेते हैं। छाटी वर्ची हैं उस सली पाल लेगी | 

मेम--लूबिल दूर बहुत ६ । 

छओोइई---उसी के पास शायद कहीं मेरा बूढ़ा है । 

समेम--नहीं छोई ! टाम ल्बिल से बहुत दर दं--दा वीन सौ 
कास परे हूँ | पर, तुम छत्रिन जाना चाहे ते मुर्क उसमें काई आपत्ति 
नहीं हैं। तुम मिठाई वाले के यहाँ जा कुछ वेतन पाओ। वद्ध सब 
अपने व्वार्मी को फिर खरीदने के लिए जमा कर रुखना, उसमें से में 
तुम्दें कौड़ी भी न खर्च करने दूँ गी | 

छोई--मेम साहब ! मैं आपके शुर्गों का बखान नहीं कर सकती। 
मैंने यही साचा है कि वृद् क॑ छुड़ाने के ल्िण सघ रुपया जमा करती 
जर्ऊेंगी। सप्ताह पीछे चार डालर मिलेंगे | मेम साहव, साल अर में 
के सप्ताह दोते हैं ? 

मेम--वावन | 

क्ाई--वा साल भर में चार ठात्वर सप्राद्द के हिसाब से कितने 
डालर होंगे ९ 

मेम--दा सी आठ डालर | 

छई---ता के बरस काम करके बृढ़ के दाम भर के रुपये दंगे ? 

मेम--चार पाँच बरस । पर चार पांच बरस तु्े नहीं काम 
करना पड़ेगा | कुछ रुपये में भी दे देगी । 

छोई--पर मेरे छाश्व पाँव रहते आप रुपयों के लिए गाना खिखाने 
का काम क्‍यों करेंगी ? 

१< 
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मेम--अच्छा तुम कब जाना चाहती हो ? 

छोई--कल साम उधर जाने को है, में उसी के साथ जाना 
चाहती हूँ, आप अनुमति पत्र ( (१४५७) लिख दे ते चली जाऊँ। 

मेम--मैं अभी लिखे देती हूँ । 

यह कह कर मेम अपने खामी के पास गई ओर उनकी अलु- 
मति से पास लिख कर छोई की दे दिया | छोई बड़ी ख़ुशी से अपने 
कपड़े छत्ते बाँधने लगी । वहाँ शेल्वी साहब का पुत्र खड़ा था । उसे देख 
कर बोली ।“मास्टर जाजे॑, मैं लूविल जाती हूँ । वहाँ चार डालर हफु 
के मिलेंगे । वे सब मैं तुम्हारी माता के पास बूढ़े का छुडा लाने के 
लिए अमानत की तरह जमा करती जाऊँगी ।” 

जाजे---तुम कब जाओगी ९ 

छोई--मैं कल सास के साथ जाऊँगी। मास्टर जाज, तुम अभी 
बूढ़े के जे. जवाब दे! उसमें ये सब बाते” साफ साफ़ लिख देना । 

जाजे---मैं श्रभी लिखने जाता हूँ । अपने नये घोड़े की ख़रीद 
की बात भी लिखूँगा। 

छोई--ज्रूर ज़रूर; उसमें क्‍या वोलना है | तुम चलो, में तुम्हारे 
भेजन के लिए कुछ लाती हँ। अब न सालूस फिर कितने दिलनें 
याद तुम्हें अपने हाथ का बनाया भेजन कराना नसीब होगा । 
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दिनों के 'धाद मद्दीने, ओर महीनों फे बाद वर्ष, योंही देखते 
देखते सेन्टकेयर के यहाँ टाम के दे वर्ष बीत गये । टाम ने अपने 
घर जो पत्न सेजा था कुछ ही दिनों बाद उसके उत्तर में भास्टर जाज 
का पत्र आ पहुँचा । इस पत्र को पा कर टाम को असीम आनन्द 
'हुआ | छोई के टाम के उद्धार के निमित्त लूविल नाकरी करने जाने 
की बात, और ठाम के दोनों पुत्र मोज़ और पिटे बड़े आनन्द में हैं 
और कुछ कुछ काम-काज करने लायक हो गये हैं, उसकी छोटी कन्या 
का भार सैली को सौंपा गया है, यह सब बाते' इस पत्र में लिखी 
हुई थीं। जाज अपने नये घोड़े की ख़रीद की बात भी लिखना नहीं भूला 
था। यह पत्र पाने के धाद से, जब टाम को फुसेत मिलती तभी वह 
इसे सामने रख कर बड़ी चाह से पढ़ने की चेष्टा करता था| इवा 
और टाम में बड़ी देर तक इस वात पर आलोचना होती रही कि 
“इस पत्र को शीशे के साथ एक सुन्दर चोखटे में जड़वा कर दराजे 
पर लटकाना ठीक होगा था नहों। भ्रन्त में बहुत साच-विचार के 
चाद यह राय कायम रही कि ऐसा करने से पत्न के दोनों अश नहीं 
दिखाई पड़े'गे, इससे चैखटे में जड़वाना ठीक नहीं । 
टाम और इवा का सैहाद दिन दिन चढ़ता गया। टाम इवा को 
बहुत प्यार करता था, जब बाज़ार में जाता उसके मनारखन के लिए , 
जे कोई अ्रच्छी वस्तु पाता ख़रीद लावा ।इवा को वह कभी फूलों 
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का सुन्दर गुच्छा, कभी सुन्दर सुन्दर फूल चुन कर उसकी साला 
बना कर देता | इवा जब टाम के पास बैठ कर वाइवल पढ़ती ओर 
धर्म-चर्चा करती, उस समय वह उसे मनुष्य नहीं जान पड़ती थी, वह 
उसे देवकन्या समझ कर मन ही सन उसकी आराधना करता था । 

गर्सी की ऋतु आजाने के कारण सेन्टछेयर शहर छोड़ कर वहाँ 
से कुछ दूर कील के किनारे अपना जो उद्यान था वहीं सपरिवार जा 
कर रहने लगा । यहाँ नित्य संध्या के समय इवा और टाम बैठ कर 
बाइवल की चर्चा किया करते थे । 

एक दिन रविवार को संध्या समय वहीं टाम के पास बैठी हुई 
इवा वाइबल पढ़ रही थी। उसमें उसने पढ़ा “खग-राज्य बहुत पास 
है |” यह पढ़ कर उसने कहा---“टाम काका मैं जाऊँगी ।?? 

टाम--कहाँ जाओगी ९ 

इवा--खरग-राज्य में । 

टास--खर्ग कहाँ है ९ 

इवा ने आकाश की ओर अगुली उठा कर कहा---““यह खर्ग है, 
मैं जल्दी यहों जाऊँगी |? 

यह सुन कर टाम के मन को बड़ा धक्का वैठा । आज कल इवा का 
शरीर सूखते देख कर टाम के हृदय में वड़ी चिन्ता रहा करती थी । 
विशेष इस बात से कि, सिस अफिलिया कहा करती है कि इवा को 
जिस ढड्ढ की खाँसी की बीमारी हो रही है, वह वीमारी किसी दवा 
से आराम नहीं होती; इस समय वह बात भी टाम के हृदय में जाग 
उठी । टास इवा को देवकन्या समझता था। उसका ख़याल था कि 
उसके मुँह से कभी कोई असत्य बचन नहीं निकलते | इससे आज 
की बात सुन कर टाम के हृदय में किस भाव का उदय हुआ होगा, 
इसका पाठक सहज में अनुमान कर सकते हैं । 


पचीसवयाँ परिच्छेद । स््ध 


हि 


क्या कमी किसी के घर इवा सरीखे वच्चे हुए हैं ? हाँ हुए हैं; 
पर उनका नाम समाधि के पत्थरों पर ही खुदा हुआ मिलता हैं; 
उनकी मधुर मुसक्यान, उनके खर्गीय-सुधावर्षी नचन, उनके असाधारण 
वाक्य और आचरण गुप्त धन की भाँति केवल उनके स्नेही व्याकुल- 
प्राय आत्मीयों ही के मन-सन्दिर में छिपे पड़े रहते है। कितने ही 
घरों की बात सुनी जाती है कि उस घर से एक वच्चा जावा रहा, 
उसका रंग-इड़ ऐसा सुन्दर और सुहावना था कि उसके सामने और 
बालकों के रूप-गुण विल्कुल तुच्छ हैं | जान पड़ता है मानों विधाता 
: ने मनुष्यां के पापी सन को खर्ग की ओर खींचने के लिए वहाँ एक 
विशेष श्रेणी का देव-दूतों का दल रख छाड़ा हैं। वे थोड़े दिनों के 
लिए शिशु के रूप में जन्म ले कर सत्यु-ताक में आते हैं, और चारों 
ओर के विपधगासी छदयां को अपने स्नेंह-वन्धन में इस तरह ज़कड़ 
लेते हैं कि जब्र वह अपने खदेश खर्ग को जाने लगें ता वे विपथगामी 
हुदय भी उन्हीं के साथ खर्ग को जा सके । जिस शिक्षु के नेत्रों में 
यह आध्यात्मिक ज्याति देख पड़े, जब उसकी वातों में साधारण 
शिशुओं से कुछ विशेषता, मधुरता और विज्ञता का आभास पाओ ते 
जान ला कि वह इस जयत्‌ में घर बनाने नहीं आया है, उसे बहुत 
दिनों तक इस प्रथ्चिची पर रखने की आशा में सत रहे; क्योंकि उसके 
लल्ताट में विधना के अच्छर हैं, उसके नेत्रों में अछत की किरणें हैं । 
इसी से ते स्नेह-घन इवा ! धर की एक मात्र उच्ज्वल तारा ! त भी 
चली जा रही है; पर वे जो तुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, 
इस बात की नहीं जानते । 
मिस अफिलिया के अकस्मात्‌ कील के क्रिनार आ कर इवा को 
युकारनें पर टाम और इवा की बाते वन्द हो गई” | मिस अफिलिया 
से कहा--- 


२<६४ टास काका की कुटिया । 


“इवा--इवा ! बच्ची, घड़ी ओस गिर रही है; यह बाहर बैठने का 
समय नहीं है ।”” * 

इवा और टाम दोनों कटपट अन्दर चलने गये | 

मिस अफिलिया बच्चों के पालन पाषण के काम में बड़ी पारदर्शी 
थी। बच्चों के रोग वह बहुत सहज में जान लेती थी । इवा की सूखी 
खाँसी देख कर उसके मन में बड़ा खटका लग गया था । ऐसे रोग से 
उसने कितने ही बच्चों का जीवन नष्ट होते देखा था | वह अपनी 
आशडूग कभी कभी सेन्टछेयर पर प्रकट करती थी, लेकिन वह इसकी बात 
पर ध्यान नहीं देता; उल्या कभी कभी असन्तुष्ट होकर कहता, 
“बहिन, तुम्हारी ये सब आशइये' मुझे नहीं भातीं; याँही ज़रा सी 
खटपट देख कर तुम लोग ज़मीन आसमान एक करने लगती हे। । इवा 
बढ़ रही है, इसी से वह दुबली जान पड़ती है । सदा, लड़के जब बढ़ते 
हैं ते कमज़ोर हो ही जाते हैं । |? 

पर अफिलिया ने फिर कहा, “अगस्टिन, उसकी खाँसी बहुत 
बुरी है। इस रोग से जेन, एलेन और सेन्डर तीन की ते मैंने मरते 
देखा है |?” 

सेन्टक्षयर--तुम अपनी यह फालतू बाते' रहने दे । उसे रात को 
बाहर न निकलने दिया करो और बहुत ज्यादा खेलने मत दिया करो, 
इसीसे वह अच्छी हो जायगी । 

कहने का उसने अफिलिया को इस प्रकार कह कर टाल दिया 
पर उसके मन में खटका लग गया और बेचैनी छागई। उसने अपने 
मल में कहा, रोग न सही पर इसकी यह धर्म-सस्बन्धी गम्भीर विषयों 
की बाते' करना बड़े आश्चर्य में डालता है और मन में शज्डा उत्पन्न कर 
देता है। वह सोचता कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि कहाँ इतनी 
बड़ी बालिका को अपने खेल-कूद में ही समस्त रहना चाहिए, और 


पचीसवाँ परिच्छेद । श्र 


कहाँ अभी से दूसरे का दुख देख कर इवा का हृदय विदीर्ण होने 
लगता है | जब इवा बड़े दुःख से संसार में छाये हुए अद्याचार और 
उत्पीड़न की बात सोच कर खेद प्रकट करती और रोने लगती उस समय 
सेन्टकैयर उसे ज़ोर से अपनी छाती से लिपटा लेता । मानों वह समर- 
भता कि मैं इसे अपने हृदय से कभी अलग न होने दूँगा, मानों हृदय 
में लिपटाये रहने से मात इसे न ले जा सकेगी । 

पर सेन्टकुयर ! यह ठुम्हारी बड़ी भूल है ! तुम ज़रा भी नहों 
समझते ! पाप और अत्याचारों की खान यह संसार,--ह्वेप, हिंसा 
और खार्थपरता आदि का घर,--यह विवाद और कलह परिपूर्ण कार्य- 
क्ेत्र,--जहाँ मनुष्य मनुष्य के साथ जंगली भेड़िये का सा बर्त्ताव 
करता है,---जहाँ निस्खार्थ प्रेम की गनध और अक्ष॒त्रिस प्रणथ की फलक 
शायद ही कभी देखी जाती हो, ऐसा स्थान इवा की सी कामल-हृदया, 
पर-दुःख-कातरा देववाला के लिए नरक-तुल्य है; यह स्थान इवा के 
रहने योग्य कदापि नहीं है | तुम भूले हुए हो, क्‍या ज़ोर से लिपटा 
लेने से तुम उसे इस संसार में रख सकोगे ? परम पिता जगदीश्वर की 
भुजाये' उसके लिए खुली हुई हैं, वही उसके लिए उपयुक्त स्थान है। 
हुम उसे कदापि यहाँ न रख सकोगे | कदापि नहीं । 

इवा ने एक दिन एकाएक अपनी माँ से कहा, 'हस लोग अपने 
,शुलामों को पढ़ना क्यों नहीं सिखाते। १? 

मेरी--क्या सवाल्ल है ! कोई उन्हें पढ़ना नहीं सिखाता । 

इवा--क्‍्यों नहीं सिखाते ? 

मेरी-...इसलिए कि उससे उनका कोई मवल्व न सिद्ध होगा । वे 
. संसार में कंबल काम करने के लिए बनाये गये हैं उस काम में पढ़ने 
से उन्हें किसी तरह की मदद 'न मिलेगी । 

इवा--माँ, मेरी समझ में वाइवल हर एक व्यक्ति को खरय॑ दी 


२८६६ टठाम काका की कुटिया । 


पढ़नी आनी चाहिए | वे पढ़ लेंगे तो वाइबल तथा और आगे आप ही 
पढ़ते रहेंगे । * 

मेरी--इवा तू बड़ी अनोखी लड़की है । 

इवा--बूआ ने टप्सी को वाइवल पढ़ना सिखलाया है । 

मेरी--हाँ, पर तू देखती है टप्सी क्‍या वाइवल पढ़ कर 
वड़ी सुधर गई ? उसकी सी तो पाजी लड़की ही मैंने नहीं 
देखी । 

इवा--मासी का वाइवल से वड़ा प्रेम है, वह चाहती है कि वह 
उसे पढ़ लेती । और जब में उसे पढ़ कर नहीं सुना सकूँगी “तव वह 
क्या करेगी ९ 

इवा जिस समय ये बाते कर रही थी उस समय उसकी माँ 
एक सनन्‍्दूक्‌ की चीज्ञें ठीक ठाक कर रही थी | इवा की वाते' समाप्त 
होने पर उसकी माँ ने कहा, 

/इवा, ये सब वाते' जाने दे; तुझे जन्म भर इन नोकरों के सामने 
चाइवल पढ़ते ही न वीतेगा । बड़ी होने पर सज धज कर कर समाज 
में जाना आना पड़ेगा । तब फिर तुझे बाइवल पढ़ने कासमय न रहेगा । 
यह देख, यह होरे का हार मैं तुम्ते बाहर जाने आने लगने पर 
दूँगी। में पहले पहल जिस दिन यह हार पद्दिन कर न्यौते में गई 
थी, उस दिन मैं तुक से कहती हूँइवा, कितनों की आँखे' मैंने चका- 
चाँध कर दी थीं |?” 

इवा ने उस हार को हाथ में लेकर अपनी मा से पूछा, “मा 
* क्‍या हार बड़ा कीमती है ९”? 

मेरी--निश्चय ही बड़ा कीमती है ; पिता ने यह फ्रांस से मेँग- 
वाया था। एक साधारण गृहस्थ की सारी सम्पत्ति भी इसके सामने 
कुछ नहीं है। के 


पचीसरतवाँ परिच्छेद । रद 


इवा---मैं इसे इस शर्त पर लेना चाहती हूँ कि जो मेरे जी में 
आवेगा से इसका करूँगी। ॥ 

मेरी--तू इसका क्‍या करना चाहती है ? 

इवा--मैं इसे बेचें गी और खतन्‍्त्र देश में एक ज़मील ख़रीदूँगी 
और फिर वहाँ अपने सब ,गुलामों को ले जाकर मास्टर रख कर उन्हें 
पढ़ना लिखना सिखाऊँगी ।?? 

इवा की बाते' उसकी मा की हँसी के मारे वीच में ही रह गई । 

“वोर्डिंग स्थापित करूँ गी ९?” “उन्हें तू पिआनें घजाना और मख- 
मल पर बेल बूटे काढ़ना नहीं सिखलावेगी ??? 

इवा ने बढ़ी दृढ़ता से कहा, “में उन्हें बाइवल पढ़ना, 
पत्र लिखना, और पत्र पढ़ना सिखलाऊँगी । माँ, मैं जानती 
हूँ. वह अपने पत्र अपने हाथ से लिख नहीं सकते, अपने पत्र 
आप पढ़ नहीं सकते, इससे उनके मन में बड़ा कष्ट होता है। टाम को, 
मामी की, बहुतें का इससे दुःख होता है। 

मेरी--चुप रह चुप रह, तू निरी लड़की ही है ! तू इन सब बातों 
के विषय में कुछ जानती वूभती नहीं है--तेरी बातें से मेरा सिर दुख ने 
लगता है । | 

इवा चुप हो रही | मेरी की आदत थी कि जब कोई उसकी सर्जा 
के खिलाफ बाते" करने लगता ते उसका सिर दुखने लगता था | 


छब्बीसवाँ परिच्छद । 
हेनरिक | 


जब अगस्टिन अपने भीलवाले मकान में था उस समय सेन्ट- 
केयर का भाई अलफ्रेड अपने बारह वप की उम्र के बड़े बेटे हेनरिक 
को साथ ले कर वहाँ आया और दो तीन दिन रहा । 

यह बड़े आश्चर्य की वात थी कि इन दोनों यमज अआराताओं में 
परस्पर किसी तरह की समानता,--न रहु-रूप में न विचार ही में--न 
होने पर भी परस्पर बड़ा स्नेह था। प्रकट में ये दोनों आपस में 
परस्पर एक दूसरे के विचारों का मज़ाक उड़ाया करते थे, पर इनमें 
आन्तरिक प्रेम कम न होता था। दोनों हाथ मिला कर वाग॒ में 
टहलते और, ,खूब बातें किया करते थे । 

अल्फ्रेड का बड़ा पुत्र हेनरी बड़ा सभ्य और तेजखी बालक 
जान पड़ता था । कामल-हृदया इवाग्जेलिन का देखते ही उसका उस 
पर बड़ा स्नेह और प्रेम हो! गया । 

श्वा के लिए एक सफुद रड्ज का बड़ा अच्छा टटट था। सन्व्या 
के समय इवा को घुमाने के ल्षिए टाम ने वह टट्टू लाकर बराम्दे के 
पास खड़ा किया | इधर डडो नामक एक तेरह वर्ष का बालक हेन- 
रिक के लिए एक काला अरबी टट्दू लेकर आया । 

हेनरिक ने घोड़ा देख कर डडो पर लाल ल्ञाल आँखें निकाल कर 
डाँटते हुए कहा, “यों बे ससुरे हरामज़ादे, यह कया ? राज सबेरे 
तेंने मेरे घोड़े को मला नहीं |” 


छत्बीसदा परिच्छेद | स्चध्ड 


डढा ने बड़े विनीत भाव से उत्तर दिया--“सरकार, वह 
आपकी लेट कर धूल में हो गया ।?: 
इंनरिक ने चाचुक उठा कर बड़े ्रोधष से कहा--“चुप 
सृझर | ज़बान निकालता है| मारूँगा चाठुक, साले की चमड़ी उपेड़ 
लू गा ।? इतना कह कर हेनरिक ने तुरत्व ढढा के मुँह पर पाँच 
सात चाबुक जड़ दिये । 
बचे सिरकार? सरकार” कह कर चिल्चाने लगा । 
पर हँनरिक ने एक न सुनी ओर वरावर कीड़े लगाये गया | फिर 
पक हाथ पकड़ कर ऐसी ठोकर मारी कि वह घड़ाम से जमीन पर 
गिर पड़ा । तब उसे छाड़ू कर वेला-- 
“सुअर | अब तू मेरे सामने मुंद्द खोलने का मज्ञा पा गया ९ 
घोड़ा ले जा, उसे ठीक से साफ करके ला। में तेरी ख़ब ख़बर 
ब्नगा हर 
” ढाम ने कहा--ह.,जूर वह आपसे कहना चाहता था कि सत्नेरे 
मेने घोड़ा मला था, इस वक्त रास्ते में ज्ञावे समय वह जाश में था 
इससे आप ही जमीन पर-लेट कर धूल में हो गया। मैंने सचेरे उसे 
घोड़ा साफ करते देखा था !? 
इनरिक--ठुम चुप रद, तुम से कौन पूछता है। फू.जूल अपनी 
वक वक लगाये दो । 
यह कह कर हेनरिक्र इवा के पास जाकर वाला--- प्यारी बहिन, 
मु्के वा खेद ह कि उस पाजी के कारण तुम्हें भी इंतज्ञार करना 
पड़ा। आओ, जब तक वह आवे तब तक यहाँ वैेठ जायें, चह क्या 
बहिन १ तुम इतनी उदास क्‍यों हो 77 ४ 
इवा--तुमने विचारे ढठा के साथ यह बड़ा जुल्म किया ! ठुम- 
तुम बड़े चेरहम आर पापी हो । 


! | 


३०० टाम काका की कुटिया । 


हेनरिक ने बड़े आम्वर्य से कहा--“बेरहम-पापी ! तुम 
क्या कह रही हो प्यारी इवा !? 

इवा--जब तुस ऐसी बेरहमी का काम करते हो तो.-मैं नहीं 
चाहती कि तुम सुझे प्यारी इवा कह कर पुकारा | 

हेनरिक--प्यारी बहिन ! तुम डडो को नहीं जानती हो । इसके 
बिना वह सीधा नहीं रह सकता। वह बड़ा क्ूठा और बहानेबाज़ 
है | इन लोगों को दुरुस्त रखने का यही ढड़ है-इन सालों को मुह 
नहीं खोलने देना चाहिए। बाबा इसी ढड़ से इन पर शासन करते हैं । 

इवा--पर टास काका ने तो कहा कि यह उसका कृसूर नहीं था, 
आकस्मिक घात थी | टाम काका कभी कूठ नहीं बोलता । 

हेनरिक--ते वह वुडढा हव्शियों में एक असाधारण आदमी 
है। डडे ते बेहिसाब भ्छूठ बोलता है। 

इवा--मार के डर से वह भ_कूठ बोलना सीखता है । 

हेनरिक--क्यों इवा, तुम ते डडो पर बड़ी कृपा दिखाती हो, 
इससे मेरा चित्त बड़ा उद्विश्न होता है । 

इवा--पर तुम उसे बिना कृसूर मारते हो । 

हेनरिक--अच्छा तुम्हें दुःख होता है ते में आगे से उसे तुम्हारे 
सामने नहीं पीहू गा । मुझे नहीं मालूम था कि काले गुल्लाम को भी 
मारते देख कर तुम्हें कष्ट होता है। 

इवा को सन्तेोष नहीं हुआ पर उसने देखा कि अपने विचार 
हेनरिक को समभाने का यत्न करना व्यथ है, कोई फल नहीं होगा। 

डडो घोड़ा लेकर शीघ्र ही आ पहुँचा । 

हेनरिक ने बड़ी कृपा की दृष्टि से कहा--.“डडो इस बार त्तू 


खूब जल्दी घोड़ा ले आया | इधर आ, मिस इवा का घोड़ा पकड़ 
ले, में उसे सवार करा दो |? 


छत्वीसवाँ परिच्छेद । ३०१९ 
हनरिक वरावर वालों से वड़ी भल्मन्सी और शिष्टाचार से 
बर्तता था । 

“इबा ने घोड़े पर चढ़ते समय देखा कि बालक शारीरिक पीड़ा से 
रे रहा है।इवा ने डडो को घोड़ा पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया 
और कहा, “यह बढ़ा भ्रच्छा लड़का है। ?? पर हेनरिक से कुछ न बोली । 

यह मार का दृश्य बाग में घूमते हुए सेन्टछेयर और अलफ्रोड 
ने भी देखा | यह देख कर अगस्टिन का चेहरा लाल हो गया । उसने 
अलफ्रड से बड़े व्यज़ से कहा--“'अल्फ्रेड ! मैं समझता हूँ. यही 
वह शिक्षा है जिसे हम लोग साधारण---तन्त्र-प्रणाली की शिक्षा कहा 
करते हैं ९? 
अलफ़रोेड---जब हेनरिक को जेश आ जाता है ते वह शैतान हो 
जाता है ! 

अगस्टिन--मेरे ख़याल में तुम समझ रहे हो कि वह यह बहुत, 
अच्छा काम सीख रहा है । 

' अलफ्रोड--मेरे किये यह सब निवारण नहीं हो सकता। मैं या 
मेरी स्री दोनों इस विषय में चुप रहते हैं | पर यह डडो छोकरा भी 
बड़ा बदमाश है। चाहे जितना मारो सीधा नहीं द्वोता । 

अगस्टिन--ओऔर में समझता हूँ हेनरिक को साधारण--तन्त्र- 
प्रणाली की शिक्षा देने का यही ढड्ढ है। क्‍योंकि उसका पहला सूत्र 
है--“सब मनुष्य जन्म से खतन्‍्त्र और समान हैं |? 

अलफ्रेड--यह फ्‌ जूल की वाते' हैं। फ्रान्स में भी एक वार ऐसा 
ही आन्दोलन उठा था । समानाधिकार की वात केवल शिक्षित और 
उच्च श्रेणी के लोगों में ही चल सकती है, इन नीचों में नहीं । 

अगस्टिन--पर आँखें खुलने पर वे सव बदला चुका लेते हैं। 
फ्रेडच-विधुव का मूल कारण जानते हो ? हाँ, इन निम्न-श्रेणी के. 


हर 
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लोगों की कभी आँखें न खुलने पावें तो वात दूसरी है।अलफ़ोेड ने 
बड़ ज़ोरों से पृथिवी पर पैर मार कर सानों वह निन्न-श्रेणी के लोगों 
के सिर पर ही पैर मार रहा हो, कहा-- ज़रूर इन लोगों को गिरा 
“कर रखना होगा |? 

अगस्टिन--जब ये अत्याचार-पीड़ित निम्न श्रेणी के लोग उठ 
खड़ होंगे ते देश की मिट्टी में मिल्ा देंगे । रईसों और चड़े आदमियों 
का प्रभुत्त जड़ से खो देंगे | तुम्हें क्या सेन्ट-डोमिंगो की हकीकत 
मालूम नहीं है कि क्‍या हुआ था ९ 

अलफ़ ड--आह, कहाँ की वात ! हम लोग यहाँ सब ठीक कर 
लेंगे । इन “जन-साधारण की शिक्षा?” “मजदूरों की शिक्षा?” के जगह 
जगह खुराफात होने वाले इल्लों पर ध्यान नहीं देने से फिर यहाँ 
विपुव की कोई सम्भावना न रहेगी | इन सब को शिक्षा न देने से 
'फिर काई अड़चन नहीं होने की । - 

अगस्टिन---अव वे दिन गये । अब शिक्षा का प्रवाह किसी के 
रोके नहीं रुक सकता । तुम लोगों के! उचित है कि उन्हें शिक्षा देकर 
उनका उब्च-नैतिक जीवन बना दो । 

अलफ़ ड--रहने दे! अपना यह उच्च-नैतिक जीवन | ये नीच 
लोग सदा इसी अवस्था में रहेंगे । 

अगस्दिन--यह ठीक है, पर इन्हें अच्छी' शिक्षा नहीं मिलेगी 
ते यह कभी न कभी उत्तेजित होकर रक्त की नदी बहा देंगे। क्‍या 
'छुस नहीं जानते कि सोलहवे” लुई की हत्या के बाद फ्रान्स की क्‍या 
हालत हुई ? अलफ्रड ! मैं कहे देवा हूँ कि वह समय अब दूर नहीं 
है जब थे निम्न-श्रेणी के लोग खड़े हाकर संसार की अराजक॒ता से 
पूर्ण कर देंगे । रईस और बड़े लोगों को अपने रक्त द्वारा जगत्‌ में छागे 
हुए अत्याचार और उत्पाड़न का प्रायश्रित्त करना पड़ेगा । हु 
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अ्लफ़ ड ने हँसते हुए कहा, “'अगस्टिन, तुम तो एक ख़ासे 
चक्ता हो गये। मैं कहता हूँ तुम एक काम करो, जगह जगह घूम 
कर इस विषय पर व्याख्यान देना आर5भ्म कर दे | इससे पैग्म्बर 
की तरह लोग तुम्हें पूजेंगे। पर मालूम होता है कि तुम्हारे इस 
अनेकल्पित खर्ग-राज्य के आने के पहले ही में मर जाऊँगा। मुझे 
. यह सब देखना नसीब न होगा । । 

अगस्टिन--फ्रान्स के रईस लोग निम्न-श्रेणीवालों से बड़ी घृणा करते 
थे। पर अन्त में उन्हीं निम्न-श्रेणीवालों ने उन्त लोगों पर आधिपत्य जमाया 
था। ज़रा ख़्याल करा अ्रभी उस दिन हइटी में क्‍या हो गया है । 

अलफ्र ड--हइटीवालों का क्या ज़िक्र कर रहे हो, वे भी क्या 
अँग्रेज़ हैं ? वे अग्रेज़ होते तो क्‍या भला उनकी ऐसी दुदशा हो 
सकती थी ! संसार में सर्वत्र अँमग्रेज़ों का प्रभुत्व रहेगा । अमग्रेज़ सब 
'लोगों पर हुकूमत करेंगे। भल्ा हम लोगों के ( अमग्रेज़ों के ) साथ 
'किसी जाति की तुलना हा सकती है ९ 

अगस्टिन--बहुव अगरेज्ञ अगरेज़ करके मत कूदे । एक बार इन 
कालों की आँख खुलने दो ते देखना कि तुम लोगों को अपने 
भद्याचारों का आयश्विच करना पड़ता है या नहीं | तब॒ फिर ल्ञाचार 
होकर तुम लोगों का यहाँ से दुम दबा कर भागना पड़ेगा। यहाँ 
छिपने तक को शरण न मिलेगी | 

अलफ़््ड--तुम्हारी यह सच पागलपन की वातें हैं | 

अ्रगसर्टिन--पागलपन की बाते" ! क्‍या बाइवल की बात का तुम्हें 
स्मरण नहीं है ? जहाँ लिखा है, मनुष्य खप्त में भी विपद्‌ का ख़्याल 
न करता था, पर अकस्मात्‌ एक दिन याढ़ आई और उन लोगों को 
बहा कर रुत्यु के मुँह में डाल दिया ! मैं तुमसे अनुरोध करता 
हूँ. कि बाइबल की इस बात को सदा याद रखंना । 
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अलफ्रोड ने हँसते हुए कहा, “अगर्टिन, तुम पेगृम्वरी का 
जासा पहन कर जगह जगह व्याख्यान देते फिरो तो अच्छा होगा | 
हम लोगों का फिक्र तुम मत करो । हम में यथेष्ट सामथ्य है। हम 
अनायास अपनी रक्षा आप कर लेंगे। इन निम्न-श्रेणी के लोगों को 
सदा इसी गिरी हुईं हालत में ही रहना पड़ेगा । ये लोग सदा हमारे 
पैरों तले ही रहेंगे। हम में इनका शासन करने के लिए पूरी 
शक्ति है। 

अगस्टिन--क्यों नहीं, तुम्हारा लड़का इसी शक्ति की शिक्षा 
पा रहा है।पर तुम लोगों की शक्ति तो क्रोध के साथ काफूर « 
होकर उड़ जाती है। तुम नहीं जानते ठण्ढा लोहा गरम लोहे 
को काठता है। जे अपने को नहीं सम्हाल सकता वह दूसरों पर 
शासन क्या करेगा ९ 

अलफ््ड---मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ की शिक्षा-प्रणाली 
कुछ बुरी है। लड़कप़न से ही हमारी सन्‍्ताने' इन काले दासों पर 
प्रभुत्त करना सीख जाती हैं। दूसरों को भी कोई अधिकार है यह 
समभने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। पर किसी किसी विषय 
मे हमारे यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी भी होती है। बच्चे बचपन 
से ही खूब साहसी और तेजस्वी होते हैं | क्रीतदासां के बहुत से 
ऐब उनको स्पर्श नहीं कर सकते। हृदय में भरा हुआ प्रभुत्त का 
भाव उन्हें अनेक देपें से दूर रखता है । 

अगरि्टिन ने व्यक्ति के भाव से कहा--“इस प्रकार श्रभुत् 
करने की इच्छा क्या इकश्नियन धर्म के अनुकूल है १? 

अल्फ्र ड--अनुकूल है या प्रतिकूल, इस पर मैं बहस नहीं करना 
चाहता । पर इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि हमारे देश की 
सामाजिक अवस्था लोगों को साहसी और तेजस्वी बना देती है । 


मन 
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अगस्टिन--यह हो सकता है । 
अलक्रीेड--अगस्टिन, ये फू,जूले की वाते' हैं, इनसे नवीजा कुछ 
नहीं निकलता । कम से कम हम लोग पाँच सी बार ते इस पुराने 
विपय पर तर्क-वितर्क कर चुके होंगे। चलो, वेठ कर शत्तरख खेलें 
देना भाई वराम्दे में आकर बैठ गये ओर शततररूज खेलना 
आरम्भ कर दिया | खलते समय अलफ्रड ने कहा, “में तुमसे कहता 
हूँ” कि अगस्टिन, यदि तुम्हारे से बिचार मेरे होते ते मैं अपने 
विचारां की प्रचार के ल्षिए कुछ यत्र करता ।?? 
अगस्टिन--हाँ, में कद सकता हाँ कि तुम करते--तुम काम- 
काजी आदमी होा---लेक्रिन में ? 
अलक ड--( चुटकी लेकर ) अपने निज के दास-दासियों ही 
की दशा क्यों नहीं सुधारत ? 
अगस्टिन---यह भी क्या सम्भव दवा सकता है ? एक बड़ा भारी 
पहाड़ उनके सिर पर रुख दे तो भी उनका सीधे खड़े रहना सम्भव 
है, पर हम ल्लागां के समाज में फली हुई कुशिक्षा, कुदशान्त, असदा- 
चरण आर अंत्याचारों क॑ नीचे रह कर उनका सुधरना कभी सम्भव 
नहीं है। समाज में फेल हुए पापों आर कुशिक्षाओं से न॑तिक वायु 
दूषित हो जाती है। इसलिए जब तक नंतिक वायु शुद्ध न हो 
तब तक किसी एक आदसी के किये धरे लोगां का कुछ सुधार नहों है 
“सकता । कितनी - ही विजित जातियों को उच्च शिक्षा मिलती है, पर 
उस शिक्षा से क्‍या पराजित जाति कभी उन्नत हा सकती है ? 
'अलफ्रड--ते तुम देश-सुधार का त्रत अ्रहण करे । 
इसके वाद दोनों खेल में विल्कुल लवलीन गये। कुछ देर चाद 
हेनरिक और इवा धोड़ों पर घर लौटे | घोड़ों के तेज्ञ आने के कारण 
इवा कुछ छान्‍्त हो गई थी । पर उसके इस छान्विचिह्न-मण्डिव मुख- 
ब्‌० हर 
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कमल पर अपरूप सौन्दर्य विकसित हो। रहा था। ऋतु बदलने पर ' 
जिस प्रकार प्रकृति नये रूप में सजघज कर भलुष्यों के हृदय में नये 
नये, भाव उत्पन्न करती है, उसी प्रकार राग, द्वेष, हिंसा-रहित घमे 
और पवित्रता-पूर्ण निर्मल चरित्र स्मणियों के मुख-कमल से एक एक 
अवस्था में एक एक प्रकार के अलौकिक सौन्दर्य का भाव विकसित _ 
होता है | इवा के इस क्लान्ति-चिह्म-मण्डित मुखसण्डल से शान्ति 
और प्रेम का भाव टपक रहा था । 

अलफ़्ड ने उसे इस भाव में देखते ही विमाहित होकर कहा, 
“क्या अपूर्व रूप-साधुरी है। अगस्टिन, तुम्हारी इबा की रूप-माधुरी 
से संसार मोह जायगा ।?? 

लेकिन अगस्टिन ने निराश हृदय से कहा, “हाँ, चह स्चे- 
सुलक्षणी है, पर कान जाने ईश्वर के मन में क्‍या है”? यह कहते 
हुए उसने दे! चार कृदस आगे वढ़ कर इवा का घोड़े से गोदी में 
उतार कर, पूछा-- 

“बेटी इचा ! तुम बहुत तो नहीं थक गई हो??९ 

बालिका ने कहा, “नहों बावा ।?? पर उसके हल्के. कठिन साँस 
लेने से उसके पिता का खटका हुआ । उसने कहा, “बेटी, तुम घोड़ा 
इतना तेज़ क्‍यों हाँकती हो ? तुम जानती हो कि यह तुम्हारे खास्थ्य 
के लिए हानिकर है |?” यह कह कर उसे एक कोच पर लिटा दिया । 

सेन्टक्ैयर ने फहा-- हेनरिक ! तुस इवा को देखना । देखा, जब 
इवा तुम्हारे साथ रहे तब घोड़ा इतना तेज्ञ मत दोौड़ाया करे |” 
हेनरिक ने इवा के पास बैठ कर अपने हाथ सें उसका हाथ लेते हुए 

कहा, “मैं फिर कभी ऐसी भूल न करूँगा ।? 

इवो शीघ्र ही खस्थ हो गई। उसके पिता और चाचा उन देखों 

च्चों को एक सज्ञ छोड़ कर खेल में लग गये । हेनरिके ने कहा, वा, 
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मुझे चढ़ा खेद है कि वावा वस अब यहाँ दे ही दिन और ठहरेंगे 
फिर हस लोग चले जायँंगे। तुमसे न मालूम फिर कब सेंट होगी। 
यदि में तुम्हारे पास रहता ते भल्ता बनने का यलन्ने करता और डी 
को कभी न सारता। में डडो के साथ बुरा सन्नक नहीं करता हूँ; पर 
ठुम जानती हो में जरा तेज़ मिजाज हूँ । में असल में उससे बुरा 
चताव नहीं करता । उसे कभी कभी पाई पंसे भी दे देता हाँ । तम 
देखती हो वह अच्छे कपड़े पहनता है। में समझता हूँ सब वातों 
'पर विचार करके डडो बड़े मज़े में है ।? 

इवा--तुम्हें केचल भोजन-बस्म ओर पैसे दिये जायें, पर संसार 
में कोई तुम्हें स्नेह करनेवाला नहे तो क्‍या तुम अपने को सुखी 
समझभेगे ? * 
. .हेनरिक--मैं ? वेशक, नहीं समस्कूँगा। 

इवा--ते तुम देखते हो कि तुम डडे। का उसके सारे आत्मीयों 
से प्रधक करके ले आये हा, और अब उसे कोई भी स्नेह करनेवाला 

नहीं है-ऐसी दशा में पड़कर काई भी व्यक्ति सुखी नहों रह सकता । 

हेनरिक--इसमें हमारा क्या चारा | मैं उसकी मा को ता ला 
नहीं सकता, ओर न मैं खर्य ही उसे प्यार कर सकता हूँ। 

इवा--तुस क्‍यों नहीं कर सकते ? 

हेनरिक--(खिलखिला कर हँसते हुए) डडा को प्यार ! उस पर 
मैं थोड़ी दया करूँ यही काफी है| तुम क्या अपने नौकरों को प्यार 
करती हो ? 

इवा--निस्सन्देह मैं प्यार करती हूँ । 

हेनरिक--कैसी अनेखी बात है ! 

इवा--क्ष्या बाइवल हम लोगों का नहीं वतलाती कि हमें हर एक 
आदमी को प्यार करना चाहिए ९ ह 
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इेनरिक--वाइवल की वात क्‍या कहती हो ! वाइवल में तो ऐसी 
ऐसी कितनी ही वातें लिखी पड़ी हैं; लेकिन काई उन्हें करने का 
विचार भी करता है ? तुम जानती दो इवा, काई आदमी वाइवल का 

कहा नहीं करता | 

इवा कुछ देर तक नहीं वाली । उसकी आँखें स्थिर आर चिन्ता- 
युक्त हो गई | फिर वह वोली--“ प्यारे भाई, मेरी एक बात माने 
जैसे हो तुम गरीब डडे को प्यार करना, उस पर दया करना | 

हंनरिक--प्यारी वहिन, तुम्हारे अनुरोध से मैं किसी चीज्ञ को 
प्यार कर सकता हूँ । तुम सरीखी प्रेममय शान्त आर मधुर बालिका 
मैंने कहीं नहीं देखी | में अब कभी डडा को न मारूँगा ।?? 

इवा को उसके वचनों से शान्ति मिली, उसने कहा--“मुमे 
बड़ा प्रसन्नता हुई कि तुम ऐसा अनुभव करवे हो । प्यारे हेनरिक ! में 
आशा करती हूँ कि तुम्हें अपनी वात करा स्मरण रहेगा । 
फिर सेजन की घण्टी हुई और सब लोग साजन के लिए उठ गये | 
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झुत्यु के पू्रे-लक्षण । 
दे। दिन के बाद अलक्रेड पुत्र सहित सेन्टकोयर से विदा होकर 
अपने घर गया। जब तक अलफ़ड वहाँ था वव तक्र सब लोग हँसी 


* खुशी में भूले हुए थे । इस बीच में इवाव्ग्जेलिन के खास्थ्य की ओर 


किसी ने ध्यान न दिया | एक तो वह पहले दी से अखस्थ थी, इधर 
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कारण वह और भी थक गई | उसका शरीर इतना निर्नेल हो गया कि 
उसमें चारपाई से उठने की शक्ति न रही | अब तक्र तो सेन्‍्टछेयर ने 
मिस अफिलिया की बातें पर ध्यान न दिया था, पर अब उसने 
डाक्टर को बुला कर इवा को दिखलाया | और उसके हृदय में भी 
भाँति भांति की आशड्डायें होने लगी'। 

सेन्टछ्ेयर की ख्री मेरी कभी भूल से भी अपनी लड़की के खास्थ्य 
के सम्बन्ध में कुछ न पूछती थी । इधर उसने मुहल्ले की 
स्लियों से दो तीन नये रोगों की चर्चा सुनी थी। बस, अब उन्हीं नये 
रेगें के सब लक्षण अपने शरीर में देखने लगी | इससे वह इन अपने 
ही मनोकल्पित रोगों के झगड़ों में ऐसी वरेतरह उल्लकों रहती थी कि 
उसे और किसी के वीमार आराम की खोज करने की ,फुर्सत कहाँ | 
उसे कन्या की सुध लेने का तनिक भी अवकाश न था, पद ते अपने 
ही शेगों की चिन्ता में लगी रहती थी कि कैसे उनसे पिण्ड छाटेगा। 
साथ ही उसमें एक और भी विशेष गुण था, वह समझती थी कि 
संसार में किसी व्यक्ति को उसके जितनी पीड़ा नहों द्वो सकती; और रोग 


् 
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जितने होते हैं उसी को होते हैं । दूसरे किसी के राग का ता वह एक 
काम करने का निरा वहाना आर आलस्य भर समझती थी। उसका 
खयाल था कि असल राग उसी को होते हैं । 

मिस अफिलिया ने इबा के राग के सस्वन्ध में कई वार मेरी की 
आँखें खेलने की चेष्टा की, पर सब व्यथ गई | 

, बह कहती थी--में ता उसे कुछ हुआ नहीं देखती हूँ । वह 

मज़े में खलती-कृदती है। 

अफिलिया---तुम उसकी खाँसी नहीं देखती हो ? 

मेरी--खाँसी के सम्बन्ध में आपके कहने की आवश्यकता नहीं 
है, में खुद उस विपय में वहुत जानती हूँ | में जब इवा के वरावर 
थी ता मेरे धर वाले समभते थे कि मुर्के यक्ष्मा हो गया है। राव रात 
भर सामी मेरे पास वेठी रहती थी | इंवा की खाँसी उसके सामने 
कोई चीज़ नहीं है । 

अफिलिया--लेकिन वह दिन दिन कमज़ोर हावी जा रही है! 

मेरी--मैं वर्षो' ऐसी ही कमज़ोर थी | वह कुछ वात नहीं है। 

अफिलिया---निद्य रात के उसका शरीर गरम हो आता है, इवा 
को नित्य रात को ज्वर चढ़ता है | 

, मेरी--बैसा ते मुर्के दस वर्षो' तक था । ज्वर के मारे रात को 

इतना पसीना निकलता था कि सारे कपड़े तरबतर हो जाते थे । सवेरे 
चण्ढों्‌ वेठ कर मासी उन्हें सुखाती थी! इवा को कोई वैसा ज्वरं 
नही हैं । 

फिर मिस अफिलिया सेरी से इवा के सम्बन्ध में कुछ न कहती 
थी। पर अब इवा जब इतनी कमज़ोर हो गई कि चारपाई से नहीं 


8 
उठ सकती ओर उसके लिए डाक्टर बुलाया गया तब एकाएक मेरी 
का सन्तान-वात्सल्य प्रकट हुआ । 
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मेरी कहने लगी---मैं ता पहले ही जानती थी #कार सेन्टहेशर 


की उदासीनवा का यह फल मुर्के भागना पड़ेगा । मु सन्‍्तान-शोक 
देखना पड़ेगा | एक ते में अपने ही रागें के मारे मर रही हूँ तिस 
पर भी यह सन्तान-शोक ! आदमी के इससे ज्यादा ओर क्‍या फूटे 
भाग होंगे ] न सात न पाँच, मेरे यह एक वच्ची, उसका यह हाल 
हुआ !?” यह सव बातें कह कर वह दास-दासियों पर अपने दिल का 
बुखार निकालने लगी । मामी ने इवा के पालन में लापरवाही की है, 
यह कह कर उसे खूब कासा | फिर अभिसान से मुंह फुला कर मेरी 
सेन्टक्ैयर के सामने राने लगी । 

सेन्टछैयर ने कहा---' प्यारी मेरी, ऐसी बातें मु ह से न निकालो । 
इचा अवश्य आराम हो जायगी | उसे ऐसा क्या हुआ है ? 

. सेरी---सेन्टक्ेयर, तुम्हें माठ्स्नेह का क्या पता ? तुम मेरा हृदय 
कर्मी नहीं समक सके | अब भी तुम नहीं जान सकते कि अपनी सनन्‍्तान 
के लिए मेरा जी कितना छटपटा रहा है। 

सेन्टक्ेयर--पर ऐसी बातें मत करो, इस तरह छटपटान वाली 
कोई वात नहीं है । 

मेरी--- यह दशा देख सुन कर मेरा जी ते तुम्हारी तरह नहीं 
मान सकता । सब बातें में तुम जेसे वज-हृदय हो में ते वेसी नहीं हूँ । 
सन्तान के नाम से यही एक लड़की है, इसकी बीमारी देख कर क्या में 
वरदाश्त कर सकती हूँ | 

सेन्टक्षेयर--तुम घबराओ मत । इवा का शरीर बड़ा कोमल है, 
इसीसे अधिऋ गर्मी और हेनरिक के साथ खेल कूद में अधिक परिश्रम 
पड़ने के कारण उसकी तबियत ख़राब हो गई है। डाक्टर साहव कहते 
हैं कि वह शीघ्र ही चड्डी हो जायगी। 

' सैरी--मेरा यह पाजी ,हृदय जान कर भी इस बात को नहीं 
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समभता । मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी तरह बिना धबराये सुख से 
रह सकतो ते अच्छा था, पर कया करूँ जी नहीं मानता । 

दे! तीन सप्ताह इवा कुछ आराम हो गईं | वह उठ कर फिर चलने 
फिरने लगी । कभी कभी पहले की भांति बाग में जाकर टास के साथ 
बैठती थी । उसके पिता को यह देख कर बड़ा आनन्द हुआ । पर मिस 
अफिलिया और चिकित्सक की दृष्टि में बीमारी कुछ भी न घटी थी। 
इवा खर्य भी सन ही मन समझती थी कि, इस पाप और अल्याचार- 
पूणे संसार को उसे शीघ्र ही छेाड़ना पड़ेगा । 

भत्ना कहिए ते मनुष्य के हृदय में मृत्यु का संवाद कौन पहुँचाता 
है ? मरणासन्न के कान में कौन कह जाता है कि अब इस संसार में 
तुम्हारी दिन-घड़ियाँ पूरी हो चुकी हैं ? इवा को किसने कहा कि अब 
शीघ्र ही उसे यह संसार छोड़ना पड़ेगा ? यदि कहिए कि मनष्य के 
अन्दर बैठा हुआ अनन्त सुख का असिलापी, ईश्वर सामीप्य का प्रयासी 
अमृत का अधिकारी, अ्रविनाशी आत्मा पहले ही से मृत्यु का आगम 
जान जाता है ।--ते फिर सब लोग क्‍यों नहीं जान लेते ? कोई जानता 
है, बहुत नहीं जानते, इसका क्या कारण है ? इसके उत्तर में इतना ही 
कहा जा सकता है कि विषयासक्त सांसारिक जीवों के कान विषय- 
कोलाइल से बहरे हुए रहते हैं, उनकी आंखें मेहान्धकार से ढकी 
रहती हैं; इस पाप-परिपूर्ण संसार में रहने की उत्कट इच्छा सृत्यु- 
चिन्ता को उनके हृदय में प्रवेश नहों करने देती; इसी से विषयासक्त 
जीव पहले से मृत्यु का आगमन नहीं जान सकते, सृत्यु के आ्रागमन की 
ध्वनि उन्हें कभी नहीं सुनाई देती । किन्तु पर-दुःख -प्रपीड़िता, पवित्र- 
हेंदया इवाड्जेलिन के कान सांसारिक काल/हल से बहरे नहीं हुंए थे 
अपने सुख की इच्छा कमी उसके हृदय में स्थान न पाती थी, यह 
ससार उसे दुःखमय जान पड़ता था, इसी से उसे परम पिता जगदीश्वर 
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का,उसके दुःख-निवारण करने के लिए अपने घाम को बुलाने का 
सन्देशा साऊ सुनाई पड़ा । उसे इसका तनिक भी खेद न हुआ कि यदद 
संसार छोड़ना पड़ेगा | उसके हृदय को कुछ आधात पहुँचाने वाली 
बात थी ता इतनी ही कि उसे स्नेहमय पिता को छाड़ना होगा, और 
उसकी मृत्यु से उसके पिता शोक में पायल हो जायेंगे । 

एक दिन टाम की वाइबल सुनाते हुए इवा ने कहा “टाम काका, में 
जान गई कि ईसा ने क्‍यों हम लोगों के लिए प्राय दिये थे ?ग 

टाम--कैसे ? 

इवा--ऐसे कि मेरे हृदय में भी उस भावक्रा अनुभव होता है । 
टाम--वढ़ औऑनसा भाव है, मिस इवा [--ब्ात मेरी समझ में नहीं आती। 

इवा--मैं तुम्हें समझा कर नहों बतला सकतो । लेकिन मैंने जब 
उस जद्वाज्ञ में तुम्हें तथा अन्यान्य जञ्ज़ोर से अकड़े हुए दास-दासियों 
को--जिनमें कोई अपने बच्चों से कोई अपने पतियों से, कोई 
अपनी माताओं से, बिछुड़ने के कारण विलाप कर रहे थे---देखा, और 
जब मैंने विचारी प्र की बावत सुना, ओह ! वह कैसा भयड्डर काण्ड 
था !---#र बहुत अवसरों पर मैंने इस बात का अनुभव किया है कि 
यदि मेरे मरने से यह सब दु ख-दर्द से छूट सके तो मैं श्रानन्द से 
इनके लिए मर जाऊँ। इवा ने अपना छुब॒ला पतला हाथ टाम पर 
रखते हुए जाश से कहा, “दामकाका ! यदि मेरे मरने से इनका दुःख 
दूर हा जाय ते में मर जाऊँगी |? 

टाम विस्मित होकर उसका मुख निहारने लगा । पर अपने पिता के 
पाँव की आहट सुन कर इवा उठ कर वराम्दे में चली गई। 

तनिक्र देर के बाद टाम जब मामी से मिला ते उसने कहा, 
“मामी ! अब हवा को इस संसार में रखने का यत्न करना इथा है ।” 
उसके भाल पर विधना के अक्षर हैं |? 
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मामी ने अपने हाथ ऊपर को उठाते हुए कहा, “ हाँ हाँ, यह 
ता मैं हमेशा से कहवी आती हूँ। वह बचने वाली लड़की नहों है, 
ऐसे होलहार बच्चे बहुत दिन नहीं जीते ! वह हम सब लोगों को 
अनाथ कर जायगी । 

इवा अपने पिता के पास आई । उसके पिता ने उसे स्नेह सहित हृदय 
से लगा कर कहा, “हवा वेटी, आज काल ते तुम अच्छी हो न ? 

इवा ने आकस्मिक इृढ़ता से कहा, 'वावा, वहुत दिलों से में 
तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ । अब अधिक निरवेल होने के पूर्व दी 
में उन वातां को कह डालना ठीक समझती हूँ ॥?? 

वात सुन कर सेन्टक्लुयर का हृदय काँप उठा । इवा ने पिता 

की गाद में बेठ कर कहा, “बाबा, अब सेरे यहाँ रखने के सब यत्न 
वृधा हैं। मरे तुम्हें छाड़ जाने का समय बहुत निकट आ रहा है। 
में वहाँ जा रही हूँ जहाँ से फिर कभी नहीं लौटा जाता !७ यह 
कह कर उसने ठण्डी साँस ली । 

इवा की इन बातों से सेन्टक्यर के हृदय में वरछ्ली सी पार हो 
गई । पर ऊपर से उसने प्रसन्नता-पूवक कहा, ““इवा बेटी, तुम्हें भ्छूठा 
सन्देह हे! गया, इन सव चिन्ताओं को छोड़ा । यह देखे, मैं तुम्हारे 
लिए कैसा अच्छा खिलौना लाया हूँ 7? 

इवा ने खिलाने को हाथ से रख कर कहा, “बाबा, तुम अपने. 
की छलना में मत डालो |--में खूब जानती हूँ कि मैं अब अच्छी नहीं 
होऊँगी, मेरे जाने में अधिक दिनों की देर नहीं है। बावा ! मुझे यह 
संसार छोड़ने में ज़रा भी कष्ट नहीं जान पड़ता, केवल तुम्हारी और 
वन्धु-वान्धवां की वात सोच कर कष्ट होता है, नहीं ते मैं यहाँ से 
जाने में बड़ी प्रसन्न हैँ । अनेक दिलों से मैं यह लोक छोड़ने की 
श्च्छा कर रही हूँ 
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सीनता क्‍यों भरी हुई है ? तेरी प्रसन्नता के लिए तु जे चाहिए 
वह सब हमारे घर तैयार है और तुझे मिल सकता है | 
इवा--वावा ! मैं खर्ग ही में जाकर रहना चाहती हूँ । केवल 
तुम्हारे लिए मेरे प्राण दग्य होते हैं | वाबा, यहाँ ऐसी बहुत सी बातें 
हैं जे मेरे जी का कष्ट देती हैं, जा मुझे घड़ी भयड्डूर जान पड़ती हैं । 
इसी से में खर्ग में ही जाना चाहती हूँ; पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ना 
चाहती--इससे मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा हो रही है !?” 
: सेन्दछेयर--क्ष्यों इवा, वे कान सी वाते' हैँ जे! तु हुःख देती 
हैं आर भयड्डर लगती हैं | 
। इवा--बावा ! निटय ही तो वे वाते' होती हैं। मुझे अपने इन 
वेचारे दास-दासियों के लिए बड़ा कष्ट होता है; वे झुर्के बड़ा प्यार 
करते हैं, मुझे वह वहुत चाहते हैं । मैं चाहती हूँ कि वे सब खतन्त्र 
हो जाये | न्‍ 
.. सेन्टछ्लेयर--क्यों बेटी इवा, क्‍या तुम समझती हो वे हमारे यहाँ 
आराम से नहीं हैं ९ 
इवा--हाँ, वावा, पर तुम्हें कुछ है। जाय ते उनका क्‍या होगा ? 
बाबा, तुम्हारे सरीखे बहुत थोड़े आदमी होते हैं। अलफ्रेड चाचा तुम्हारे 
जैसे नहीं हैं, मा तुम्दारे जैसी नहों हैं; उसके वाद उस बेचारी प्र के 
मालिक की वात सोचे | ओफ ! और और लोग अपने दास-दासियों 
पर कितना, कैसा भयानक अत्याचार करते हैं, और कर सकते हैं !? 
इतना कहते कहते इवा थरथराने लगी | 
सेन्टछेयर--बेटी, तुम बड़ी कोमल-हृदय हा, दूसरों के दुःख 
देख कर तुम्हारे हृदय में बड़ी चोट लगती है। मुर्भे खेद है कि मैंने 
सदा तुम्हें ऐसी वाते' सुनने दों । ' 
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इवा--ओफ चात्रा, तुम्हारी इस बात से मेरा कलेजा फटा जाता 
, है। जब संसार में बेचारे दूसरे लोग फेवल कष्ट और दुःख सह सह 
कर ही जी रहे हैं तब तुम मुझे इतनी सुखी बना कर जीवित रखना 
चाहते हा | ऐसा कष्ट से बचाना चाहते हो कि किसी के कष्ट की 
कहद्दानी भी नही सुनने देना चाहते--यदह बड़ी खारथपरता जान पड़ती 
है । मुझे ऐसी बाते जाननी चाहिए और अनुभव करनी चाहिए ! 
ऐसी बाते' मेरे हृदय में चुभ जाती हैं, अन्दर घुस जाती हैं; मैंने वैठे बैठे 
इन बातों को बहुत बहुत सोचा है। बाबा, क्‍या इन सब दासों को 
खतन्त्र कर देने का कोई उपाय नहीं है ९ 

सेन्टछेयर--ब्रेटी, यह बड़ा कठिन प्रश्न है। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि यह प्रथा बहुत य्रुरी है। बहुत लोग इसे चुरी से ग्रुरी प्रथा 
सममभते हैं, और मैं खयं॑ इसे अति निक्ष्ट मानता हूँ । मैं हृदय से 
चाहता हूँ कि इस पृथिवी पर एक भी मनुष्य ग़ल्ाम न रहता; सब 
खतन्त्रता का सुख भागते; पर इसका उपाय मेरी समझ में नहीं आता । 

इवा--बाया ! तुम ते बड़े अच्छे आदमी हो, सब पर दया करते 
हो, सब को प्यार करते हो | तुम क्‍या लोगों के घर घूम घूम कर सब 
का नहीं समझा सकते कि यह दासत्व प्रथा बड़ी घुणित है, इसे उठा 
देना चाहिए ? बाबा, जब मैं मर जाऊँगी, तब तुम मेरा खयाल करके 
मेरे लिए इसे करोगे | मुझ से यह होता ते मैं ही करती । 

इवा की बात सुन कर सेन्टकेयर ने कहा, “'इवा, तुम मरोगी 
घी, मुझसे ऐसी बाते" मत कहो | तुम्हारे सिवा मेरे इस संसार में 
ओर है ही क्‍या ?” 

इवा--बाबा, उस बेचारी प्र के उस छड़के के सिवा और क्‍या 
था ! सन्तान के शोक में वह पागल हो गई थी । उसकी स॒त्यु के वाद 
, भी वह उसका रोना सुनती थी । बाबा, तुम मुझे जितना प्यार करते 
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. हो उतना ही ये बेचारे गुलाम अपने बच्चों को करते हैं | ओेफ ! उनके 
लिए कुछ करो | हमारे यहाँ मामी है वह अपने बच्चों को प्यार करती ' 
है, जब वह उनकी चर्चा करती है ते उसकी शअ्रांखें से असू मरते 
मैंने देखे हैं। और टाम भी अपने बच्चों को प्यार करता है । बाबा, 
यह बड़ी भयड्डर बाते' हैं, मुझसे सहन नहों होती" । 

सेन्टछ्ेयर ने अत्यन्त दु:ःखित होकर कहा, “इवा वेटी, तुस 
रे रो कर अपने जी का नाश मत करो; यों मरने की वात न निकालो, 
तुम जे चाहती हो से मैं करूँगा |”? इवा ने तत्काल कहा, “बावा ! 
ठुम मुझसे प्रतिज्ञा करो कि टाम को मेरी मृत्यु होते ही मुक्त 
कर देगे ?!। 

सेन्टकुयर---ब्ेटी, ,जे! कुछ तुम कहोगी से मैं कर दूँगा । 

इवा ने अपने पिता का गला पकड़ कर कहा, “वावा, मैं चाहती हूँ 
कि हम दोनों साथ ही जाते |? 

सेन्टकैयर--कहाँ बेटी ९ ा 

इवा--उसी अम्रत-धाम में, उसी खरग-राज्य में, जहाँ रोग, शोक 
और दुःख-यन्त्रणाओं का नाम निशान नहों है। जहां कोई किसी को 
नहीं सताता, सब सबको प्यार करते हैं । 

इवा ने इस खग्ग-राज्य की बात ऐसे सरल विश्वास से कही मानों 
वह वहाँ अनेक वार गई हुई है। वह फिर वोली, “बावा, ठुम वहाँ 
नहों जाना चाहते ९?! 

सेन्टछयर ने इवा का हृदय से और सटा लिया, पर मुँह से चुप रद्द । 

इवा ने फिर घड़ी दृढ़ता और शान्ति से कहा, “तुम ज़रूर मेरे 
पास आओगे ।?? 

सेन्टछ्ेयर--मैं तुम्हारे बाद ज़रूर ही आरँगा। मैं तुम्हें कदापि 
न भूलूगा। 
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सेन्टछेयर इबा का छाती से लिपटाये चुप चाप बैठा रहा । देखते 
देखते संब्या का सम्रागम हुआ | चारों ओर से इवा की ग्रशान्त सूत्ति 
और विशाल नेत्रों पर घार अन्धकार छा गया! इससे अब इचा का 
चंदन सेन्टक्षेयर को नहीं दिखाई देता था | पर उसकी सुरीली मधुर 
वाणी देववाणी की भांति उसके कर्ण-कुहरों में गूजने लगी। उसे 
अपने गत जीवन की सम्पूर्ण बाते' स्मरण हो आई”, अपनी साता की 
प्राथना याद आई । अपने वाल्य जीवन की वाते', संसार में प्रवेश करने 
के बाद जगन्‌ हित के साधन की इच्छा के जड़ से उखड़ जाने की वाते' 
एक एक करके याद आते लगाीं। यों हो देर तक वैठे बेठे सेन्टछेयर 
चहुत सी बाते याद करता ओर सोचता रहा, पर मुह से कुछ न 
चोलता था | ॥॒ 

अन्त में जब बहुत अन्धेरा हो गया, तब इचा को गोंद में 
उठा कर अपने सोने के कमरे में ले गया और दास-दासियों को विदा 
करके अपने हो साथ इवा को सुलाया और नींद आने तक उसे 
गोत गाकर सुनाता रहा । 


अट्ठाईसवाँ परिच्छेद । | 

प्रेमासि के संस्पश से पत्थर पिघल जाता है। 

रविवार का दिन था । दोपहर वीत चुकी थी । सेन्टकैयर अपने 
घर के बराम्दे सें वैठा सिग्रेट पीरहा था । वराम्दे के सामने वाले 
कमरे में उसकी ञ्री मेरी एक गद्दीदार कुर्सी पर वेठी हुई थी ! मेरी 
के हाथ में एक बड़ी सुन्दर जिल्ददार भजनों की पुस्तक थी। मेरी 
का ख़याल है कि रविवार के दिन धर्स-पुस्तक पढ़ी न जासक ते कम 
से कम हाथ ही में रहे | खुली हुई पुस्तक सामने पड़ी थी, मेरी उसे पढ़ती 
नहीं है, केवल कभी कभी आँख उठा कर देख लेती थी । 

इचा को साथ लेकर मिस अफिलिया किसी मेथेडिस्टों के गिरजे 
में गई थी । अत्एवं अगस्टिन और मेरी के सिवा वहाँ और कोई न 
था। कुछ देर बाद मेरी ने कहा, ““अगस्टिन ! मुझे हृद रोग सा हे|गया 
जान पड़ता है। अतः अपने उस पुराने डाकूर पोसी साहब को 
“ बुलवाने से ही कास चलेगा ।?” 

अगस्टिन---उसके बुलाने की क्‍या ज़रूरत पड़ी है। जो डाकुर 
इवा की दवा करता है, वह भी वे बड़ा अच्छा जान पड़ता है | 

मेरी--मैं ऐसी नाजुक बीमारी में सये डाकुर पर विश्वास नहीं कर 
सकती | मैं देखती हूँ मुझे यह रोग दिन दिन वढ़ता जारहा है । दिन 
भर बदन दर्द किया करता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता । 

सेन्टछेयर--तुम्हारा खाली सन्देह भर ही है, मेरी समझकत में 
छुम्हें कोई हृदरोग नहीं है । 

मेरी--यह ते मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारी समर में 


३२० टाम काका की कुटिया। *: 


कुछ नहीं होगा । इवा की ज़रा सी खाँसी या और कोई तुरुछ सा 
रोग हो जाता है ता भी तुम घबड़ा जाते द्वो, पर, मेरा तुम्हें कभी 
ख़याल तक नहीं होता । ह 

सेन्टक्ैयर--यदि तुम चाह कर हृद्रोग का आवाहन करती हो 
ते मैं उसमें काई बाघा न दूँ गा । तुम्हारी दृष्टि में यदि यह राग बड़े 
आदर की सामग्री है तो ठीक है, मेरी इसमें क्‍या हानि है । 

मेरी--तुम्हें विश्वास हो या न हो, मैं निश्चय कहती हूँ कि इधर 
कई दिनों तक इवा की बीमारी के झगड़ों में लगे रहने के कारण मेरा - 
यह राग बहुत बढ़ गया है। 

सेन्टक्ेयर प्रकट में चुप रह कर चुरुट खींचने लगा | मनही मन 
कहने लगा, तुम इवा की बीसारी के भगड़ों में लगे रहने का कहती 
हो, पर कभी एक दिन भ्रम से भी ते उसकी ख़बर नहीं ली ! 

इसके कुछ देर घाद मिस अफिलिया इवा का साथ लेकर घर 
लौटी । वह गाड़ी से उतरते ही सीधी अपने कमरे में चली गई। इवा' 
अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गई और गिजें के उपदेश की चर्चा 
करने लगी । | | 

इतने ही में मिस अफिलिया के कमरे से बड़ी तर्जन गजेन 
सुनाई दी। 

सेन्टकुयर ने कहा, “टप्सी ने न जाने आज कौन सा नया उत्पात 
रचा है। बहिन बहुत बिगड़ रही हैं । मैं देखता हूँ ।? । 

पर तुरन्त ही मिस अफिलिया बहुत गुस्से में भरी हुई टप्सी का गला 
पकड़ कर घसीटती हुई लाई। | 

सेन्टछ्ेयर ने पूछा, “कहो आज क्या मामला है ?” 

अफिलिया ने कहा, “मामला यह है कि अब मैं इस आफृत से 

अधिक परेशान नहां होना चाहती ! बरदाश्व के बाहर बात है; यह 


श्रद्टाईसवाँ परिच्छेद । ३२१ 
रक्त-मांस का शरीर कहाँ तक सहेगा ! मैंने कहा, कहीं खेलने भाग 
जायगी इससे उसे भजनों की पुस्तक देकर, दरवाज़े में ताला लगा गई 
थी। लेकिन कैसी पाजी छोकरी है । मेरे जाने के चाद तलाश करके मेरी 
चावी निकाल ली आर मेरे बकस से रेशमी कपड़े निकाल कर उन्हें 
काट-कूट ,कर गुड़ियां के कपड़े सी डाले। मैंने मेरी ज्विन्दगी में 
ऐसा पाजीपन नहीं देखो ।? 

मेरी ने कहा, “मैंने तो तुमसे कहा दीदी, कि कठोर शासन के 
बिना ये दुरुस्त नहीं हे! सकते ।?? फिर सेन्टछेयर की ओर तिरस्क्ृत 
दृष्टि से देख कर वाली, “यदि मेरा वश चलता ते मैं उसे बाहर 
निकलवा कर कोड़े लगवाती और इतने वंशुमार कोड़े लगवाती कि वह 
ज़मीन पर लोट लोट जाती ।? 

सेन्टछेयर--इसमें मुझे ज़रा भी सन्देह नहीं है| वास्तव में खियों 
का शासन बढ़ा ही प्रेम-(र्ण और झदुल होता है ! में अपने इस देश 
में ऐसी दस स्त्रियाँ भी नहीं देखता कि जिनका वश पड़े एक घोड़े या 
एक गुलाम का अधमरा न कर डाले ;--पुरुषों की मे क्या कहूँ । 

मेरी-- सेन्टछेयर ! ठुम्द्ारी इस' वेढड़ी प्रणाल्ली से नाकरां को 
शिक्षा देने का काई फल न होगा । दीदी दुद्धिमान स्रो हैं, ओर अब 
वह समभती हैं कि मैंने जे कहा से ठीक है वा नहीं । 

दूसरी त्लियां की भांति अफिलिया को भी कभी कभी क्रोध श्रा 
जाता था | विशेषतः टप्सी उसे जितना दिक्‌ करती थी उससे क्रोध 
आ्राना खाभाविक था | पर मेरी जब उसकी वुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने 
लगी ते उसे लज्ञा मालूम हुई और उसका क्रोध कम हो गया । 

उसने कहा. “नहीं मेरी इस लड़की के साथ ऐसा कठार वताव करने 
की कभी-इच्छा न होगी । पर अगस्टिन, मेरी अछ काम नहों करती । 
इस लड़की को क्या करूँ । मैंने इसे घहुतेरा सिखलाया पढ़ाया; मैं 
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इसे समझते समभाते हार गई । मैं हर तरह से इसे सजा देकर भी 
देख चुकी पर पहले ही की तरह यह जैसी की तैसी बनी हुई है ।”? 

सेन्टछेयर ने बुला कर कहा, “टप्सी वन्द्री इधर आ |” 

टप्सी उसके सम्मुख आकर काली काली आँखे' निकाल कर सट्‌ सट्‌ 
ताकने लगी | उसकी आंखें से भय और धूर्तता टपकृती थी । 

सेन्टक्षेयर--क्योंरी टप्सी, तू इतना पाजीपन क्यों करती है ? 

टप्सी - जान पढ़ता है मेरा मन बड़ा ख़राब है; मिस फीली ते 
यही कहती हैं | 

सेन्टक्कैयर--तू नहीं देखती है कि मिस अफिलिया ने तेरे लिए 
कितना कष्ट उठाया है ? चह कहती है कि उसने यथासाध्य सब कुछ 
करके देख डाला है । 

टप्सी--जी हां सरकार ! पुरानी सलकिन भी यही कहा करती 
था । वह मुझे बहुत काड़े लगातो थीं, मेरे बाल नाच लेतो थों, दर- 
वाजे से मेरा सिर ठऊरा देती थों पर उससे मैं ज़्रा भी नहीं सुधरी । मैं 
समभतो हूँ अगर मेरे सिर का बाल बाल नाच लिये जाय ते भी 
मेरा कुछ सुधार न द्वोगा। मैं बड़ी पाजी हूँ। सें हवशी के सिवा 
और कुछ नहीं हूँ, कोई उपाय नहीं है। .., 

अ्रफिलिया-- अब मैं इसे सुधारने की आशा छोड़े देती हूँ । 
जितना सह चुकी बहुत है अब और यन्त्रणा नहीं सही जायगी। 

सेन्टक्ेयर--अ्रच्छा, मैं तुससे केवल एक ही बात पूछना चाहता हूँ । 

अफिलिया--क्ष्या ९ 

सेन्टछेयर--यही कि, जब तुम्हारे घमेशासत्र में इतनी भी ताकृत 
नहीं है कि अपने पास रख कर एक अज्ञानानध वालिका का उद्धार कर 
सकी, तो ऐसे ऐसे हज़ारों अज्ञानियों के उद्धार के लिए बेचारे दो एक 
पादरियों के सेजने से क्या मतलब सिद्ध द्वोता है ? मैं समझता हूँ कि 
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तुम्हारे उन सहस्नरों अज्ञानियां में से यह लड़की एक ख़ास नमूने 
की भाति है। 

, मिप्त अफिलिया ने तकाल इस बात का कुछ उत्तर न दिया ।इवा ने, 
जो वहां चुपचाप खड़ी हुई यह सब बातें सुन रही थी, टप्सी को अपने पीछे 
पीछे आने का इशारा किया | फिर वह दोनों पाप्त ही एक शीशे का 
कमरा था,--जिसमें बैठ कर सेन्टक्ेयर पढ़ा करते थे, उसमें चली गई' । 

उन दोनों के अद्दश्य होने पर संन्टक्यर ने कहा, देखना चाहिए 
इवा क्‍या करती है?” । 

यह कह कर वह वढ़ा ओर शीशों पर जो पर्दा पड़ा 
हुआ था, उसका एक काना उठा कर ऋकने लगा | एक क्षण के बाद 
उसने अपने होठों पर अंगुली रख कर इशारे से मिस अफिलिया को 
भी बुलाया । वे दोनों वालिकायें फृश पर आमने सामने बैठी हुई हैं । 
टउप्सी के चेहरे पर उसका ख्ाभाविक्र वेपरवाही, और वबेलाग तथा 
अन्यमनस्कता का भाव दिखाई दे रहा है, पर इवा का मुख स्नेह 
और आग्रह से उमक रहा है, आर उसको चड़ी बड़ी अ्रखें अ्रश्रपूर्ण हैं । 

इचा टप्सी से वाली, “टप्सी, तेरा खभाव काहे से इतना ख़राब 
हो गया है ९ तू सुधरने की चेष्टा क्यों नहों करतो ? क्‍यों टप्सी, तू 
क्या किसी आदमी को प्यार नहीं ऋरती १? 

टप्सी--मुझे माक्तम नहों प्यार किस चीज़ को कहते हैं, में चीनी 
को प्यार करती हूँ, और ऐसी ही जो मीठी चीज़ें होती हैं । 

इवा--तू अपने बाप-मा को प्यार करती है ९ 

टप्सी-- आप ते जानती हैं मेरे काई नहीं है। /मिस इवा, मैं 


आप से पहले कह चुकी हूँ । 
इवा--हाँ हाँ, ठीक है, तुमने कहा था | क्‍या तट कार नहीं 


है, भाई, वहिन, चाचा, चाची या-- 
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टप्सी--नहीं, नहीं, कोई ,नहीं--मेरे कभी कोई हुआ ही नहीं । 

इवा--पर टप्सी, यदि तू सुधरने की चेश्ट भर करे ते सुधर 
सकती है। 

टप्सी--किसी तरह मैं हवशी के सिवा ओर कुछ नहों हो 
सकती । अगर मेरा यह काला चमड़ा उत्तर कर सफेद आ जाय ते मैं 
सुधरने का यत्न करूँ । 

इबा--2प्सी, काली होने से क्या हुआ, लोग तुझे प्यार कर 
सकते हैं । अगर तू सुधर जाये तो मिस अफिलिया तुझे बहुत चाहेंगी । 

यह वात सुनकर टप्सी ने खवाभाविक रीति से दांत चियार कर 
खीस निकाल्नदी, इसके माने यह थे कि तुम्हारी इस बात पर विश्वास 
नहों हे।ता । 

--तू क्या इस वात पर विश्वास नहीं करती १ 

टप्सी--नहीं, सुभ्भे देख कर हीं उन्हें घृणा आती है, क्योंकि मैं 
हवशी हूँ। मुझे छने से वह ऐसा चौंकती है जैसे उनपर कोई मेढ़क 
गिर पड़ा हो | काई ऐसा नहीं है जे! हवशियों को प्यार कर सके और, 
हथशी भी कुछ हे नहीं सकते, जैसे के तैसे ही रहैंगे। 

सीटी वजाना आरम्भ करके उसने कहा, “में परत्राह नहीं करती |?” 

इचा का हृदय उथल पड़ा । उसने अपना शीर्ण शुश्र हस्त टप्सी के 
कन्धे पर रखकर कहा, “टप्सी, अभागी टप्सी ! मैं तुझे प्यार करती 
हूं । में तुझे इसलिए प्यार करती हूँ कि तू अनाथ है, तेरे कोई मात- 
पिता नहीं है, न कोई वच्धु वान्धव हैं; मैं तुके इसलिए प्यार करती हूँ. 
कि.तू बड़ी ही दुःखिनी और सताई हुई बालिका है। मैं तुझे प्यार 
करती हूँ और चाहती हूँ कि तू सुधर जाय | टप्सी, मैं बड़ी अस्वस्थ 
हूँ, आर मैं साचती हूँ कि मैं अब अधिक दिन नहीं बचूँगी; और 
तेरा यह नटखटपन देख कर मेरे जी को सचमुच बड़ी पीड़ा होती है । 

. रख 
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मैं अब बहुत घोड़े, दिनों की मेहमान हूँ । मैं चाहती हूँ कि ओर न 
सही कंवल मेरा क्षयाल् कर के ही तू सुधरने की चेष्टा कर । 

काली बालिका की अ्रखें आँसुओं से भर आई" और उस हिमसरीखे 
शुश्न हस्त पर टपाटप बड़ी बड़ी बूं दें गिरने लगीं | उसी च्षण में सत्य 
विश्वास की एक क्रिण, खर्गीय प्रेम की एक किरण, उस ज्ञानान्ध 
अविश्वास-पृण चालिका की आत्मा में प्रविष्ट हुई | टप्सी दोनों घुटनों 
के वीच सिर रख कर रो रही है ओर वह लावण्यमयी बालिका ज़रा कुक 
कर स्नेह-भरे नयनों से उसे देख रही है,--मारनों कोई ज्योतिमान्‌ 
देवदूत कुक कर किसी पापात्मा का पाप-पड्ठ से उद्धार कर रहा है, 
इस बात की हचहू तसवीर सी देख पड़ती है । 

इवा ने कहा “अभागी टप्सी, क्‍या तू नहीं जानती कि इंश्वर हम 
सब को समान भाव से प्यार करते हैं ? वह जितना मुमे प्यार करते 
हैं ठीक उतनाही तुझे भी ।वह ठीक वैसे ही तुझे प्यार करते 
हैं जैसे में करती हँ--बल्कि सुझसे अधिक, क्‍योंकि वह मुझसे बढ़ 
कर हैं | वह सुधरने में तेरी सहायता करेंगे; और अन्त में तू खर्ग में 
पहुँच सकती है, ओर सदा के लिए देवदूत हो सकती है । तेरा काला 
चमड़ा इसमें कोई वाधा न डालेगा, सफेद चमड़े वालों के लिए जैसे 
यह सव वाते हैं वैसे ही तेरे लिए | टप्सी, इन बातें को सोच [-- 
टामकाका जिन ज्यातिर्मय आत्माओं के भजन गाता है तू भी उन 
आत्माओं की भांति एक आत्मा हो सकेगी ।”? 

टप्सी--प्यारी मिस इवा ! प्यारी मिस इवा ! मैं यत्न करूँगी, में यत्र 
करूँगी; मैंने पहले कभी इसकी परवाह नहीं की । 

सेन्टछेयर ने इस समय पर्दा छोड़ कर मिस अफिलिया से कहा, 
“यह दृश्य देख कर'इस समय मुझे अपनी माता का स्मरण आता है। 
उन्होंने मुझसे सच कहा था कि यदि हम अन्धे को आँख देना चाहते 


श्र टाम काका की कुटिया । 


हैं ते हमें ईसा के पथ पर चलना पड़ेगा। उन्हें अपने पास बुला लो. 
और अपने हाथ उन पर रक्खो ।? 

मिस अफिलिया ने कहा; “हबशियों पर मुझे सदा से एक प्रकार की 
धृणा सी है ।और यह सच्ची वात है कि में कभी इस बालिका का अपना 
शरीर-स्पर्श करने देने का तैयार नहों हो सकती; पर मैंने नहीं सोचा था 
कि वह मेरे मन के भाव को ताड़ती है ।?” 

सेन्टक्ैयर--यह बच्चे बहुत शीघ्र मन्‌ की बात ताड़ लेते हैं । उनसे 
मन के भाव छिंपाना कठिन है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी वालकऋ 
की यदि तुम मन से घृशा करती हो ते ऊपर से उसके उपकार की 
चाहे जितनी चेष्टा क्यों न करो, वास्तव में उसकी चाहे जितनी भलाई 
क्‍यों न करो, जब तक उस पर तुम्हारा स्नेह भाव न होगा तब वक 
तुम्हारा वह रत्ती भर भी ऋतज्ञ न होगा। यह बड़े अचरज को बात 
है पर आश्चर्य की बात होने पर भी है सच्ची । 

अफिलिया--समभ में नहीं आता कि मैं इस भाव को कैसे दूर करूँ । 
ये हबशी मुझे अच्छे नहीं लगते, ख़ासकर यह लड़की-केसे में इस घृणा 
के भाव को दूर करूँ ? 

सेन्टक्ैयर--मालम द्वोता है इवा ने इस भाव को दूर कर 
दिया है। 

अफिलिया--हाँ, वह कैसी प्रेममयी है !मानों प्रेम का अवतार ही 
है | उसने ईसा की सी प्रकृति पाई है मेरी इच्छा होती है कि में भी 
उसकी सी होती ! इवा से मैं बहुत कुछ सीख सकतो हूँ । 

सेन्टक्ैयर-- हाँ, बड़े हो जाने से ही मनुष्य सब बातें का पण्डित 


नहीं बन जाता। बच्चों तक से उसे बहुतेरी बाते" सीखने को रह 
जाती हैं । । 


ही] 
श्री 
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स्त्यु | 
इस संसार में सच्चा वीर कान है ? जिसने अपनी दृढ़ 
भुजाओं के प्रताप से अनेक राजाओं का गर्व खब किया है, सहर्सा 


नर-नारियों पर आधिपत्य जमाया है, क्या वह सच्चा वीर है ? जिसके 
भय से निर्वंल सदा घरधराते, कॉपते रहते हैं, जिसकी निःयता को 
स्मरण कर रामाश्च हा आता है, क्या वह सच्चा वीर है ? नहीं, कभी नहीं। 
वीर वह है जे मात से ज़रा भी नहीं डरता, सदा सुख-शान्ति से 
मरने की तैयार रहता है; वीर वह है जो संसार की भलाई के निमित्त, 


- जन-साधारण के हितार्थ अपने जीवन का वलिदान करने में ज़रा भी 


सट्ठीच नहीं करता | सचा वीर वही है जा किमी को न सता कर 
जग में प्रेम का प्रवाह वहा कर मनुष्यों के-अदस्य हृदयों को अपने वश 
में कर सकता है । 

इस छोटी नन्‍हीं वालिक्रा को देखिए | यह अपने राग की यन्त्रणा 
से अत्यन्त पीड़ित है, पर इसे अपनी गरम नहों, उसके लिए काई दुःख 
नहीं प्रकट करती, न ज़रा सी आह ऊह या शिकायत ही है, पर 
दूसरों का दुःख देख कर आँसू वहा रही है, दूसरों के दुःख के ध्यान 
में अपनी पीड़ा भूल गई है । क्या इसके जीवन में सच्चो चीरता के 
लक्षण नहीं दिखाई देते ? 

पाठक |! आइए, इवा5जेलिन के सोने के कमरे में चलें, देखें इवा- 
व्जेलिन क्या कर रही है, उसक्री चिन्ताये' क्‍या हैं ? 

तीसरे पहर का समय है। इवा अपनी चारपाई पर पड़ी हुई 


श्श्प टाम काका की कुटिया | 


है। सामने उसकी छोटी वाइबल धरी हुई है। उसे कभी खेोलती,, 
. क्मी बन्द करती है, कभी थोड़ी देर तक पढ़ती है। इसी समय एका- 
एक उसे वराम्दे से अपनी माता की कर्कश आवाज़ सुनाई दी । 

“क्यों री बदमाश ! यहाँ खड़ी क्‍या उत्पात मचा रही है ! बतला, 
तूने यह फूल क्‍यों तोड़ा ?? इसी के बाद इवा को एक ज़ोर के तमाचे 
की आवाज़ सुनाई दी । 

फिर उसने टप्सी का बोलते हुए सुना, 'मेस साहब, ये सब 
मिस इवा के लिए--?? 

“सिस इवा का नाम लेकर कैसा अच्छा वहाना बनाती है! 
तू समझती है वह “तेरे फूल चाहती है। तू किसी काम की नहीं 
है हबशिन ! भाग अ्रभागी यहाँ से ।? 

शक्ति न रहने पर भी क्षण भर में इच्ा अपनी खाट से उठ कर 
बराम्दे में आ पहुँची । 

इचा--ओ्रो:, माँ, उसे मत भगाओ। ! मुझे फूल वड़े अच्छे लगते 
हैं; ये सब मुझे दे दे; में चाहती हूँ !? 

मेरी--क्यों इवा, तेरा कमरा तो इस समय फूलों से भरा: 
पड़ा है |? 

इवा--'भुझे और चाहिएँ । टप्सी, वह सब फूल यहाँ ले आ ।?? 
टप्सी अब तक हाथ से सिर पकड़े खड़ी थी, इवा की बात सुन कर 
उसने धीरे धीरे जाऋर बड़े सोच से फूल इवा के हाथ में दिये। 
टप्सी के चेहरे पर अब वह पहले का सा निस्सइोच बेलाग और 
बेपरवाही का भाव नहीं दिखाई देता । 

इवा ने उन फूलों को देख कर कहा, “बड़ा सुन्दर गुलदस्ता 
बनाया है !?? 

बाखतव में टप्सी ने बड़े यत्न से भाँति भाँति के फूल और पत्तियाँ 
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चुन कर ,गुलदस्ता बनाया था। इवा की बात सुन कर उसका मुख 
प्रफुल्न हो गया । 
इवा ने कहा, “ प्सी, तू बड़ी सुन्दरता से फूल सजाती है। 
मेरा एक खाली फूलदान पड़ा है, में चाहती हूँ कि तू इसके: 
लिए कुछ फूलों का गुलदस्ता निद्य बना लिया कर |” मेरी ने कहा, 
“बड़ी अनेखी बात है |! वह क्‍या गुलदस्ता बनावेगी ९? 
इवा--माँ, तुम्हारा इसमें क्‍या विगड़ता है? जैसा टप्सी का 
जी चाहेगा वना लेगी, तुम उसे मत राको । 
मेरी--बेटी, अवश्य तू जा चाहे कर। फिर टप्सी से कहा, 
“टप्सी, इवा जा कहे से करना ।?? 
टप्सी ने सिर झुका कर आज्ञा ग्रहण की । फिर जब वह जाने लगी 
ते इवा ने देखा कि उसकी आँखों से आँसू बह रहे हैं । 
इवा ने अपनी माँ से कहा, “माँ, तुम देखती हो, में जानती 
हूँ कि बेचारी टप्सी मेरे लिए कुछ करना चाहती है !” 
मेरी--कुछ नहीं, करना धरना क्‍या चाहती है, वह खाली 
उत्पात करना चाहती है । वह जानती है कि फ़ूल तोड़ने की मनाहदी है, 
इसीसे वह तेड़ती है। पर तुम्हें यदि उसका फ़ूल तोड़ना अच्छा 
लगता है, ते उसमें क्‍या हज है ? 
इवा--माँ, मेरी समर में टप्सी में पहले से अब बहुव फर्क है 
वह सुधरने की बड़ी चेष्टा कर रही है। 
मेरी ने बेपरवाही से हँस कर कहा, “अभी बहुत देर है। चेष्टा करने से यदि 
सुधरा जासकता है ते अ्रभी उसे बहुत दिनों तक चेष्टा करनी पड़ेगी ।?? 
* इबा--माँ | तुम ते जानती हो कि हर एक चीज़ सदा उसके 
अतिकूल रही है। 
मेरी--यहाँ श्राये बाद तो उसके लिए सब कुछ अलुकूल है । 
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उसे कितना समभकाया गया, कितने उपदेश दिये गये, आदमी किसी 
के लिए जहाँ तक कर सकता है, किया गया। फिर भी वह जेंसी 
की तैसी है, और ऐसी ही रहेगो; तुम उसे नहीं सुधार सकती हो । 

इवा--माँ, हम लोग बड़े स्नेह और यत्न से पलते हैं, हमारे माता- 
पिता, बन्धु-बान्धव सब हमकी प्यार करते हूं, इसीसे हमें भज्ते 
बनने का मैौका रहता है, पर उस वेचारी को वचपन से ही कोई प्यार 
वा स्नेह करनेवाला नहीं था | फिर वह कैसे सुधरे ? 

मेरी ने जमुहाई लेते हुए कहा, “यही द्वागा। जाने दे, देखे, 
आज केसी गर्मी है 

इवा--माँ, क्‍या तुम्हें विधास नहीं होता कि 2८प्सी भी क्रमी 
सुधर कर स्वर्गीय प्रकृति प्राप्त कर सकती है १ 

मेरी--( ठठा कर ) खर्गीय प्रकृति ! तुम्हारे सिवा आर ' कोई 
इस बात तक पर विश्वास नहीं कर सकता कि वह सुधर भी सकती है। 

इवा--पर माँ ! क्या ईश्वर ने उसे नहीं रचा है ? हम लोगों की 
भाँति टप्सी भी क्‍या ईश्वर की सनन्‍्तान नहीं है ९ 

मेरी--हाँ, यह हो सकता है। में मानती हूँ कि ईश्वर ने प्रत्येक: 
व्यक्ति को बनाया है| अच्छा मेरी सँघनेवाली शीशी कहाँ है ? 

माता के मुँह से ऐसी वात सुन कर इवा ने आदर स्फुट खर से: 

“ओह केसे दुःख की बात है !? 

मेरी ने कहा, “दुःख की क्‍या बात है ९? 

इवा--माँ, ये हवशी अच्छी शिक्षा मिलने से, स्नेह-पूर्वक इनसे 
व्यवहार करने से ये खर्गीय प्रकृनति प्राप्त कर सकते थे, पर ये लोग बाल- 
बच्चों सहित नरक की ओर जारहे हैं, नियय इन का पतन हे। रहा 
है, काई इनकी सहायता करनेदाला नहीं है । 

मेरी--हम लोग इनकी सहायता नहों कर सकते, इसकी चिन्ता 
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कर के मरना वेफायदा है। मैं नहों जानती कि इनके प्रति हमारा 
क्या कर्त्त्य है; हमें अपने सुख-बैमव को लिए इश्वर का ऋृतज्ञ 
होना चाहिए। नाहकू ओरों की चिन्ता करना व्यथे है । 

इवा--मैं तो अपने सुख से सन्तुष्ट नहीं रह सकती | मुझे इन 
दीन-दुखियां की दशा देख कर बड़ी पीड़ा होती है । 

मेरी--तुम्हारी यह बड़ी अनोखी पीड़ा है। मेरा,विश्वास है कि 
अपने धर्म के अनुसार यही ठीक है कि हम अपने सुख-बैभव के लिए 
ईश्वर के ऋतज्ञ रहें । 

पाठक, जान पड़ता है मेरी ने ऐ'गले इंडियनसंहिता से कृश्चियन-धर्म 
की शिक्षा पाई थी; इसीसे उसने वाइवल की दश आशज्ञाओं 
( पशा ्गाशातवााशा।5 ) पर एक दम हरताल फेर दी थी | 

इवा ने अपनी साता से कहा, “साँ, में अपने सिर के कुछ वाल 
कटवाना चाहती हूँ ।? 

मेरी--क्यों ु 

इवा--में अपने प्रेमियों को इसमें से कुछ वाल अपने हाथ से 
देजाना चाहती हूँ। क्‍या तुम चूआ की बुला कर मेरे वाल नहीं कटवा 
देगी ? 

मेरी ने दूसरे कमरे से मिस अफिलिया की पुकार कर बुलाया । 

अफिलिया के आने पर इवा ने अपने घुँघुराले वालों को हाथ में 
लेकर उन्हें खेल से हिलाते हुए कहा, "बुआ आओ, भेड़ को मूँ ड़ दे ।?? 

सेन्टछेयर उसी समय इवा के निमित्त कुछ फल लिये हुए 
कमरे में आया और वोला, “यह क्या होरहा है !? 

इवा ने कहा, “वा, मैं बुआ से अपने सिर के बाल कटवा रही 
हूँ:--चहुत बढ़ गये हैं, इससे मेरे सिर में गर्मी चढ़ जाती है। इसके 
भ्रतिरिक्त मैं कुछ वाल वाट भी जाना चाहती हूँ ।?? 
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सिस अफिलिया अपनी ऊफेची लेकर आई | 

सेन्टक्ैयर--रेखना जीजी, बड़ो दोशियारी से काटना, वालों 
की शोभा मल बिगाड़ देना । नोचे नीचे के जे दिखाई नहीं पड़ते हैं 
से! काट दे। । इवा के घुघुराले वालों का मुझे अभिमान दे । 

इवा ने उदासी से कहा, “यह क्‍यों १? 

सेन्टकयर--हाँ, तुम्हारे बाल उस समय सुन्दर रहने चाहिएँ 
जब मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे चाचा के खेत पर हेनरिक को देखने 
चलूँगा । 

इवा--चर्हा मैं कभी नहीं जाऊँगी, बाबा, में उससे वहुत श्रच्छे 
देश का जारही हूँ । ठुम मेरी बात का विश्वास करा ! वादा ! तुम 
क्‍या देखते नहीं हा कि में दिन दिन थकती जारही हैँ । 

सेन्टक्ैयर--इवा, तुम मुझे दवा कर ऐसी भयड्डर वात पर क्‍यों 
विश्वास कराना चाहती हो ? ४ 

इवा--केबल इसलिए कि यह सत्य दै बाबा; आर, यदि तुम इस 
पर अब विश्वास कर लोगे, तो कदाचित्‌ तुम इसके सम्बन्ध में मेरी 
भांति अनुभव करोगे । 

सेन्टछेयर चुप द्वाकर व्यथित-हृदय से कतरे हुए कुब्न्चित केशों 
की ओर देखने लगा । इवा बालों का एक एक शुच्छा उठा कर 
उत्सुकता से देखने लगी ओर उन्हें अँगुलियों के चारों ओर गुमेदने 
लगी और बीच बीच में शट्टित होकर पिता के मुख की ओर निहारने 
लगी । 

सेरी ने कहा, “अन्त में मुस्ते जिसका खटका था वही हुआ ! 
जिस सोच से दिन दिन मेरा शरीर क्षय हुआ जाता है, मेरी आयु नष्ट 
हुई जाती है, वही हुआ । कोई सेरे दुःख-दद का साथी नहीं है. 
सेन्दकेयर, बहुत जल्द तुम देखोगे कि मैं ठीक कहती थी। सेन्टक्ेयर 


उनतीसददाँ परिच्छेद | ३३१३ 


ने बड़े तीखे और रूखेपन से कहा, ““निस्सन्देह तभी तुम्हें शान्ति 
रे मिलेगी [? 
मेरी रूमाल से अपनी आँखे" ढक कर लेट गई । 
इचा की नीली चमकीली आँखें एक वार पिता पर फिर माता पर 
पड़ने लगी । यह दृष्टि शान्त दृष्टि है, जीवन्मुक्त आत्मा की गूढुदर्शी 
दृष्टि है; आज उसने अपने पिता और माता की प्रकृति का पूर्ण 
अ्रनुभव पाया। 
उसने हाथ के इशारे से पिता का अपने पास बुलाया | वह आकर 
डसके पास बैठ गया | 
इवा ने कहा, “वाच्ा, मेरी शक्ति दिन दिन क्षीण होती जारही है, 
और मैं जानती हूँ कि मुझ्के शीत्र ही इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। 
कुछ बाते' ऐसी हैं जे मैं तुमसे कहना चाहती हूँ और कुछ वाम भी 
ऐसे हैं जिन्हें करना मेरा कत्तेव्य है, उन्हें करने के लिए भी मैं तुमसे 
प्राथना करने वाली हूँ; और तुम इस बात से ऐसे नाराज़ हो कि मुझ 
- एक शब्द भी मुँह से नहीं निकालने देते। पर मेरे जी को ये बातें बहुत 
खली हैं, में कहे विना नहीं रह सकती । तुम अब अपनी प्रसन्नता से 
मुझे कहने की आज्ञा दो !?? 
सेन्टछेयर ने एक हाथ से आँखे' पोंछते हुए और दूसरे से इवा का 
हाथ पकड़ते हुए कहा, “मेरी बच्ची, मैं राजी हूँ, जे कहना हा कहो”? । 
इवा--अच्छा बावा, यदि तुम मेरी वात मानते हो ते, मैं अपने 
सब नौकरों को इकट्ठे यहाँ देखना चाहती हूँ। मुझे उनसे कुछ बातें 
कहनी हैं । 
सेन्टछेयर ने चड़ी सहिष्णुता से कहा, 'अच्छा।? 
मिस अफिलिया ने सब दास-दासियों को बुलवा भेजा । थोड़ी ही 
देर में सारे दास-दांसी उस कमरे में आकर इकट्ठे हे। गये । 


ध् 
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इवा तकिये के सहारे लेटी हुई है, उसके मुक्त केश मुखर के चारों 
ओर बिखरे हुए हैं, दोनों आँखें के किव्ग्चित्‌ रक्ताम है| जाने से शीर्ण 
शरीर का शुभ्र वर्ण ओर भी शुश्र दिखाई दे रहा है। नेत्रों से मानों 
आत्मा की उज्ज्वल ज्योति निकल रही है| वालिका एकराम्रता से प्रत्येक 
दास दासी का मुख देख रही है । 

दास-दासियाँं का जी सहसा उमड़ उठा | वह आध्यात्मिक कान्ति- 
मय मुख, कतरे हुए पास पड़े लम्बे वाल, सेन्टछेयर का शाक-सन्तप्त 
मुख, मेरी की आह, ये सब वातें उनके कोमल हृदय में चुभ गई; और 
सब के सच घार विपाद से ठण्ढी सं्से लेने लगे | घोड़ी देर के लिए 
घर में स्मशान का सा सन्नाटा छा गया । 

इवा ने अपना सिर उठाया और घुमा कर बड़े आग्रह से एक नज्ञर 
सत्र पर डाली । सब के मु्खों पर उदासीनवा और भय के चिह्न थे । 
दासियाँ कपड़ों से मुँह ढांक ढाँक कर सिसकने लगीं । 

इवा ने कहा, “मेरे प्यारे बन्धुओं, में तुम्हें प्यार करतों हूँ । 
इसलिए मैंने तुम सब का बुलवाया है, में तुम सब का हृदय से 
चाहती हूँ; आर मुझे तुम लोग से कुछ बातें कहनी हैं, में चाहती हूँ 
कि तुम लोग सवेदा उन्हें याद रक्खेगे, क्‍योंकि में तुम्हें छोड़ रही हूँ। 
अब मैं बहुत ही थोड़े दिनां की मेहमान हूँ ।? 

उसके इतना कहने के बाद, रोने पीटने चिल्लाने और सर्दआहों 
से वह घर इस तरह भर गया कि उस बालिका की कमजोर आवाज 
सुनने की सम्भावना न रही । वह कुछ देर चुप रही फिर ऐसे स्थिर 
कण्ठ से बोली कि सब के सब चुप हो। गये और वह कहने ल्गी--- 

“यदि तुम लोगों का मुक्त पर हादिंक प्रेम है ते तुम्हें मेरे बोलने 
में विन्न नहीं डालना चाहिए। सेरा कथन ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें. 
सुन्हारी आत्माओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूँ | तुम में से 
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बहुतेरे, मुझे दुःख है कि बड़े वेपरवाह हैं| तुम लोग केवल इस 
जगत्‌ की बाते सोचते रहते हो | में चाहती हूँ कि तुम लोग इस 
बात का स्मरण करो कि इसके अतिरिक्त एक और सुन्दर जगत्‌ है, जहाँ 
ईसा रहते हैं। मैं वहां जाती हूँ, तुम्हें भी व्हाँ जाने का अधिकार 
है। पर यदि तुम वहाँ जाना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारा निऋ्म्मा, 
चिन्ता शून्य और वेपरवाह जीवन नहीं बिताना चाहिए | तुम्हें अपना 
सुधार करना चाहिए । तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि तुममें से प्रत्येक 
मनुष्य खर्गीय जीवन प्राप्त कर सकता है | तुम भले बनने की कोशिश 
करोगे ते इंश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे | ईश्वर सदा भले कामों का 
सहायक होता है। तुम्हें ईश्वर की प्राथेना करनी चाहिए और 
तुम्हें पढ़ना चाहिए | 

इतना कहते हुए वालिका कुछ रुक कर करुणादृष्टि से उन 
लोगों की ओर देख कर फिर दुःखित हृदय से वाली, “हाय प्यारे 
बन्धुओं ! कितने परिताप का विपय है कि तुम पढ़ना नहीं जानते ! 
सुम्हें कितना दुःख है !”” इसके वाद ही उसने तकिये से मुंह छिपा 
लिया और सिसकने लगी। जिन्हें लक्ष्य करके इवा ये बाते' कह 
रही थी, जा उसे चारों ओर से घेरे हुए खड़े थे, वे सबके सब भी रो पड़े । 

इवा उन लोगों का अवरुद्ध क्रन्‍दन शब्द सुन कर आत्म-संवरण 
करके अपना अ्रश्रपूर्ण मुख उठा कर उज्ज्वल्न सदुल मुसक्यान से बोली, 
“कोई चिन्ता नहीं । मैंने सदा तुम लोगों के लिए प्रार्थना की है, 
और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पढ़ना न जानने पर भी अपना सुधार 
करने में ईश्वर तुम लोगों की सहायता करेंगे | तुम उस ईश्वर से सहा- 
यता माँगे, और अपने सुधार की चेष्टा करा, जब तुमसे वन सके धर्म- 
पुरतक्र पढ़ना | मुभे आशा है कि मैं तुम सब लोगों की खर्ग में' 
देखूं गी। * 


$ 
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इवा की वात समाप्त होने पर टास, सामी ओर कुछ प्राचीन 
भृत्यों ने धीरे धीरे कहा, “पिता की इच्छा पूर्ण हो ।” इनमें जे 
बहुत छाटे और चिन्ता-हीन थे, उनका हृदय भी उस समय दुःख 
से भर गया और घुटनों में सिर रख ऋर सिसकने लगे | इवा ने कहा 
“पैँ जानती हैँ । तम सब मुझे प्यार करते हो” इतने ही में चारां ओर 
से हाँ, हाँ, अवश्य अ्रवश्य आर “इश्वर तुम्हारा कल्याण कर” की 
ध्वनि उठने लगी | 

इवा--हाँ, में जानती हूँ, में जानती हूँ, तुम सब मुझे प्यार करते हो।। 


ड 


तुमम से एक भी ऐसा नहीं है जिसने मुझे स्नेह न किया हो; आर में 
चाहती हूँ कि तुम्हें कोई ऐसी चीज्ञ दे जाऊँ कि उसे जब तुम देखे ते 
मुझे रमरण करते रहो । में तुम सबके अपने बालों की एक एक 
लट देती हूँ; आर जब तुम इसे देखना ते सोचना कि में तुम लोगों 
को प्यार करती थी, मैं स्वर्ग में चली गई हूँ ओर में चाहती हूँ 
कि तुम सबकी वहाँ देखें?” । 

जब राते आर सिसकते हुए वे सब दास-दासी उस ननन्‍हीं बालिका 
को घेरे खड़े हुए थे ओर वे उसके बालों को उसके प्यार का अन्तिम 
चिह. समझ कर बड़े प्रेम आर भक्ति से ले रहे थे, उस दृश्य का वर्णन 
करना असम्भव है। कोई रोता हुआ जमीन पर लोटा जाता था, कोई 
बाप्पावरुद्ध कण्ठ से इंश्वर से वालिका के मड्ल की प्राथना कर रहा था 
कोइ उसके कपड़ों का सिरा चूम रहा था, जिसके मन में जेसे आता 
था बालिका के लिए अपना शोक ओर प्रेम दिखलाता था। 

जब सव लोग स्मरण-चिह स्वरूप वालों की लें पा चुके ते 
मिस अफिलिया ने यह समझ कर कि भीड़ रहने से रोगी को बेचैनी 
होगी, उन सो की इशारे से बाहर जाने की कहा । 

अन्त में सब चले गये, केचल टाम और मामी दे रह गये । 
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इवा ने कहा, “टाम काका ! यह एक सुन्दर गुच्छा तुम्हारे 
लिए मैंने रख छोड़ा है।यह सोच कर बड़ा ही हर्ष द्वोता हैकि 
मैं तुम्हें स्वर्ग में देखें गी--मुझे इसका पूर्ण विश्वास है ।”” फिर सस्नेह 
अपनी बूढ़ी धाय मामी से लिपट कर बोली, “मामी ! तुम बड़ी 
सूधी, और बड़ी दयालु हो, में तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ । मैं जानती 

कि तुम भी स्वर्ग में पहुँचागी |?” 

मामी ने ज़ोर से रोते हुए कहा, “बच्ची, तेर बिना मैं केसे जीऊँगी । 
तुझे छाती से लगा कर मैं अ्रपनी सन्‍्तानें का दुःख भूली हुई थी ।” 

सिस अफिलिया ने सामी ओर टाम को धीरे से वहाँ से बाहर 
कर दिया, और सोचा कि सब चले गये; पर जैसे ही वह धघूमी, 
उसने देखा कि टप्सी वहाँ खड़ी थी। मिस अफिलिया ने एका एक 
कहा, “तू कहाँ से आ पड़ी ९” टप्सी ने आँखों से आँसू पोछते 
हुए कहा, “'मैं यही' थी )” मिस इवा, मैं सदा से बुरी लड़की हूँ; 
पर कया आप मुझे भी अपने वालों की एक लट नहीं देगी |?” 

इवा--हाँ, टप्सी, तुझे ज़रूर दे गी। यह ले---जब जब इन वालों 
को देखना तब तब अपने मन में सेचना कि में तुझे प्यार करती थी 
ओर जी से चाहती थी कि तू एक भल्ली लड़की हो' जाय | टप्सी ने 
अकपट-चित्त से कहा, “मिस इवा, मैं भली बनने की चेष्टा कर रही 
हूँ | पर भली बनने का काम बड़ा कठिन है! मेरी समर में मुझे भल्ती 
बनने का अभ्यास ही नहीं है ।” 

इवा---इसे ईश्वर जानते हैं टप्सी; ईश्वर तुझे प्यार करते हैं | वह 
तेरी सहायता करेंगे | 

टप्सी रोते हुए धीरे से वहाँ से चली गई | बालों का गुच्छा 
उसने अपनी छाती में यत्न से छिपा लिया । 

सब के चले जाने पर मिस अफिलिया ने किवाड़ बन्द कर लिये.। 
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इन सव वातों के समय मिस अफिलिया की आँखों से भी लगातार 
आँसुओं की धारा वह रही थी, पर वह बुद्धिसमती रसणी अपने शोक 
को रोक कर रोगी का आराम पहुँचाने की चिन्ता कर रही थी | 
और चारों आर की« रोझरोहट से कहीं रागी का रोग वढ़ न जाय 
इस डर से वह स्वयं चुप बैठी थी । 

सेन्टकेयर भी एक हाथ से आँखे ढाँपे हुए चुपचाप कन्या के 
पास बैठे थे। सबके चले जाने पर भी वह उसी तरह बैठे रहे । 

इवा ने पिता फे द्वाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, “बाबा !?? 
सेन्टक्ैयर सहसा चौंक उठा, उसका सारा शरीर रोमाव्न्चित हो गया, 
लेकिन कुछ बोला नहीं । 

इवा ने फिर पुकारा, “बाबा !!” 

सेन्टक्यर ने तीत्र-यन्त्राशा-पीड़ित कण्ठ से कहा-' अब नहीं 
सहा जाता | विधाता मुझ पर बड़े निर्दयी हैं?” । 

मिस अफिलिया ने कहा, “यह इंश्वर की चीज़ है। क्या उसे 
अधिकार नहीं है कि इसका जो चाहे करे ९” 

“शायद ऐसा ही हो--लेकिन इससे कष्ट सहना कुछ सहज 
ते नहीं होता !?? बड़े शुष्क और कठिन खर से, अश्रु-सहित नेत्रों 
से सेन्टछ्ेयर ने यह बात कह कर मुँह फेर लिया | इवा ने उठ कर 
पिता की गोद में अपना सिर धरते हुए कहा, “वाया ! तुम्हारी वाते' 
सुन कर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ ' जाता है। तुम इतना दुःख 
मत करे ।?? 

इवा को रोते हुए देख कर सबकी बड़ा भय हुआ । उसके पिता 
की चिन्ता-धारा दूसरी ही ओर घह चली । 

सेन्टछंयर ने कहा, “मेरी प्राण, इवा ! चुप रह | मुझे अ्रान्ति 
हो गई थी, मैंने अन्याय किया। तुम “जे सोचने को, जे करने को 
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कहोगी में वही सोचूँगा, वही करूँगा | तुम मेरे लिए दुःख मत 
करा, सिसको मत | मैं इंश्वर को आत्मसमर्पण करूँगा । इंच्वर पर दोषा- 
राप करके मैंने वड़ा अन्याय किया. फिर कभी ऐसी वात मुँह से 
न निकालू गा । 
इवा वहुत घथक्ित की भाँति अपने पिता की गाद में पड़ी रही 
आर वह उसे प्यारे प्यारें शब्दों से सान्त्वता देने लगा | 
मेरी वहाँ से उठ ऋर अपने सोने के कमरे में चली गई, वहाँ उसे 
चारम्वार मूरूछां होने लगी । 
इवा के पिना ले विषाद से मुस्कुरा कर कहा, “डइवा, मुर्के ता 
तुमने वालों की एक भी लट नहीं दी ।?? 
इवा ने हँस कर कहा, “वावा, तुम्हारे तो सभी हैं!” । तुम्हारे 
और मां के ही हैं आर बूआ जितनी लटे चाहें उन्हें तुम दे देना । 
मैंने केवल अपने दास-दासियां का अपने हाथ से दिये हैं, क्योंकि 
वावा, ठुम जानते हो मेर चले जाने के वाद उन्हें शायद कोई न देता, 
और मुझे आशा है कि इन वालों को देख कर वे मेरा स्मरण करेंगे. . . 
#वावा, तुम कृश्चियत हो या नहों ।” इवा ने सन्देह से यह 
बात पूछी । 
सेन्टकछेयर---तुम क्यों पूछती हो ? 
इवा--छुम ऐसे मसले मानस होकर भी क्श्चियन नहीं हे। ४स पर 
मुझे आश्यर्य है । 
सेन्टछेयर---क्श्वियन के क्या शुण होते हैं, इबा ? 
इवा--ओ क्राइस्ट को सब चीज़ों से अधिक प्यार करे । 
सेन्टक्केयर--क्या तुम करती हो इवा ? 
इवा--निल्सन्देह । 
' सेन्दक्केयर--तुमने तो कभी उसे देखा नहीं ? 
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इवा--नहीं देखने से क्‍या चनता बिगड़ता है ? मेरा उस पर 
विश्वास है, और कुछ दिलों में में उसे देख भी लॉगी।?? 

यह कहते कहते इवा का मुख आनन्द से उज्ज्वल होगया। सेन्टर - 
यर ने और कुछ न कहा । यह भाव उसने पहले अपनी माता में देखा 
था, पर उसके अपने हृदय में कोई ऐसा भाव नहों था । 

इसके बाद इवा का रोग दिन दिन बढ़ता गया, अब उसके जीने 
की कोई आशा न रही | मिस अफिलिया दिन रात सिरहाने बैठी 
उसकी सेवा-शुश्रपा करती थी । इस विपद के समय उसकी असा-. 
धारण धीरता, शुश्रपा-तत्परता और बुद्धिमत्ता देख कर कोई भी उसे 
मन ही मन सराहे विना नहीं रह सका | वह ठीक समय पर आपध- 
पानी देने में, रोगी के कमरे को खच्छ ओर सुखदायक बनाने में 
बड़ी पक्की थी। रोगी का कोई काम हो उसे वह बड़ी खुशी से करती 
थी, किसी काम से नाक माह न सिकोड़ती थी । किसी काम में वह 
ज़रा भी त्रुटि न करती थी। जा लोग पहले मन ही सन सिस 
अफिलिया पर कुलवुलाते थे वे भी कहने लगे कि वास्तव में सिस 
अफिलिया एक ही स्री है, यह यहाँ न होती ते! एक दिन भी इवा की 
सेवा-शुश्रृषा करना भारी हो जाता। 

टाम इवा के कमरे सें अधिक रहता था। वह कभी इवा को 
गोद सें उठा कर बराम्दे में टहलाता, कभी प्रभात-कालिक शीतल्न मन्द्‌ 
सुगन्ध वायु सेवन कराने के लिए बाग में ले जाता और कसी कभी 
वत्षों के नीचे बैठ कर पूर्व की भाँति इवा को उत्तम उत्तम भजन 
सुनाता था । 

इवा का पिता भी प्राय; उसे गोद में लेकर घुमाता था, पर उसका 
शरीर विशेष सबल्न न होने के कारण वह जल्दी थक जाता था । 
तब इवा कहती थी, “बाबा, मुझे टाम की गोद में दे दे । वह .मुझ्के 
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गेंद में लेना चाहता है, मेरे लिए कुछ कर सकने पर इसे बड़ा 
आनन्द होता है ॥? 

सेन्टछेयर--सेई बात यहाँ भी है । ॥ 

इवा--ब्रावा, तुम ते मेरे लिए सभी कुछ करते हो, में ता 
तुम्हारी हूं ही। तुम रात भर मेरी खाट के पास बैठे रहते हो और 
टास विचारा केवल मुझे गाद में लेकर घूमने और भजन गाने पाता 
है। वाया ! उसे मुझ लेकर घूमने में तनिक भी कष्ट नहों होता । 

इवा को सेवा करने की इच्छा कंबल ठाम ही का नहीं रहती 
थी आर भी घर के सब दास-दासी उसके लिए जी से कुछ करना 
चाहते थे आर उन्त विचारों से जा कुछ होता था करते भी थे। 

सामी इवा को सेवा करने के लिए बहुत छटपटाती थी । पर उसे 
कोई अवसर ही न मिलता था, क्योंकि दिन रात मेरी उसे अपनी 
ही टहल बन्दगी से फुसंत न देती थी। मेरी कहती कि कन्या की 
पीड़ा के कारण उसका मन बड़ा वेचन हो गया हैं, उसकी यन्त्रणा के 
मारे कोई चैन नहीं लेने पाता था | रात को मेरी मामी को कम से 
कस वींस बार जगा कर तड़ करती थी। कभी पैर दववाती, कभी सिर 
पर जल डलवाती; कभी रूमाल दुढ़वाती; कभी कहती जा देख आ 
इवा के कमरे में कैसा शोर दे रहा है; कभी कहती राशनी आ रही 
है पर्दा डाल दें; कभी कहती अपेरा है, पर्दा उठा दे। दिन में भी 
मासी को इचा के कमरे को छाड़ कर, ओर इधर उधर चारों ओर 
दाड़ाती रहती थी, इससे मामी कभी कमी छिप कर क्षण भर के लिए 
इवा को देख आती थी । 

एक दिन मेरी ने कहा, “इस समय अपने शरीर के विपय में विशेष 
सावधान रहना मैं अ्रपना कर्त्तव्य सममती हैँ। एक ते में योंही कमज़ोर, 
तिस पर इवा की सेवा-सझुश्रपा और सम्हाल का सारा भार मुझ पर ।? 
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सेन्टक्ेयर--क्याँ प्यारी, सचमुच ? में तो समझता था कि बहिन 
ने तुम्हें उस भार से छुट्टी दे रखी है । 

मेरी--ठीक है तुम मर्द हो, मर्द की सी बातें करते हो। तुम्हें 
पता नहीं कि सनन्‍्तान की पीड़ा साता के मन पर कैसा असर डालती 
है। भला ऐसी दशा में माँ का मन चिन्ता-रहित हो। सकता है ! हाथ ! 
मेरे मन की दशा को कोई नहों समभझ्तता। सेन्टछ्ेयर, में तुम्हारी 
तरह वेपरवाह वन कर नहीं रह सकती |?” 

संन्टछेयर को मेरी की वात पर ज़रा हँसी आई | इस दुःख के 
अवसर पर भी हँसी आने से आप सेन्टछेयर की निर्देयी न समझें | 
ऐसी उज्ज्वल शक्ति की लहरों में उस क्षुद्र आत्मा की परलोक-यात्रा 
आरम्भ हुईं थी। ऐसे शीतल-मन्द-सुगन्ध पवन के भांके खाती हुई वह 
जीवन की क्षुद्र नाका खगे की ओर अग्रसर हो रही थी कि इस 
बात का ध्यान तक न आता था कि यह सब उसकी मात के सामान 
हैं । वालिका को कोई विशेष शारीरिक यन्त्रणा न थी; गुप्त रीति से 
शने: शरने: दिन दिन उसकी निर्वलता बढ़ती जाती थी, शान्ति और 
पवित्रता की एक मधुर तर बालिका के चारां ओर उछल रही धी; 
डसके मुख की वह सात्विक ज्योति, हृदय की वह गस्भीर स्नेह-राशि, 
आत्मा का वह जीवित विश्वास, प्राणों की वह स्थिर प्रफुल्नता देख कर 
किसी के हृदय सें अशान्ति न रहने पाती थी । सेन्टक्ेयर के हृदय में 
एक अद्भुत और नवीन शान्ति का विकाश हो रहा था। यह शान्ति 
इंश्वर-निर्भरता के भाव से उत्पन्न हुई शान्ति न थी, तो क्‍या यह 
आशा थी ९ असम्भव । यह भूत भविष्य से स्वथा निराली वर्त्तमान 
की एक शान्तिमयी अवस्था है | यह शान्ति सेन्टछ्ेयर के मन का ऐसी 
अच्छी लगी कि अब भविष्य सोचने की इच्छा ही नहीं होती । 

अपनी आसन्न मृत्यु के सम्बन्ध में इवा के अपने हृदय में जो 
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पूर्वाभास श्राप्त हुआ था उसे विश्वासी परिचारक टाम के सिवा और , 
कोई न जानता था। इवा पिता का हृदय दुखने के डर से उससे 
अपनी दशा छिपाती थी पर टास से वह अपनी कोई बात कहने में न 
सकुचाती थी । झरूत्यु के कुछ ही पू्ष जब शरीर से आत्मा का बन्धन 
ढीला पड़ने लगता है, तब हृदय को आपही आप मृत्यु की ख़बर लग 
जाती है। इवा ने जब जान लिया कि मृत्यु बहुत निकट आगई है, 
ते। उसने टाम को यह बात जनाई | उस' दिन से टाम अपनी कोठरी 
में न सो कर इवबा के कमरे के पास बराम्दे में लेटा रहता था कि जिसमें 
कास पड़े तुरन्त वहाँ पहुँच जा सके | 

सिस अफिलिया ने एक दिन उससे कहा, “दाम ! तुम कुत्ते की 
तरह इधर उधर क्या पड़े रहते हो ? मैं ते समझती थी कि तुम एक 
सभ्य की भाँति अपनी कोठरी में सेते होगे।?? 

टाम--हाँ, मैं अपने कमरे में ही सोया करता हूँ पर अब-- 

अफिलिया---अब क्‍या ९ 

टाम---जी, ज़रा धीरे वालिए, सेन्टक्ेयर साहब न सुन लें। पर 
अब आप जानती हैं कि दुलहे की ख़बर रखने के लिए किसीकोा 
जागना चाहिए 

अफिलिया--तुम्हारं कहने का कया मतलब है हे 

टाम--आप जानती हैं बाइवल में लिखा है, “अर्थ रात्रि के समय 
वहाँ वड़ा शोर-गुल हुआ, देखे दुलहा आ पहुँचा ।? मिस फीली, मैं 
हर रात को उसी की वाट देखता हूँ | में यहाँसे हटकर नहीं 
से सकता ! 

अफिलिया--क््यों, टाम काका, तुम ऐसा क्यों सेचते हो ९ 

टास--मिस इवा मुझसे बहुत सी बातें कहती है। परमात्मा 
आत्मा के पास अपना दूत भेजते हैं | मिस फीली, यह पवित्र चालिका 
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जब स्वर्ग में जाने लगेगी तव खगे के सारे द्वार खुल जायेंगे, हम सब 
खर्ग की उज्ज्वल प्रभा का दर्शन पा कर छताथथे हेंगे । उस समय मैं 
पास ही रहना चाहता हूँ। 

अफिलिया--टाम काका, कया मिस इवा ने तुमसे कहा है कि 
आऔर दिनों की अपेत्ता आज उसे अधिक तकलीफ है ? 

टाम--नहीं, पर आज सवेरे उसने मुझसे यह कहा था कि में 
परलोक के वहुत पास पहुँच गई हूँ । देवदूत उसे सन्देशा सुना 
गये हैं । 

कोई रात के १० बजे हेंगे जब मिस अफिलिया और टास सें 
यह बाते हुई! | उस समय मिस अफिलिया बाहरी दरवाज्ञा बन्द 
करने आई थी | ह 

मिस अफिलिया थोड़े में घबराने वाली स्रीन थी, सहज में 
उसका मन अधीर होनेवाला न था | पर टाम की वे गम्भीर, विश्वास- 
पूर्ण बाते" सुन कर वह वड़ी चकराई। और दिनों की अपेक्षा उस दिन 
संध्या से ही इवा अधिक प्रसन्न ओर खस्थध जान पड़ती थी। इवा 
विछेाने पर वैठी यह ठीक कर रही थी कि अपने गहने किसे देगी 
तथा अपनी चाह की ओर चीज़ें किसे देगी । उस दिन बहुत दिनों के 
वाद इवा के शरीर में थेड़ी सी शक्ति देख पड़ी थी | उस दिन संध्या 
को सेन्टछ्ेयर ने कमरे सें आने पर उसे ओर दिनें से खस्थ ओर सबल 
देख कर कहा, “इवा आज बहुत अच्छी जान पड़ती है। बीमारी के 
वाद ऐसी अच्छी किसी दिन नहीं जान पड़ी थी ।?” फिर रात को 
सोने के लिए जाते समय सिस अफिलिया से कहा, वहिन, ईश्वर की 
कृपा से आज इवा और दिनों से अच्छी जान पड़ती है। आशा है 
शीघ्र ही आराम हो जायगी |?” इतना कह कर सेन्टछेयर अपने कमरे. 

जाकर सुख की नींद सोया | 


न 
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देखते देखते आधी रात का समय आ पहुँचा | घर में सब से रहे 
थे | पर अफिलिया की आँखों में नींद का नाम. नथा। वह बड़ी 
एकाग्रता से इवा का भुख निहार रही थी। क्षण क्षण पर मुख का. 
भाव देख रही थी । एकाएक इवा के मुख का भाव ऐसा बदला, माने 
अब उसके लिए खर्ग से दूत आ पहुँचे । यह अवस्था देखते ही मिस 
अफिलिया तत्काल दरवाज़ा खेल कर वाहर आई । टाम बाहर बैठा 
हुआ था | रात को उसने पत्ल भर को आँखे' नहीं बन्द कीं। अफि- 
लिया ने उसे देखते ही कहा, “टास जल्दी से डाकूर को लाओ | क्षण 
भर की भी देर सत करे ४? टाम उबर डाकूर के यहाँ गया, इधर मिस 
अफिलिया ने आ कर सेन्‍्टछेयर के दरवाज़े की कुंडी हिलाई । 

उसने कहा, “सेया, जल्दी वाहर आओए (?? 

' इन शब्दों का कान में पड़ना कहिए कि सेन्टछेयर के हृदय पर 
साँप सा लोट गया, उसने समझ लिया कि उसके सतद्यानाश की घड़ी 
आ पहुँची। बह फटपठ इवाब्जेलिन के कमरे सें पहुँचा । 

वहाँ जाकर देखा ते इवाज्जेलिन के मुख पर कष्ट का कोई चिह्द 
न था, सदां का सा एकाम्र तथा मघुर-भाव वालिका के मुख पर विराज 
रहा था| तब कैसे अनुमान हुआ कि आज इवा की घड़ी पूरी हो गई 
है ९ उसके शरीर में एकदस सुरती दौड़ गई थी, हाथ पैर वर्फ की भाँति 
ण्ढे दो गये थे । केवल मुख-कमल आध्यात्मिक ज्योति के कारण ज्यों 
का लो खिला हुआ था, ज़रा सी नहीं मुरकाया था । 

बढ़ी जल्दी टाम डाकुर को लेकर पहुँच गया | डाकुर ने दवी 
ज़बान से मिस अफिलिया से पूछा, “यह दशा किवनी देर से 
पत्नटी हर 07 

अफिलिया--आधी रात के वाद अवस्था पल्वटने लगी थी । 

डाक्र के घर में प्रवेश करने पर लोगों का शोर-गुल सुन कर मेरी 


रे 
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जाग उठी और तत्काल इवा के कमरे में आ कर ज्ञोर से कहने लगी, 
“सेन्टछेयर ! दीदी ! क्‍या हुआ ? ? सेन्टक्ेयर ने अवरुद्ध और छूटे 
“हुए खर से कहा, “चुप रहे!! और होता क्‍या ? श्वा बिदा हो 
रही ् [2 
मार्मी ने ये शब्द सुने और रोते हुए सारे नौकर-चाकरों को जगा 
दिया । घर के सब लोग जाग उठे | बराम्दे में भीड़ लग गई । घर में 
केवल कैड़-घूप का शब्द सुनाई देने लगा । पर सेन्टक्केयर ने न कुछ 
कहा न सुना, चुप एक-टक निढ्रित बालिका के मुख की ओर निहा- 
रता रहा । 
घोड़ी देर के वाद आप ही आप बोला, “बेटी, यदि एक बार 
जाग पड़ती । यदि एक वार ओर इस मुख की मधुर चाणी सुन 
लेता ।?” यह कह कर उसने इवा के कान के पास मुँह लेजाकर कहा, 
“बेटी इचा ।? यह शब्द सुन कर उन देनें सुधावर्षी सुदीध्धे नेन्नों का 
पर्दा हट गया । उसने सिर उठा कर बोलने की चेष्टा की। पर शरीर 
बेदम था ! 
सेन्टक्ेयर ने कहा, “इवा ! तू मुझे पहचानती है ९?” बालिका ने 
अस्फुट खर से कहा, “बाबा ! और वड़े कष्ट से अपनी दोनों छाटी 
छाटी भुुजाये' उठा कर पिता के गले में डाल दीं | पर देखते देखते 
वह देतनें हाथ लटक गये | इस समय पत्ष भर के लिए उसके चेहरे 
का भाव विक्त हुआ | यह अन्तिम घड़ी है। आत्मा देह को छोड़ कर 
जाने की तेयारी में है| इवा के मुख-कमल पर पत्न भर के लिए भय- 
डर यन्त्रणा के चिह्न देख कर सेन्टक्ेयर का धीरज हाथ से जाता 
रहा । उसे कष्ट से साँस लेते देख कर वाल उठा, “अरे टाम ) यह 
भयड्ूर कष्ट सहा नहीं जाता | इवा का कोई कष्ट सेरे प्राण नहों सह 
सकते। मेरी जान गई, तुम प्रार्थना करो, जिसमें यह सड्कूट शीघ्र टल जाय | 
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टाम की आँखें से आँसुओं की कड़ी लगी हुई थी । वह अपने 
मालिक की यह दशा देख कर आकाश की ओर मुख करके परमेश्वर 
से प्राथेना करने लगा | विश्वास और भक्ति में भी क्या अद्भुत शक्ति 
है | टाम की प्राथना सुनी गई | पत्ष भर में इवा की वह अन्त्रणा दूर 
हो गई | टाम वाल उठा, “घन्य भगवन्‌ ! धन्य पिता ! सारी 
यन्त्रणाओं का अन्त आगया है ॥? वालिका के वह दोनों सुदीर्थ नेत्र 
खर्ग की ओर लगे हुए हैं। वह विशाल और स्थिर दृष्टि से पुकार कर 
कह रही ह--संसार के सारे कष्ट आर अन्त्रणाय' दूर हो गई" । 

सेन्टेयर ने धीर से कहा, 'दिवा [? 

उसने नहीं सुना। 

फिर उसके पिता ने कहा, “इवा, कहो तुम क्‍या देख रही हा ? 

चह मसुख-कमल फिर सुमधुर हास्य से खिल उठा, वालिका ने 
अस्फुट खर से कहा, “अहा ! प्रेम---आनन्द--.-शान्ति वत्काल 
देह जीवन-शुन्य हो गई। 

आत्मा ने मृत्यु को पार करके अमरत्व ग्राप्त किया ! निर्मल प्रक्रति 
देव-बाला ने पाप आर अद्याचार-पू्ण संसार से कूच कर भगवान को 
गोद में आसरा लिया ।?? 


>> 


०, 
बल्ब दे वजन 


तीसवाँ परिच्छद । 
सृत्यु के उपरान्त । 


इवाब्जेलिन की निसेल आत्मा मज्ञलसय के मड़ल धास को चली 
गई; ओर जीवन-रहित अनित्य देह घर में पड़ी हुई है। उसके शयना- 
गार ओ पत्थर की यूत्तियां ओर चित्रादि सव सफुद बस्चों से ढके हुए 
रखे हैं । घर में गहरा सन्नाटा है, केवल बीच वीच में पैरें। की मन्द 
मनन्‍्द आहट सुन पड़ती है। बन्द खिड़कियों से वाहर का घुघला 
प्रकाश अन्दर आ कर घर के सच्चाटे को और भी बढ़ा रहा है | 

विस्तरे सफेद चादर से ढके पड़े हैं, और उन्हीं पर नन्‍हीं 
वालिका सोई हुई है। पर यह वह नींद है, जे ऊभी खुलने की नहों । 

बालिका की देह-लतिका पू्े की भाँति श्वेत वल्ल धारण किये 
हुए पड़ी है; उषा की किरणे' यवनिका को पार करके सत्यु छाया-सृत 
तुपार-शीवल देह पर उज्ज्वलता फैला रही हैं, ससतक एक ओर को 
ऊऋका पड़ा है--मानों वालिका सचमुच से रही है;:---केवल वह समग्र 
आनन्द-व्यापिनी शोभा, आनन्द ओर शान्ति की अपूर्व सम्मिलनश्री 
देखने से ही पता लगता है कि, यह निद्रा क्षणिक नहीं है, यह निद्रा 
आत्मा का अनन्त पवित्र विश्राम 

इवा ! तुक सरीखें की सत्यु नहीं हावी, न मृत्यु की छाया है, 
ने झन्थकार; आतःकाल्न के प्रकाश सें जिस प्रकार शुक्र छिप जाता 
: हैं, उसी प्रकार तू लोगों की आँखें की ओट हे गई है। बिना 
उद्ध तृते गह् जीत लिया, बिना विरोध राजमुझुट अहण कर लिया । 


तीसवाँ परिच्छेद । ३४७ 
सेन्टक्ैयर शय्या के पास खड़ा हुआ एकटक कन्या की ओर देख 
रहा है, मानों वह किसी विचार में मप्त हो कर सोच रहा है। पर 
कीन जाने क्या सोच रहा है ? जब से “वह चल बसी” यह शब्द 
सेन्टछ्ेयर के कान में पड़े हैं, तव से उसे चारों ओर अन्धकार ही 
अन्धकार दिखाई देता हैं। उसके चारों आर सब लोग बातचीत 
कर रहे हैं, उसकी ध्वनि भर उसके कान में पड़ती है । किसी के 
कुछ पूछने पर वह अन्य-मनस्कता से उत्तर देता है।जवब उससे 
पूछा गया कि इवा की देह को कब और कहाँ समाधि दी जायगी, 
तव उसने भल्ला कर उत्तर दिया “मैं नहीं जानता ।? 
एडाल्फ और राज़ा झत वालिका के कमरे और शब्या को भाँति 
भाँति के पुष्पों से सुसज्जित कर रहे हैं, इनकी आँखों से आँसुओं 
की घारा वह रही है, खभाव लघु होने पर भी इनका हृदय कोमल है। 
घर में अब भी पहले दिन के फूलों के ढेर के ढेर सजे पड़े हैं । 
इवा की टेचुल पर उसके यत्र-रक्षित पुष्पाधार ( .गुलदस्ते ) में केवल 
: एक गुलाब की कली है। एडाल्फ आर रोज़ा अपनी जाति-त अद्भुत 
शोभानुभावुकता से घर को सुसज्जित कर रहे हैं। सेन्‍्ट॑छ्ेयर चिन्तित- 
चित्त खड़े हैं, इतने में राज्ा एक डलिया फूल लेकर फिर घर में 
आई, पर सेन्टछेयर की सामने देख कर सम्मान से तनिक पीछे 
हट गई; पर सेन्टछेयर ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, यह देख 
कर फिर आगे बढ़ी और म्रत देह के चारों ओर फूलों का बड़ी सुन्दरता 
से सजा दिया और एक सुन्दर पुष्प वालिका के शुश्न हस्त में देकर 
चली गई; सेन्टछेयर खप्तामिभूत की भाँति देखता रहा | 
इतने में टप्सी अपने आश्वल में एक फूल छिपाये हुए वहाँ 
आई। रोते रोते उसकी दोनों आँखे' सृज गई थीं। रोज़ा ने उसे 
देखते ही चिटक कर चुपके से कहा, “भाग, भाग, यहाँ तेरा क्या 


4 


३४० - टाम' काका की क्ुटिया | 
काम पड़ा है|” टप्सी ने आश्वल से एक अद्धंविकसित गुलाब निकाल 
कर कातरता से कहा, “देख मैं यह कैसा सुन्दर फूल लाई हूँ ! 
मुझे जाने दे मैं वहाँ इसे रक्खूँगी।” रोज़ा ने दृढ़ता से कहा, 
“भाग जा ।? 

सहसा सेन्टक्रयर ने प्रथिवी पर पैर पटक कर कहा, “उसे 
मत रोक, आने दे |” 

रोज़्ा पीछे हट गई । टप्सी ने धीरे धीरे बिस्तरे के पास आकर 
वह फूल मृतक के पैरों तले रख दिया और प्रथ्चिवी पर लोट कर 
जोर ज्ञोर से रोने चौखने लगी । 

मिस अफिलिया झट से वहाँ पहुँची और उसे उठा कर समभाने 
की चेष्टा करने लगी। पर उसकी चेष्टा वेकार हुईं। टप्सी रो रे कर 
कहने लगी, “मिस इवा ! मिस इवा ! मैं भी तुम्हारे साथ जाना 
चाहती हॉ--में भी जाना चाहती हूँ |? 

वालिका का मम-भेदी कऋन्‍्दन सुन कर सेन्टकयर का सफेद 
पथराया हुआ चेहरा सहसा सुख हो। गया, इवा की मृत्यु के उपरान्त 
यही पहले पहंल उसकी आँखों से आँसू गिरे। 

सिस अफिलिया ने स्नेहपूवेक मिष्टता से कहा, “'टप्सी, रे 
मत | मिस इवा खर्ग में गई है, चहाँ वह देवता हुई है |? 

टप्सी ने सिसकते हुए कहा, “मुझे तो वह नहीं दिखाई पड़ती 
है--अब मुझे वह कभी नहीं दिखाई पड़ेगी !?? 

पल भर के लिए सव चुप हो रहे।' 


टप्सी ने फिर कहा, “मिस इवा मुभ्हे प्यार करती थी, मिस , 


इवा ने खय॑ कहा था कि, वह भुस्ते प्यार करती है| हाय ! हाय ! 
अब तो सेरा कोई न रहा--अब मुझे कौन प्यार करेगा ९” 
सेन्टकेयर ने ठण्ढी साँस लेकर मिस अफिलिया को कहा, 


तीसंबां परिच्छेद ।. '  श५१ 

“बहिन, टप्सी का सचमुच इवा प्यार करती थी | तुम इस बेचारी 
बालिका की समझा कर शान्त करे [?? 

मिस अफिलिया अश्रु-पूर्ण लेत्रों से टप्सी को घर के बाहर लेजा 
कर उससे कहने लगी, “टप्सी, दुःखिनी बालिका ! मैं तुझे प्यार 
करूँगी | इवा ने मुझे प्यार करने की शिक्षा दी है| में उस प्यारी प्रेम- 
भयी बालिका सी कोमल हृदया नहीं हूँ, तो भी तुझे प्यार करूँगी, 
तुमे स्नेहदृष्टि से देखे गी, अच्छी सीख सिखाऊँगी और तुम सुमाग पर 
लाने की चेष्टा करूँगी ।?? 

मिस अफिलिया के अति सरल्नता ओर स्नेह-पूर्वंक इस प्रकार 
वालते ही आज टप्सी का हृदय मिस अफिलिया की ओर खिँच गया | 
वास्तव में सरलस्नेह की पहचान बहुत शोत्र हो जाती है। अ्रकपट 
प्रेम और अकृत्रिम स्नेह क॑ प्रभाव से पत्थर का हृदय भी मोम 
- हो जाता है। 

टप्सी का परिवतंन देख कर सेन्टछेयर अपने आप कहने लगा, 
“हा.मेरी इवा | बहुत थोड़े दिनों ही इस संसार में रह कर तूने 
इतना अच्छा काम कर लिया, इतने पापाण-हृदयों का कोमल वनाया; 
पर मैंने -अपनी इतनी बड़ी ज़िन्दगी व्यथ ही गैँवाई--कुछ भी न 
किया धरा। ईश्वर के. सामने में जीवन के इस अपव्यवहार के लिए 
कया जवाब दूँगा ।?? 

देखते देखते अच्छी तरह दिन चढ़ आया। चारों ओर से 
आत्मीय स्वजन और पड़ोसियों के आने से घर भर गया। मधुर 
प्रतिमा इवाब्जेलिन की देह “कफिन” ( (0०(॥॥ ) में रख कर 
उसका भुंह वन्द किया गया। उद्यान में जहाँ वैठ कर इवा और टास 
वाइबल पढ़ा करते थे, वहीं एक नन्‍हा सा कफिन समाधिस्थ किया 
गया। सेन्टछ्षेयर खड़ा खड़ा देखने लगा। सेोचा--यह स्वप्न है 


३५२ टाम काका की कुटिया । 


या सच्ची घटना ! क्‍या सचमुच आज मेरी प्राणाधार इवा प्रथिवी के 
गर्स में रख दी गई ? नहीं, सेन्टक्केयर ! तुम्हारी इवा परथिवी में नहीं 
समाई । यह ते उसकी अनिदय देह है--पुराना वल्ल है। आज इवा 
ने पुराना चल्ल त्याग कर नये भेष से सज कर स्वर्ग को कूच क्रिया 
है। कौन है जे! उसका अमरत्व सिटा सके ? इवा से मृत्यु का क्‍या 
सम्बन्ध ? संसार के पापी नरों के लिए जो खझत्यु है, इवा के लिए 
वह जी बच्न का त्याग है ! 

अन्त्येष्टि-क्रिया पूरी हुईं | सब पूर्व की भाँति अपने अपने धन्धों 
में लग कर भूल गये कि उन्हें भी किसी दिन इस संसार से बिदा 
होना होगा । 

इवबा की जननी मेरी वड़ा विल्ञाप और रेोना-पीटना करने 
लगी । इस विलाप और रोने-पीटने के समय घर भर के नोकरें को 
उसकी सेवा में हाज़िर रहना पड़ता था। इवा की सृत्यु के कारण 
सारे दास-दासियों को असह्य शोक हुआ था, पर उन्हें अपने शोक 
में रोने-धेने की ,फुस्सत ही न मिलती थी, मेरी सब के नाकों दम 
किये रहती थी । मालूम होता है, मेरी समझती थी कि संसार सें 
दुःख, शोक तथा प्यार और किसी के हृदय में प्रंबेश नहीं कर सकता । 
यह सब केवल उसी की बपाती है । जब तब मेरी कहा करती थी कि 
उसके स्वामी की आँखें से एक बूंद आँसू तक ते! गिरा ही नहीं, 
उसका स्वामी एक बार सी उसे धीरज बँधाने नहीं आया, उसने 
एक बार भी उसके इस शोक में सहानुभूति नहीं प्रकट की, उसके 
स्वामी जैसा कठोर-हृदय आदमी इस संसार में दूसरा नहीं है । 

कभी कसी ये आँखे और कान सनुष्य को बड़ा धोखा देते हैं । ये 
दोनों इन्द्रियाँ केवल बाहरी विषयों को ही देखतो हैं, अन्तः- 
करण का गूढ़ भाव कभी नहीं देख सकतीं | इसीलिए जे! लोग केवल 


तीसवाँ परिच्छेद । ३५३ 
वाहरो वातों पर ही दृष्टि डाल कर भले बुरे का फैसला कर लेते हैं वे 
सहज में थोखा खा जायेंगे, इसमें संदेह ही क्‍या है? दाम और 
अफिलिया के सिवा मेरी की यह वाहरी रोआ-राहट सुन और देख कर 
सेन्टछेयर के घर के कई दास-दासी समझते कि, इवा की मृत्यु का मेरी 
को ही स्वंसे अधिक दुःख हुआ है । सचमुच ऊपर से मरी अत्यन्त अस्थिर 
हो गई थी और अपने सरने के दिन निकट कह कर चिल्लाने लगी। 
दास-दासी उसकी दवा-पानी पथ्य-परहेज्ञ और सेवा-झुश्रषा में इस तरह 
फँसे रहते थे कि वे इवा को स्मरण करने के लिए अवकाश ही न पाते थे | 

पर ईश्वर के दृढ़-विश्वासी, धर्मात्मा, सहज में ज्लान-चनक्षुओं से 
मनुष्य के अन्दर का नियूढ़ भाव तुरन्त ताड़ जाते हैं| वे कभी वाहरी 
इन्द्रियां के चकमे में नहीं आते, वे दिव्य चन्चषुओं से सब कुछ देख 
लेते हैँ ।टाम सेन्टछेयर के हृदय का गहरा शोक सहज में जान 
गया । इसी से वह इवा की झत्यु के उपरान्त कभी अपने मालिक का 
, सक्ष न छाड़ता था । कभी कभी सेन्टछेयर बड़े उदास मुख से, इवा के 
कमरे में वैठ उंसकी छोटी वाइवस को उठा कर खोलता, फिर बन्द 
करता,--यद्यपि उसमें से कुछ पढ़ता नहीं, उस समय उसके हृदय में 
कैसी विकट यन्त्रणा होती थी, इसे टाम के सिवा और कोई न 
समम्त सकता था। ऐसे निःशव्द आन्तरिक शोक से हृदय जितना जल्नता 
है; मेरी की वाहरी चिल्लाहट से उसका शतांश भी नहीं जलता । 

कुछ दिलों बाद सेन्टछेयर अपना वाग् वाला घर छोड़ कर 
परिवास्सहित नगर वाले मकान में आ गया। अपने हृदय की असह्य 
शोक-यन्त्रणा को हल्की करने के लिए वह दर समय किसी न किसी काम 
में लगा रहता । वह पहले की भांति सब से हँसता वालता था। 
यदि वह शोक-चिह धारण न किये द्वोता तो कोई जानता भी नहीं 
कि उसकी सनन्‍्तान की मृत्यु हो गई है 

श्३ 
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एक दिन मिस अफिलिया से मेरी ने शिकायत के ढड्ग से कहा, 
“बहिन, सेन्टछेयर भी क्या अजीव आदमी हैं । मैं समक्रा करती थी 
कि संसार में यदि सेन्‍्टछेयर किसी का सव से अधिक प्यार करे हैं 
ते बस इवा का; पर वह उसे भी बड़ी जल्दी में भूल गये जान 
पढ़ते हैं । कमी भूल कर भी उसका नाम नहीं लेते । मैंने सोचा 
था कि उन्हें इसका वहुत शोक होगा । पर मेरा यह ख़याल गलत निकला । 

अफिलिया बोली, “वाव यह है कि अधाह जल अन्दर ही अन्दर . 
जोरों से बहा करता है |? 

मेरी--मैं इन बातों का नहीं मानती; यह सब कोरी बातें ही 
बातें हैं । यदि मनुष्य के मन में दुःख होगा तो वह उसे अवश्य प्रकट 
करेगा--विना प्रकट किये रहा ही न जायगा । पर भनुष्य के मन सें 
किसी बात के लिए दुःख होना दुभोग्य की निशानी है। भगवान ने 
यदि मुझे भी सेन्टछेयर की भाँति निरदेयी बनाया होता ते काहे को । 
मुझ में थेड़ी स्मेह-ममता है यही मेरी जान मारे लेती है ! 

मामी ने कहा, “सेस साहब, आप यह क्या कहती हैं, साहब दिन दिन 

शोक में सूखे जा रहे हैं । उन्हें ने इवा की मसत्यु के उपरान्त किसी दिन 
पेट भर भोजन नहीं किया ।? फिर उसने आँसू बहाते हुए कहा, “मैं 
जानती हूँ, साहब मिस इवा को कभी नहीं भूल सकते; साहब ही 
क्या, उस नन्‍्ही प्यारी बालिका को कोई भी नहीं भूल सकता !?” 

मेरी--यह सब होने पर भी, वह मेरा कभी ख़याल नहीं करते । 
उन्हें। ने मुझसे कभी सहानुभूति का एक शब्द,भी नहीं कहा, 
ब्रे.यह ज्ञात नहीं जानते कि पिता की अपेक्षा मा को सन्‍्तान का कितना 
अधिक दुःख होता है। | 

सिस,अफिलिया ने गस्भीरता से कहा, “हर एक का हृदय ही अपने 
अपने दुःख का जानता है, दूसरा दूसरे के दुःख को क्या समभेगा ।? 
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मेरी ने कहा, “मेरे मत से भी यह ठीक है। मुझे जितना दुःख 
है उसे दूसरा कौन समभकेगा । इवा समझती थी, से चली गई !” 
इतना कह कर वह अपने पलंग पर लेट गई ओर घड़ी बेसब्री से 
सिसकने लगी । 

इधर यह बातें हो रही धो उधर सेन्टछेयर के लाइब्रेरी के कमरे में 
आर ही चर्चा थी । 

पहले कहा जा चुका है कि इवा की मृत्यु के बाद टाम सदा 
अपने मालिक के पीछे पीछे छगा रहता था । आज सेन्टक्रेयर अपनी 
लाइब्रेरी वाले कमरे में गये । टाम वाहर बैठा घाट देखता रहा | जब 
देर होने पर भी थे बाहर न निकले ते टाम धीरे धीरे कमरे के अन्दर 
गया । वहाँ जा कर देखा कि उसके सालिक इवा की नन्‍हीं बाइबल 
मुख पर रखे हुए पड़ हैं। वह चुपचाप उनकी आरामकुर्सी के पास 
जाकर खड़ा हो गया | सेन्टछेयर उसे देखते ही उठ बैठा | टाम के 
मुख की ओर आंखें फेरते ही दयाह् सेन्टक्रेयर का हृदय भर आया। 
टाम का सरलता और साधुता-परिपूणे मुख-मण्डल खामी के दुःख में एक 
दम भलिन पड़ गया है | उस मुख से कोई वाक्य नहीं निकल्ल रहा 
है। पर मुख की कातरता और कारुण्य भाव प्रभु के दुःख में स्पष्ट रूप से 
सहानुभूति प्रकट कर रहा है । 

कुछ देर बाद सेन्टछेयर मे कहा, “टाम, इस संसार में सब कुछ 
असार ह्ठै [7 ध 

टाम--मैं जानता हूँ प्रभु, सव कुछ असार है। पर खर्ग की 
ओर जहाँ इस समय हम लोगों की इवा है ईश्वर की ओर दृष्टि डालने 
से कल्याण होगा | 

सेन्टक्ेयर--टाम ! मैं खगे की ओर दृष्टि डालता हूँ, 
ईश्वर की ओर देखने की चेष्टा करता हूँ, पर मुझे कुछ नहीं 


शेप | टाम काका की कझुटिया | , 


दिखाई देता। यदि कुछ देख पड़ता तो मन को सनन्‍्तोष दिला 
सकता । ह 

ह टाम ने ज़ोर से ठण्ढी साँस ली । 

सेन्टछ्ेयर ने फिर कहा, “टाम, मैं समझता हूँ कि ईश्वर निर्मेल- 
चरित्र शिशुओं का और तुम सरीखे सरल और साधु-अकृृति के लोगों 
को ही दिव्य दृष्टि देता है। हम ऐसे को नहीं | इसीसे तुम लोग 
खर्ग की बातें जान सकते हो ।?? 

टाम--प्रभु ! बाइवल का भी यही मत है| ज्ञानाभिमानी और 
कानूनियों को ईश्वर के दशेन नहीं होते | वालक की भाँति जिनका 
चित्त सरल है उन्हों को भगवान्‌ के दर्शन मिलते हैं । 

सेन्टक्ेयर--टाम, बाइबल पर मेरा विश्वास नहीं है। अपनी 
सन्दिग्ध प्रकृति के कारण किसी बात पर मेरा विश्वास नहीं जमता | 
मैं चाहता तो हूँ. कि वाइवल पर मेरा विधास जम जाय पर ऐसा 
नहीं होता । 

टाम--प्रञ्चु, आप इंश्वर से प्राथेना कीजिए कि “हे भगवन्‌ ! मेरे 
मन के सन्देहों की दूर कर |? 

सेन्टक्यर टाम की यह बात सुनकर सप्न में पड़े हुए | 
की भाँति बोल उठा, “कोई बात कुछ समझ में नहीं आती । क्‍या 
संसार का यह प्रेम, प्यार, विश्वास और भक्ति सभी निरथेक है 
क्या मृत्यु के साथ साथ इन सब का नाश हो जाता है ९ क्‍या मेरी 
इवा नहीं है ? क्‍या स्वर्ग नहीं है ९ क्‍या ईश्वर नहीं है ? क्या कुछ 
नहीं है १” 

टाम ने घुटने टेक कर कहा, “प्रभु, सब कुछ है। मैं 


निश्चय जानता हूँ, सब कुछ है। आप इन सब पर विश्वास करने 
की चेष्टा कीजिए, अभी कीजिए । 
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सेन्टक्ेयर---“ तुमने कैसे जाना कि ईश्वर है ? तुमने कभी ईश्वर 
की देखा नहीं ।?? 

टास--मैंने अपनी आत्मा के अन्दर उसे जाना है।इस समय 
भी वह मेरे अन्दर है । प्रभु ! जब मैं अपने चाल-बच्चों से अलग करके 
चेच डाला गया, उस समय मैं एकदम निराश दो गया था। मेरे मन 
में तनिक भी थल बाकी न रहा और तब मैंने निराश होकर ईश्वर को 
पुकारा । अकस्मात्‌ मेरे मन में शान्ति आ गई और मेरे अन्दर से 
आवाज्ञ आई कि “'ढाम | डरो मत, में तुम्हारे साथ हूँ |?” इससे मेरे 
सारे दु:खें का अवसान हो गया और हृदय में आशा का सथ्चार हो 
गया । प्रभु ) क्या अपने आप मन में ऐसा भाव आ सकता है? 
अन्दर बैठे हुए परमात्मा ने ही मेरे सन को बल दिया था | 

ये सव बाते" कहने के समय टाम का हृदय भक्ति ओर प्रेम से 
भर गया । उसकी देनों आँखें से पानी की गड्भा-यमुना बहने लगीं। 
उस समय सेन्‍्टछ्षेयर ने उसके कन्धे पर अपना सिर धर कर और 
उसके काले हाथ पकड़ कर कहा, “'टाम, तुम मुझे प्यार करते 
ह्ठो 037 

टाम--अ्रश्चु ! यदि मेरे प्राण देने से भी ईश्वर में आपकी भक्ति 


' और विश्वास हो जाय तो यह दास अभी सहषष अपने प्राण देने को 


प्रस्तुत है । ' 
सेन्टछेयर--अरे भोले भाई ! मेरे लिए जान ! में ते तुम्हारे 
जैसे साधु और सहृदय मनुष्य के स्नेह-योग्य भी नहीं हूँ । 
टाम--पअ्रश्नु, मेरी अपेक्षा ईश्वर आपको हज़ार दर्ज प्यार 
करते हैं । 
सेन्टकैयर--टाम, तुम यह कैसे जानते हो ९ 
टाम--मेरी आत्मा सें इसका अनुभव होता है। प्रभु, मिस इवा 


डर 


श्प््८ टाम॑ काका की कुटिया | 


मुझे वड़ी सुन्दरता से वाइबल पढ़ कर सुनाया करती थी.। उसके बाद 
किसी ने नहीं सुनाई। आप कृपा करके थोड़ा पढ़े । 

सेन्टछ्ेयर ने बाइबल से लाजरस के उद्धार का वृत्तान्त पढ़ा । 

टाम बड़े भक्ति-भाव से हाथ जोड़े सुन रहा था| समाप्ति पर 
सेन्टकेयर ने पूछा, “टाम, क्या तुम्हें ये चाते सच्ची जान पड़ती हैं ९? 

टाम--प्रभु, सुभ्ते यह सब बाते' प्रद्युक्ष देख पड़ रही हैं ! 

सेन्टक्रेयर--टाम, में चाहता हूँ मुझे तुम्हारी आँखे' मिल जाती । 

टाम--ईश्वर आप पर अवश्य दया करेंगे । 

सेन्टछेयर--लेकिन टाम, तुम जानते हे कि तुमसे मेरा ज्ञान 
(वाकृफियत ) वहुत बढ़ा चढ़ा है, मैं यदि तुमसे कहूँ कि मैं इस 
बाइबल पर विश्वास नहीं करता ते इससे क्या तुम्हारे हार्दिक विश्वास 
की कुछ ठेस पहुँचेगी 

टाम--एक रत्ती भर भी नहीं। 

सेन्टछ्ेयर--क्यों टाम, तुम ते जानते है। कि मैं तुमसे अधिक 
पढ़ा लिखा ओर जानकार हूँ । 

टास--प्रभु, अभी आपही ने कहा है कि ईश्वर को ज्ञानासिमानी 
और अछु-अजीण रोग वाले लोग नहीं देख सकते, बालकों के से 
सरल विश्वासियों को ही भगवान्‌ के दशेन मिलते हैं। अब जान 
पड़ता है आप मेरे हृदय की परीक्षा ले रहे हैं । यह आपके हृदय के 
सच्चे भाव नहीं हैं । 

सेन्टक्षेयर--हाँ, मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए ही ऐसा कहा 
था। मैं बाइंवल पर अविश्वास नहीं करता । निस्सन्देह धर्मशासतर 
युक्ति-संगत है। पर खेद का विषय है कि मेरा खसाव बिगड़ा 
हुआ है । 

ठाम--अ्रभ्ु, केवल प्राथेन्ना से सुधर जायगा | 


तीसवाँ परिच्छेद ! श्भ् 


सेन्टर यर--टाम, तुम कैसे जानते हो कि मैं प्राथना नहीं करता |. 
टाम--प्रभु ! क्या आप प्राथना करते हैं ? 
सेन्टक्ेयर--मैं करता, पर किसके सामने करूँ, कुछ ते नहीं 
- दिखाई देता । किन्तु टाम, तुम इस समय प्रार्थना करो, मैं सुनता हूँ । 

इस पर बड़े भक्ति-भाव से ठाम इंश्वर की प्राथना करने लगा। 
उसकी सरल प्राथना से सेन्टछेयर का हृदय भर आया । प्राथेना की 
धारा में उसका मन खगे की ओर वह चला । उसने प्रद्यत्त ही अजु- 
भव किया कि इवा अम्ृतमय की अमृत गोद में विराज रही है। 

टाम की प्रार्थना समाप्त होने पर सेन्टछेयर ने कहा, “टाम, 
तुम जब तब मेरे सामने ऐसी ही पग्राथना किया करो | पर इस समय 
| तुम मुझे थोड़ी देर एकान्त में रहने की छुट्टी दो, में दूसरे समय 
तुमसे अधिक वाते' करूँगा। - 

टास चुपचाप उस कमरे से चला गया । 


पनर्मिलन 
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समय किसी की वाट नहीं देखता, हफुं पर हफु, मद्दीनों पर महीने 
और वर्षो' पर वर्ष निकले जा रहे हैं । संसार भर के नर-नारियों 
को अपनी छाती पर लाद कर काल का प्रवाह अनन्त-सागर की ओर 
दौड़ा जा रहा है | इधा की भी नन्‍हीं सी जीवन-नौका अनन्त-सायर 
में समा गई | दे। चार दिन घर बाहर, सभी ने शोक मनाया और 
आँसू बहाये। पर ज्यों ज्यों समय धीतता गया, लों थों लोग अपने 
दुःख को भूलते गये । जे! जिस धन्धे का करता था वच्द उसी में लग 
गया । गाना-वजाना, खाना-पीना सभी ज्यों का सो होने लगा। 
पर देखना यह दै कि क्या सभी एक से हैं, क्या सेन्टक्यर के जीवन 
की गाड़ी भी उसी चाल से चल रही है ? | 
इस संसार में केवल इवा ही सेन्टक्केयर की जीवन-सर्वस्त्र थी ) 
उसका इवा ही के लिए जीना, इवा ही के लिए धनसम्रंह करना, 
इवा ही के लिए कामकाज, और इवबा ही के लिए सब कुछ था। इवा 
के मरने से उसका जीवन लक्ष्य-शून्य हो गया। अब वह संसार में 
किसके लिए जीये और सांसारिक भंमटों में किसके लिए फँसे ? 
क्या आशायें टूट जाने पर सनुष्य संसार में सचमुच छत्त्यहीन-- 
उद्देश्यहीन हो जाता है १ क्या संसारिक तुच्छ आशाओं के अतिरिक्त 
मजुष्य-जीवन का अन्य कोई महान उद्देश्य नहीं है ? नहीं, यह बात ते 
नहीं, इन्हीं उद्देश्यों वक्त तो बस नहीं है। 
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* पर सेन्टक्ृयर भनुष्यजीवन के महान्‌ उद्देश्य से बिल्कुल अन- 
मिज्ञ न था इसी से उसका जीवन सर्वधा लक्ष्यहीन नहीं हुआ । 
ख़ास कर इवा के अन्तिम शब्द हर घड़ी उसके कानों में गूंजते थे । 
सेते---जागते, उठते--बैठते, हर समय इवा का वह सुमधुर वाक्य उसे 
याद आता । उसे हर समय यही दिखाई पड़ता मानों इवा अपने 
नन्हे नन्हे हाथों की उँगलियों के इशारे से उसे जीवन-मार्ग--खर्ग- 
पथ दिखा रही है। पर उसका चिर-सहचर आलस्य और उसका 
वर्तमान शोक उसके कर्चन्य मार्ग खर्ग की ओर अग्रसर होने में 
बाधा डालता । उसमें इन सब वाधाविन्नों को पार करके भी 
जीवन के महत्‌ उद्देश्यसाधन की शक्ति थी | यद्यपि वह देशः प्रचलित 
किसी श्रकार की धर्मोपासना में योग न देता था, तथापि वह बचपन 
से ही बड़ा सूच्मदर्शी और भावुक था । उसके भन में सदा नये नये 
भावों की आमद लगी रहती थी। वास्तव में इस संसार में कभी कभी 
' ऐसा होता है कि जो ल्लोग लोक और परलोक की तनिक भी परवाह नहीं 
करते, बल्कि काम पड़े उनके मानने वालों की निन्‍दा करने तक से 
नहीं चूकते, उन्हीं के मुख से कभी कभी धर्म के ऐसे गूढ़ तत्त्व सुने 
जाते हैं कि दंग रह जाना पड़ता है | मूर, वायरन और गेंटे जन्म भर 
धर्म पर अपनी अनास्था हो दिखलाते रह गये । पर इन्हों ने धर्म के 
कई ऐसे जटिल तल्ों की जिन्हें वहुत से.धर्म गुरुओं ने समझता 
तक नहीं, ऐसी सुन्दर व्याख्या की है कि वह देखते ही बनती है। 

धर्म से सेन्टक्यर का कभी ट्वेप न था | पर वह जानता था कि 
धर्म का पालन खाँड़े की धार पर चलने के समान है; मानसिक वल- 
रहित मनुष्यों के लिए वह सर्वथा असाध्य है। इससे धर्म भ्हण करके 
पालन न करने की अपेक्षा तो यही अच्छा कि धर्म के पचड़े में पड़ा 
ही न जाय । यही सोच कर वह सदा इन धर्म-चर्चाओं से किनारे 


३६२ दास.काका की कुटिया | 


रहता था। पर अव उस धर्म के अनुसरण के सिवा उसके जीवन का 
और लक्ष्य ही क्या रह गया ? अ्व वह इवा की छोटी बाइवल को 
बड़े प्रेम से पढ़ने लगा, ओर दास-दासियों के विषय सें अपने कर्तव्य 
की बात सोचने छगा । अब उसने इस वात को अच्छी तरह से समभ्क 
लिया कि इवा का कहना बिल्कुल सच था, इन दास-दासियों को 
गुलामी की जउ्ज़ीर से मुक्त कर देना ही ठीक है| उसने अपने नगर 
वाले मकान में आते ही सव से पहले टाम को दासत्व से मुक्त करने 
का पका निश्चय किया। इसके लिए उसने अपने वकील से मुक्ति- 
पत्र का ससविदा बनाने को कहा | टाम आज कल हर समय उसी के 
साथ लगा रहता है। ठाम इवा का बड़ा प्यारा था, इस लिए उसे 
देख कर जिवनी जल्‍दी इवा का स्मरण होता था उतना और किसी 
के देख़ने से नहीं। इसी से संन्टक्यर ठाम्न की इवा के स्वृति-चिह्न 
की भाँति-हर घड़ी अपने साथ' रखता था । 

एक दिल सेन्‍्टक्केयर ने टाम से कहा, “टाम, मैं तुम्हें दासत्व 
की बेड़ी से मुक्त कर दूंगा | तुम केन्टाकी के लिए तैयार रहना । अपनी 
चीज़-वस्तु ठिकाने से कररखना ।?? 

यह बात सुनते ही टाम का चेहरा प्रफुल्लित हो गया, वह हाथ 
उठाकर बोला, “भगवान्‌ आपका भल्ला करें |? पर सेन्टछ्ेयर टाम की 
इस प्रसन्नता के भाव से सन ही सन दुःखी हुआ | उसने यह नहीं 
सोचा था कि टाम उसे छोड़ कर जाने के लिए इतना आग्रह अकट 
करेगा उसने शुष्कता-पूबेक टाम से कहा, ''टाम तुमने ते हमारे 

यहाँ कभी कोई तकलीफ नहीं पाई, फिर तुम हसारा घर छोड़ कर 

जाने की चात पर इतने खुश क्यों हुए ९ 

टाम--अ्रठ्ु, यह आपका घर छोड़ कर जाने की प्रसन्नता नहीं 
है ।,यह प्रसन्नता इस वात की है कि मैं खाधीन हो जाऊँगा। 


शा 
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सेन्टक्ेयर---स्ाधीन दो जानें की अपेक्षा क्या इस समय तुम 
यहाँ अधिक सुखी नहीं हा ? 

टाम--प्रभु, कभी नहों । 

सेन्टक्यर--क्‍्यों टाम, जैसा अच्छा तुम यहाँ खाते पहनते हो 
अर जिस आराम से रहते हा, खाधीन होकर तुम इतने आराम से 
रहने भर की कमाई ते नहीं कर सकोगे ? 

टाम--प्रभु ! आपका कथन सत्य है। पर खाधीनता खाधधीनता ही 
है।खाधीनता में माटा--महीन, बुरा--भला जे कुछ मिले सब अच्छा 
है। पराधीनता के मेवा मिष्ठात्न भी दो काड़ी के हैं। इसी से कहा 
हैं, “पराधीन सपने सुख नाहीं ।”? यह मनुप्य का खाभाविक भाव है । 

सेन्टक्ेयर--मैं मानता हैँ, यही बात हागी। पर तुम्हें अभी यहाँ 
एक मास आर ठहरना दोगा। 

टाम--अमुु ! मैं आपकी इस कष्ट में छाड़ कर नहीं जाऊँगा। 
आप जय तक रखना चाहें यह दास आपकी सेवा में रहेगा । यदि 
मेरा यह शरीर आपके किसी काम झा जाय ते इससे अधिक सौभाग्य 
की वात मेरे लिए ओर क्या दोगी ? 

सेन्टछ्ेयर ने उदासीनता से वाहर की ओर नज़र डालते हुए 
कहद्दा, “टास, तुम मेरे इस कष्ट का अवसान होने पर जाओग ? सेर 
इस कष्ट का भ्रवसान कत्र होगा ? 

टास--जवब ईश्वर में आपकी भक्ति होगी और धर्म में चित्त 
लगेगा । 

सेन्टछ्ेयर---तव तक तुम यहाँ ठहरना चाहते हो ? नहीं, नहीं 
मैं तव तक तुम्हें यहाँ नहीं अटकाऊँगा । तुम्हें शीघ्र ही छाद्ठी दे दूं गा। 
तुम अपने घर पहुँच कर अपने घाल-बच्चों से मिशना जुलना और उन्हें 
मेरा आशीवांद कहना। 
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टाम ने अश्रपूर्ण नेत्रों से कहा, “प्रभु ! मेरा अ्रटल विश्वास है कि 
वह दिन शीघ्र ही आवेगा । और आप के हाथ से इंश्वर अपना कोई 
काम करावेगा ।?? 

सेन्टक्ेयर--मुझूसे ईश्वर का काम ? अच्छा टाम, बतलाओ, 
तुम्हारी समझ में वह कान सा--काम है ? 

टाम---क्ष्यों प्रभु, में ते निरा दीन हीन मूर्ख हूँ, किन्तु परमेश्वर 
ने मुझे भी अपना कास करने को सौंपा है। फिर मालिक सेन्‍्टछेयर 
तो विज्ञ हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, वन्धु-बान्धव सहित हैं, वह चाहें ते ईश्वर 
के कितने ही प्रिय कार्य कर सकते हैं । 

'सेन्टछेयर ने मुसकुराते हुए कहा, “दाम, तुम्हारी समर्त में 
इश्वर को अपने कुछ काम मनुष्य से कराने की जरूरत पड़ा 
करती है।” 

टास--हम जब किसी मनुष्य के लिए कुछ करते हैं तो वह 
ईश्वर ही के लिए करते हैं। क्योंकि सभी मनुष्य उसकी सनन्‍्तान हैं। 

सेन्टकयर--ठाम ! तुम्हारा यह घममे-शाल्र हमारे यहाँ के पाद- 
रियों के मत से कहीं अच्छा जान पड़ता है । > 

कुछ लोग सेन्टक्ेयर से मिलने आ गये, इससे उसकी और 
टाम की वाले” यहीं बन्द हो गई । 

मेरी इवा के शोक में बड़ी ही अधीर हो गई थी । पर उसमें एक 
विशेष गुण था कि जब वह किसी शोक पर दुःख से खर्य अधीर 
होती थी ते दास-दासियों को उससे सागुना अधीर कर सकती 
थी। इवा जीते जी इस अत्याचार से दास-दासियों की रक्षा करने 
की चेष्टा किया करती थी । पर अब इन बेचारे निस्सहायों की रक्ता 
कौन करेगा ? इसी से इवा के लिये दास-दासी बहुत दुःखित होते 
थे। विशेष कर मामी इवा के कारण अपने बाल-बच्चों से अलग पड़े 
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रहने के दुःख को भूली हुई थी । इवा की मृत्यु के बाद वह दिन-रात 
चुपचाप रोया करती थी | इस शोक की दशा में कभी कभी मेरी की 
टहल-बन्दगी में कुछ भूल हो जाती ते उसके लिए मेरी उसे सदा 
घांटा करती थी । 
मिस अफिलिया को इवा की झसुत्यु बहुत अखरती थी; पर 
वह चुपचाप, गम्भीर-भाव से उस दुःख को सहन करने लगी। वह 
पहले ही की भाँति सदा कास में लगी रहती थी, पहले की अपेक्ता 
अब अधिक यत्र से टप्सी का पढ़ाने सिखाने लगी | अब वह टप्सी का अपनी 
कन्या की भाँति प्यार करती है, हवशी जान कर उससे घृणा नहीं 
करती । टप्सी का चरित्र भी धीरे धीरे सुधरने लगा । यह नहीं कि वह 
एक ही दिल में मल्नी वन बैठी हो | पर इवा के आचरण से उसका 
मन बहुत कुछ पलट गया था। पहले उसकी मानसिक जड़ता इस 
किस्म की थी कि उस पर कोई उपदेश असर न करता था पर अब 
यह भाव दूर हा गया । 
/ एक दिन मिस अफिलिया ने टप्सी का पुकारा तो वह भटपट 
अपने कपड़ों में कोई चीज्ञ छिपाती हुई चली आ रही थी | 
शेज़ा ने उसे तत्काल पकड़ कर कहा, “बोल इसमें क्‍या है? 
मालूम होता है तैने काई चीज़ चुराई है ? कपड़ों में जल्दी जल्दी क्‍या 
छिपा रही थी १? 
ठप्सी अपनी छिपाई हुई चीज़ को देने हाथों से दृढ़ता-पूर्वक 
' दबाये हुए थी। रोज़ा हाथ छुड़ाने के लिए ज़ोर से उसे खींचने लगी । 
पर टप्सी ने हाथ नहीं छोड़ा । वह ज़मीन पर लोट कर चिल्लाने लगी। 
साथही राज़ा को एक लात जड़ दी । टप्सी का चीख़ना सुन कर अफि- 
लिया और सेन्टछेयर नीचे आये ते रोज़ा ने कहा, “उसने कुछ 
चुराया. है ।?? टप्सी ने सिसकते हुए कहा, “मैंने कुछ नहीं चुराया ।? 


ना 
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मिस अफिलिया ने दृढ़ता से कहा, “तिरे हाथ के नीचे जा कुछ हो 
के दे दे |? ॥ 

पहले ते टप्सी ने देने में आनाकानी की, पर दुबारा माँगने पर 
उसने अपने कपड़ों में से एक फटे हुए मोज़ों की पोटली निकाल 
कर उसके हाथ में दी । 

उसमें से इवा की दी हुई एक छोटी सी पुस्तक और इवा की वह 
बालों की लट निकली। यह चीज़ें देख कर सेन्टक्लेयर की आँखे 
भर आईं । 

टप्सी रे रो कर कहने लगी, “मेरी ये सब चीज्ञें मुझसे मत 
छीनिए ।?? 

सेन्टछेयर की आँखों से आँसू करने लगे । टप्सी का सान्त्वना 
देकर बोला, “तेरी यह सब चीज़ें कोई नहीं लेगा ।?? इतना कह कर चे 
सब चीज़ें उसे लौटा कर वह अफिलिया सहित वहाँ से चला गया। 

उसने अफिलिया से कहा, “बहन, मुझे जान पड़ता है श्रव तुम 
टप्सी का चरित्र सुधारने में सफल होओगी। जिस हृदय में शोक 
आऔर दुःख का आघात लगता है बह सहज में सुपथ पर लाया जा 
सकता है। तुम्हें अब इसके साथ खूब कोशिश करनी चाहिए |” 

अफिलिया ने कहा, “पहले से टप्सी बहुत सुधरी है। सुके अब 
इसके विषय में पूरी आशा होगई है। पर मैं तुमसे एक वात पूछलती हूँ 
कि यह है किसकी, तुम्हारी या मेरी ? 

सेन्टक्ेयर--क्यों मैं ते तुम्हें साँप चुका हूँ । 

अफिलिया--कानूनन वह मेरी नहीं है। मैं कानूनन उसे अपनी 
वनाना चाहती हूँ। 

सेन्टक्लैयर--बहन, तुम इसे कानूनन लेना तो चाहती हो पर तुम्हारे ,, 
चहाँ का दासत्व-प्रथा-विरोधी दल्ल इसके लिए तुम्हारी निन्‍दा करेगा। 
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अफिलिया--इसमें क्या है, में वहाँ जाकर इसे खाधीन कर 
दूँगी। में इसके लिए इतना परिश्रम कर रही हूँ, यदि इसे अपने साथ 
न ले जा संकी ते मेरी सारी मेहनत वेकार है । ' ह् 
सेन्टकेयर--वबहन, बाद का अच्छा नतीजा हागा, इसके लिए 
पहले एक बुरा काम करना---मैं तो इसका अनुमोदन नहीं कर सकता | 
अफिलिया--हसी-टठट्रा छाड़ कर ज़रा सोचा | यदि उसे दासत्व 
से छुटकारा न दिया जा सके ता सारी धर्म-शिक्षा देना व्यर्थ है | तुम 
थदि सचमुच इसे मु देना चाहते हो ता एकदस पकी लिखा-पढ़ी 
कर दा | 
सेन्टकेयर--श्रच्छा, अ्रच्छा कर दूंगा । 
इतना कह कर सेन्‍्टछ्ऊयर ने समाचार-पत्र पढ़ना आरम्भ 
कर दिया | 
अफिलिया---मैं चाहती हूँ अभी हा जाय । 
सेन्टकेयर---सुम्हें इतनी क्‍या जल्दी पड़ी हैं 
अफिलिया--जा काम करना है, उसके लिए यही समय है, 
उसमें फिर का कया काम ? कह्दा है “काल्हि करे से आज कर, 
आज करे से अ्रव | पल में परलय द्वोयगी फेर करेगा कब ॥” यह लो 
कुलम-दावात और लिखना है सा अभी लिख दे । 
सेन्टछेयर का खमाव आलसी था । “कर दूँगा? ही उसके मंद 
से सुनने में आता था, करता हूँ? शब्द का प्रयोग वह कभी न 
करता था। अतएवं अफिलिया की जल्‍दी से कुछ कूँस्‍ला कर उसने 
कहा, “वहन, कहे न, क्या हुआ है, ऐसी क्या छटपटी पड़ी है ? तुम 
मेरी बात का विश्वास नहीं मानती दो ? तुमने ते ठीक उस यहूदी 
का सा व्यवहार आरम्भ कर दिया [?? 
अफिलिया--मैं काम का एकदम 'रिटः कर लेना चाहती हूँ । 
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कलह की तुम्हारी मृत्यु हे! जाय, तुम ऋगमरत दो जाव, ते टप्सी की 
नीलाम-घर का ही मेँ ह देखना पड़े । 

सेन्टकेयर--वाजवी है, तुम बड़ी आगम-बुद्धि हो | तुमसे जान 
नहीं बचने की | 

इतना कह कर सेन्ट्ेयर ने तुरन्त एक दानपत्र लिख मिस 
अफिलिया के हाथ में साँप कर कहा, वरमंट-कुमारी, इसे लो । कद्दो, 
अब ते कुछ स्याह सर्फेद करना बाकी नहीं रहा ? 

मिस अफिलिया--यह काम की बात हुई । पर, इस पर किसी की 
गवाही भी ते होनी चाहिए ९ 

ओफ, इस विपद्‌ का पार नहीं है। इतना कह कर सेन्‍्ट्क्केयर 
ने दखाज़ा खाल कर पुकारा, मेरी | वहन तुम्हें गवाह वनाना 
चाहती हैं, ज़रा यहाँ आकर इस कागज्ञ पर दस्तख़त ते वना देना !?? 

मेरी ने उस काग॒ज़ का पढ़ कर कहा, “यह क्या ? कैसी दिल्लगी 
की वात है ? इसकी भी लिखा-पढ़ी ? लेकिन में समझती थी कि 
दीदी अपनी घमम-भीरुता के कारण दास रखने जैसा बुरा काम नहीं 
करेंगी । पर खेर, यदि इसके लिए इनकी चाह है ते हम लोग बढ़ी 
प्रसन्नता से इनकी इच्छा पूरी करेंगे ।? | 

इतना कह कर मेरी काग़ज्ञ पर हस्ताक्षर बनाकर चली गई। 

सेन्टछेयर ने वह काग्रज्ञ अफिलिया को सौंपते हुए कहा, “आज 
से टप्सी का शरीर और आत्मा तुम्हारी मिलकियत हुई। 

अफिलिया--बह ते जेसे तव थी वैसे भ्रव है। ईश्वर के सिवा 
और किसी को क्षमता नहीं कि उसे मुझे दे सके, पर अब मैंने उसकी 
रक्षा करने का अधिकार हासिल कर लिया है। 


सेन्टकेयर--.खैर, अब वह वनावटी कानून के अलुसार तुम्हारी 
चीज़ हुई । 
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. यह कह कर सेन्टछ्ेयर अपने कमरे में चला गया। मिस अफि- 
लिया भी उस कागृज्ञ को यत्न से अपने संदृक में बन्द करके सेन्ट- 
छेयर के कमरे सें गई। मिस अफिलिया को मेरी के साथ देर 
तक बैठ कर बातचीत करना न भावा था । 
मिस अफिलिया वहाँ जाकर वुनने का काम उठा कर बैठ गई । 
उसने सहसा सेन्टरक्ुषयर से कहा, “अगस्टिन, तुम्हारे बाद 
तुम्हारे गुलामी की क्‍या गति होगी, इसका भी तुमने कोई 
बन्देवस्त किया है ? 
अगल्टिन--नहीं । 
अफिलिया--तब तुम्हारा उन्हें इस समय यह सब आराम देना 
व्यथ है, उल्टा उनके साथ बदसलूकी है ! 
सेन्टछेयर प्रायः इस विषय का खय्यं सोचा करता था; पर अभी 
तक उसने कोइ वन्देवस्त नहीं किया था ! 
वोल्ा, “मैं इन लोगों के लिए कोई प्रबन्ध करूँगा |? 
अफिलिया--कव ९ 
सेन्टडेयर---इसी वीच में किसी दिन । 
अफिल्षिया--मान लो यदि पहले ही तुम्हारा शरीर-पात हो 
जाय ते १ 
सेन्टछेयर ने अपने हाथ का अख़बार रख कर उसकी ओर देखते 
' हुए कहा, “बहन, ऐसा क़्या हुआ है ९ क्या तुम्हें मेरे शरीर में हैज़े या 
प्लेग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जे तुम मेरे बिल्कुल अन्तिम समय 
का बन्दावसत आरम्भ किये देती हो ९ 
सेन्टकेयर उठा और अख़बार का किनारे रख कर धीरे धीरे 
बरास्दे की ओर चला' गया। उसे ऐसी बातें अच्छी न लगती थीं | इसीसे 
बह उठ गया था | लेकिन आपही आप यन्त्र की भांति उसके मुह 
र्छ 
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से “मृत्यु !” शब्द निकलने लगा । वह सोचने लगा कि जगत्‌ में कोई 
ऐसा आदमी नहीं जिसकी मृत्यु न होगी, यह एक साधारण बात है, 
फिर भी हम झुत्यु को भूले हुए हैं, यह बड़े आश्चर्य की बाव है. 
इसी पर ठीक कहा है “अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यसमन्दिर्म्‌ । 
शेषा: स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतःपरस्‌ |” श्राज मनुष्य बड़ी 
घड़ी आशाओं के पुल्ष बाँध रहा है, घमण्ड से ऐं ठा जा रहा है और 
फलह ही उसे मौत ने आ दबोचा, सदा के लिए वह चल बसा | और 
सारे विचार धरे के धरे रह गये | यह सब सोचते हुए जाते जाते 
उसने बराम्दे के दूसरी ओर टाम को देखा | टाम अपने सामने बाइ- 
बल रकक्‍खे हुए, बड़े ध्यान से उसका एक एक शब्द पढ़ रहा था । 

उसने अलमस्त की तरह टाम, के पास बैठ कर कहा , “दाम, 
कह्दे ते मैं तुम्हें बाइबल पढ़ कर सुनाऊँ ९? 

टाम ने कहा, “यदि प्रभु कृपा करके पढ़े' ते बहुत अच्छा है। 
आपके पढ़ने से बहुत साफ साफ ससरू सें आवेगी | 

सेन्टछ्ेयर ने पुस्तक उठा ली और उस स्थल को पढ़ने लगा जहाँ 
टाम ने बड़े बड़े चिह लगा रक्खे थे । विषय यह थाः-- , 

“जब सारे देबदूतें से घिरे हुए ईश्वर-पुत्र सिंहासन पर बैठ कर 
विचार करने लगेंगे, उस समय सब जातियाँ उनके सामने इकट्ठी 
होगी, उस समय वह पुण्यात्माओं में से पापियों को छांटेंगे। फिर 
उन पापियों को समुचित दण्ड देकर कहेंगे, “नराघमे ! मुझसे दूर ' 
हो; सुझे प्यास होने पर तुमने पानी नहीं दिया, भूखे होने पर अन्न 
नहा दिया, नह होने पर वल्र नहीं दिया और जेल में पड़े रहने पर 
सेरी सुध न ली ।” 

पापी लोग यह सुन कर कहेंगे---/भगवन्‌, हमने कब आपको 
भूखे, प्यासे, नह और जेल में पड़े देख कर आपकी सुध नहीं ली १० 
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यह सुनकर वह कहेंगे--हमारे इन अत्यन्त दीन हीन भाताओं पर - 
सुम लोगों ने जो अत्याचार किये हैं, सस्तियाँ की हैं, वह सब मुफ्ी 
धर वीती है ।?? 

वाइवल से यह सब वाते' पढ़ते हुए सेन्टकैयर का मन छ्विल उठा। 
उसने इन लाइनों को सन ही सन फिरं पढ़ा और एकाग्रता से सोचने 
लगा । फिर टाम से बोला, “टाम, मेरे ही ऐसे आनन्द और सुख में 
जीवन विताने वाले लोग---जे स्वयं मौज में मस्त हैं और अपने दूसरे 
भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने वाले दीन भ्राताओं पर आँख उठा 
कर भी नहीं देखते, वही ते ईश्वर के विचार से दण्ड पावेंगे १९ 

टाम ने कुछ उत्तर न दिया । 

सेन्टछेयर चिन्ता में डूबा हुआ बराम्दे में इधर उघर टहलने 
लगा। वह अपनी चिन्ता में ऐसा डूब गया कि उसे चाय की घण्दी 
की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। टास ने दो वार घण्टी की याद 
दिलाई, तव जाकर वह चाय पीने गया। चाय पीने के समय वह 
पिन्तानिमम्न था | चायपान समाप्त हो जाने के वाद वह, उसकी खली 
और सिस अफिलिया चुपचाप बैठक में आये। 

आते ही मेरी पलंग पर लेट गई और देखते देखते निद्रित हो 
गई। अफिलिया अपने बुनने के काम में लग गई | सेन्टछेयर पिआने 
के पास जा कर धीरे धीरे एक क़रुण-सुर बजाने लगा । बह उस समय 
भी चिन्ता-शून्य न था | उसे देख कर , जान पड़ता था, मानों वह 
, वाजे के अन्दर बैठ कर खयं वाल रहा है | कुछ देर बाद उसने दराजृ 
से एक पुरानी पुस्तक निकाली और उसके पन्ने उल्तटते उल्वटते मिस 
अफिलिया से कहा, “देखे, इधर आओ, यह मेरी सा की एक पुस्तक 
है। यह माता के हस्ताक्षर हैं ।”? 

अफिलिया उठ कर आई ।- 
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सेन्टछुयर ने कहा, . “मा यह सड्डीत प्रायः गाया करती थी। 
मुझे ऐसा जान पड़ रहा है मानों इस समय में माता का गाना 'सुन 
रहा हूँ ।!? इतना कह कर सेन्‍्टछेयर ने 'डिस इरिः नाम का एक 
पुराना बड़ा: गस्भीर लेटिन गीत गाया । 

टाम बराम्दे में वैठा था। गाना सुन कर वह दरवाज़े के पास 
आकर खड़ा हे! गया। गाने का कुछ भी अर्थ उसकी समक में न 
आया पर माने और बजाने की तान पर उसका हृदय खिँच उठा। 
विशेषत: सेन्टछेयर जब उस सड़ीत का अधिक करुण अंश गाने 
लगा ते। वह एकदम मोहित हो गया। 

गीत समाप्त होने पर सेन्टकैयर सिर पर हाथ धर कर स्थिरचित्त से 
कुछ सोचने लगा। कुछ देर वाद उठ कर घर में टहलने लगा | फिर मिस 
अफिलिया के निकट आकर उसने कहा, “बहन ! परलेक-सस्वन्धी 
विश्वास मनुष्य के हृदय में क्या ही अपूर्व शान्ति ला देता है । केवल 
शान्ति ही नहीं, यह विश्वास मनुष्य को संसार के अद्याचार, अन्याय 
और सब प्रकार के कष्ट सहने में समथ घनाता है | इस विश्वास के 
बल पर आशा लगी रहती है कि कभी ते। एक दिल इन सब दुः:खों 
का अन्त होगा। ; 

अफिलिया--पर, हम लोगों सरीखे पापियाँ के लिए यह बड़ी 
भयडूर वस्तु है। ह 

सेन्टक्षेयर--मेरे लिए तो सचमुच ही मयडूर है। मैं आज टाम 
को बाइबल से परतोक के विचार का विषय पढ़ कर सुना रहा.था। 
पढ़ते पढ़ते मेरा कलेजा थरा उठा। मेरा ख़्याल था कि बुरा काम करना 
ही पाप है, और बहुत बुरे . कामों के फल से ही लोग खरे से वस्चित 
रहते हैं; पर चाइवल-का यह सत नहीं है। वास्तव में अच्छे काम न 
करना ही घोर पाप है, इसी पाप के लिए परलेक में दण्ड भेगना पड़ता है। 


ध्य 


इकतीसवां परिच्छेद । ३७३ 


अफिलिया ने कहा, “'में समझती हूँ कि जो सत्कर्म नहीं करता 
उसे असत्कर्म करना ही पड़ेगा | सत्‌ और असत्‌ दोही ठहरे, तीसरा 
कोई सार्ग ही नहीं है। इच्छा हा सनन्‍्मार्ग से जाओ, नहीं अ्रसन्मार्ग से 
जानां ही पड़ेगा । 

सेन्टझयर व्याकुल्ल चित्त से आपही आप कहने लगा, “'तो-तो 
जिस आदमी ने अपने सन, अपनी उच्च शिक्षा को, समाज के अभावों 
को जानने आर जोरों से उसका वखान करते हुए भी, समाज की भल्लाई में 
नहीं लगाया, जिसने विल्कुल उदासीन दर्शक की भ्राँति सैकड़ों मनुष्यों 
की यन्त्रणा ओर दु्दंशा देख कर भी कार्यक्षत्र में पैर नहीं रक्खा और 
सखप्न-सागर में बह रहा है, उसके सम्बन्ध में क्या कहा जायगा ९? 

अफिलिया--मैं तो कहती हूँ उसे अपनी पिछली बातों को भूल 
कर: इसी क्षण से काय' सें लग जाना चाहिए । 

सेन्टक्ेयर ने मुस्कुराकर फिर कहा, “बहन, तुम ठीक ठिकाने पर 
असल काम की वात को पकड़ती हो । तुम कभी मुझे साचने विचारने 
का ज़रा भी समंय नहीं देना चाहती । तुम मेरी दीघे चिन्ता के प्रवाह 
को घुमा कर प्रकृत वत्तमान की ओर ले जाती हो | तुम्हारी आँखों 
के सामने एक विराट वर्तमान पड़ा हुआ है।?” ४ 

* अफिलिया--मेरा तो यह मत है कि जा कुछ करना हो वह 

अभी कर डालना चाहिए । इस वर्त्तमान मुहृत्त' के सिवा और किसी 
समय पर मनुष्य का अधिकार नहीं है । 

सेन्टक्षेयर---उस प्यारी नन्ही इवा ने, मुझे काम में लगाने के लिए, 
मेरी भल्ताई के लिए जी-जान से यत्न किया था। , 

इवा.की मृत्यु के सम्बन्ध में सेन्टछेयर ने और कमी अधिक चर्चा 

नहीं की थी; पर आज अत्यन्त गहरे शोक को बलपूर्वक दवा कर ये 

कई बातें कह डालीं । उसी समय फिर कहा, धर्म, क़े 


३७७ टाम काका की कुटिया । 


विषय में मेरा यह मत है कि तब तक कोई मलुष्य धर्मात्मा 
कहलाने का अधिकारी नहीं हा सकता जब तक कि वह सव प्रकार के 
सामाजिक और राजनैतिक अत्याचारों, ढुःखों और कष्टों का दूर करने के 
लिए आत्मोत्सग नहीं करता, देश-प्रचलित सारी कुरीतियों की जड़ से दूर 
उखाड़ फेंकने का यत्न नहीं करता, संसार का दुःखदारिद्रा दूर करने 
की चेष्टा नहीं करता, संसार के समस्त नर-नारियों कों समान अधिकार 
दिलाने के संग्राम के लिए प्रस्तुत नहीं होता, और उस संग्राम में जीवन 
की मोह-ससता तज कर प्राण विसर्जन करने पर कटि-वद्ध नहों 
होता | 

“पर यहाँ ते जो धर्म-प्रचारक कहलाते हैं, जिन्हों ने लोगों को 
धर्मात्मा बना देने का वीड़ा उठा रक्खा है, वे निवेल पर सबल के 
अ्द्याचारों की एवं अन्यान्य सारी सामाजिक वुराइयों की उपेक्षा 
करते हैं। यही कारण है कि समझदारों को उनके कार्यो" पर आस्था 
नहीं रहती !?? 

सिस अफिलिया---यदि तुस सब जानते बूकते हो। ते फिर तुम्हीं 
यह सब काम क्‍यों नहों करते १ 

सेन्टक्ेयर--मैं जानता वूकता सब हूँ, पर मेरी सहृदयता यहाँ 
तक है कि मैं खय॑ कुछ करूँ घरूँगा नहीं, दूध सी सफेद शय्या पर 
पड़ा रहूँगा और पादरियों की चाहे सब के सव धर्म-वीर ही क्‍यों न 
हों, चाहे सत्य के लिए प्राण ही देने वाले क्‍यों न हों, निन्दा करता 
रहूँगा और उन पर वाक्य-वाण बरसाता रहूँगा। दूसरों को कर्तव्य 
के पीछे, धर्म के पीछे, प्राण तक दे डालना चाहिए, इसे मैं खूब 
समभता हूँ और जो अपना कत्त व्य पालन नहीं करते उनकी निन्‍्दा 


भी खूब करना जानता हूँ | पर मुझसे जो कुछ कह्ी ते नहीं होने 
का। 


इकतीस्वां परिच्छेद । ३७५ 


अफिलिया--अ्रव आगे से क्या तुम्हारे जीवन का दूसरा ढड्ढ 
होगा ९ 

सेन्टक्रैयर--आगे की जाने” सगवान्‌ | हाँ, पहले से अब साहस 
बढ़ गया है । क्योंकि अब सोने खाने को कुछ रहा नहीं, सर्वर हार 
चुका । और जिसका हाथ खाली है उसे विपद्‌ का क्‍या डर ? 

अफिलियाः--ते तुस करना क्‍या चाहते हो ? 

सेन्टक्ेयर--मैं श्रपने निज के दास-दासियों को दासत्व से मुक्त 
करके उनकी उन्नति की चेष्टा करूँगा | फिर शने: शनेः जिसमें देश 
भर से यह कुप्रथा उठ जाय इसका उपाय सोचूगा । 

अफिलिया--ह8ुम क्‍या सेाचते हो कि देश भर अपनी इच्छा 
से इस प्रथा को छोड़ देगा ? 

सेन्टक्यर--यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, आज कल 

दाग खीकार और निस्स्वार्थ प्रेम के दृष्टान्व बहुत जगह देखे जाते 

हूँ]! उस दिन युरोप में हँगरी के ज़मीन्दारों ने लाखों की हामि 
सह कर प्रजाओं को ऋर माफ कर दिया। उनकी प्रजा बिल्कुल 
पराधीन थी । उन्हें स्वाधीनता दे दी गई | कया हमारे देश में ऐसे 
दे! चार सहृदय मनुष्य नहों मिलेंगे, जा जातीय गौरव और न्याय 
के लिए अधथे की हानि को सहप सहन करलें ? 

मिस अफिलिया--मुझे विश्वास नहीं होता, अगरेज़ जाति बढ़ी 
अर्थ-पेशाच होठी है--ब्ल्कि फ्रेंच इनसे अधिक सहृदय होते हैं | 

इसके बाद सेन्‍्टंछेयर ने अफिलिया से कहा, “न मालूम आज 
क्यों मुझे बार बार अपनी माता का स्मरण आ रहा है। मुझे मालूस 
हो रहा है माने वह मेरे बहुत निकट है |?” 

इतना कह कर वह कुछ देर घर में टहला, फिर वाला, ज़रा बाहर 
घूम आऊँ और आज की ख़बरें! भी सुनता आऊँ | 


गे 


३७६ टास काका की कुटिया । 


इसके बाद सेन्टछ्ेयर टोपी हाथ में लेकर वाहर निक़ला । . 

टाम उसके पीछे पीछे हो। लिया | / 

सेन्टकछैेयर ने उसे देख कर कहा, तुम्हारे साथ जाने को 
आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही लोदगा |” 

टाम लौट कर बराम्दे में बैठ गया । उस समय रात के नो वजे 
थे | चाँद की शीतल चाँदनी पृथिवी पर चारों ओर छिटकी हुई 
थी | टाम वेहीं वैठा बैठा सोचने लगा कि अब उसके दासंत्व की 
बेड़ी छूटने में अधिक विल्म्ब नहों है । घह दस ही पाँच दिन में घर 
चला जायगा ! सोचते सोचते उसे अपने ख्री-पुत्रों का स्मरण हुआ, 
मन सें नई नई आशायें उठने लगीं; वह सोचने लगा कि अपने शारी- 
रिक परिश्रम से द्रव्य कमा कर अपनी पत्नी और सन्‍्तानों को दासत्व -_ 
से छुड़ा लेगा । इस विचार के साथ उसके हृदय में आनन्द की 
लहरे' उठने लगीं। फिर अपने मालिक सेन्टरछयर की सहदयता का 
स्मरण करते ही उसका हृदय ऋतज्ञता से भर गया। इसके कुछ ही 
देर बाद इवा का स्मरण हुआ । जान पड़ा मानों खगे की देव-चालाओं 
से घिरी हुई इवा उसके सामने खड़ी हुई है | यों ही सेाचते-विचारते 
टाम को नींद ने आ घेरा। खप्न में उसे दिखाई पड़ने लगा कि नाना 
प्रकार की पुष्प-मालाये धारण किये हुए इवा उसके पास आ रही 
है । उसका मुख-कमल वहुत चमक रहा है, उसकी दोनों आँखें 
से अमृत की वर्षा है! रही है। पूर उसके मुख की ओर निहारते ही 
वह खर्ग की ओर उड़ी, उसके कपोल-युगल पर' लालिमा छा गई, 
उसकी आँखों से ऐश्वरिक ज्योत्ति निकलने लगी और पतन भर में 
वह अन्‍्तध्यान हो गई । हे 

इवा के नयनेों की झेट होते ही वह जग उठा,' जगते ही उसने 
घर के द्वार.पर बहुत लोगों का शोर-गुल्न सुन कर, जल्दी जल्दी 


इकतीसवाँ: , परिच्छेद ।. ३७७ 


जाकर दखाज़ा खोला | दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि कुछ 
लोग कपड़ों से ढकी हुई एक लाश लिए खड़े हैं। मत कल्प व्यक्ति 
के मुख की ओर दृष्टि जाते ही टाम निराशा और दुःख के मारे 
चीख़ उठा । जो लोग मुमुपु" व्यक्ति को कन्धे पर लाद कर लाये 
थे, उन्होंने घर में जाकर जहाँ अफिलिया बैठी थी वहाँ उसे उतार 
कर सुला दिया । 

सेन्टछैयर सन्ध्या के समाचार-पत्र पढ़ने के लिए किसी चाय- 
ख़ाने में गया था | जब वह चहाँ बैठ कर पत्र पढ़ रहा था ते उसने 
देखा कि दे भलेमानस शराब के नशे में मतवाले हुए आपस में 
मार-पीट कर रहे हैं। सेन्टछेयर तथा और दे एक मलुष्य उन्हें 
छुड़ाने की चेष्टा करने लगे । पर इनमें से एक के हाथ में एक तेज 
छुरा था, एकाएक वह छुरा सेन्टक्केयर की वरग़ल में घुस गया। वह 
सत्काल सूर्छित हो कर गिर पड़ा । तब कुछ लोगों ने उसे कन्धे पर 
लाद कर उसके घर पहुँचा दिया। 

सेन्टक्यर की यह दशा देख कर धर के सारे दास-दासी रोने 
चीख़ने लगे। सब की वुद्धि मारी गई, कोई प्रथिवी पर लोट लोट 
कर रोने लगा, कोई उन्मत्त की तरह रोते हुए इधर से उधर दोड़ने 
सगा | फेवल मिस अफिलिया और टाम विशेष प्रत्युलन्न-मति से 
सेन्टछेयर का चेत कराने के लिए भाँति भाँति के उपाय करने लगे | 
अफिलिया के आज्ञानुसार टाम ते तत्काल एक शय्या तैयार ,की 
और सेन्टछेयर का उस शब्या पर लिटा कर दवा से उसे होश में लाने 
की चेष्टा करने लगा। कुछ देर के वाद सेन्टछेयर को चेत हुआ, 
और आँखें मल कर एक एक करके सवको देखने लगा। सबके अन्त 
में कमरे में टैँगी हुई अपनी माता की तसवीर पर जाकर उसकी 
इृष्टि अड़ गई, वह एकटक उसी की ओर निहारने लगा। 


इ्ष्८ ,  ढाम काका की कुटिया। 


शीघही डाकुर आया और उसके घावों की देख-भाल करने 
लगा | डाकर के चेहरे का उतार-चढ़ाव देख कर -क्षोगों ने समक 
लिया कि उसके जीने की कोई आशा नहीं है। डाकूर घावों पर पट्टी 
बाँधने लगा, टाम और मिस अफिलिया दोनों बड़ी धीरता से सेन्टछेयर 
की सहायता करने लगे। और सब दास-दासी वहीं बैंठे वैठे रोने 
थाने लगे। डाकर ने कहा कि रोगी के पास शाोर- गुल नहीं होना | 
चाहिए, इन दास-दासियों की कमर से वाहर करके रोगी को एक्वान्त 
में रखना चाहिए | 

इसी समय सेन्टछुेयर ने फिर आँखें खाोलीं, जिन सब दास- 
दासियों को डाकुर और अफिलिया ने बाहर निकल जाने का कहा था, 
उनके मुख की ओर देखते हुए ठण्डी साँस लेकर उसने कहा, “अमागे 
गुलामों ।? ये शब्द मुह से निकलते समय ऐसा जान पड़ता था 
मानों उसके हृदय में आत्मग्लानि की आग धधक रही है । दासों में 
एडाल्फ वहाँ से किसी तरह जाने पर राज़ी न हुआ, वहीं प्रथिची पर 
लोट रहा। दूसरे दास-दाखियों को जब मिस अफिलिया ने बहुत 
समझाया कि उनके वहाँ से न हटने से सेन्टछेयर को बड़ी तकलीफ 
होगी, वत्र वह बिल्कुल अनिच्छा-पृ्र॑ंक वहाँ से हटे। 

सेन्टछेयर की बोली एकदम रुक गई। वह आँखें बन्द करके 
पड़ा रहा। उसके चेहरे से मालूम हो रहा था, मानों दुर्विषह 
अलनुताप की आग में उसका हृदय जल रहा है। टाम उसकी बगल 
में घुटने टेक कर वैठा हुआ था। सेन्टछेयर ने कुछ देर वाद टाम 
के हाथ पर हाथ धर कर कहा, “टाम ! ढःखी टाम !? 

टाम ने बड़ी व्याकुलता से कहा, “प्रभु, क्या चाहते हैं १” 

सेन्टछेयर ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, “मेरी मृत्यु का 
समय आगया है प्राथेना करे [? 


न 
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यह बात सुन कर डाकुर ने कहा, “एक पादरी क्‍यों न बुला 
लिया जाय १? 

सेन्टकेयर ने सिर हिला कर असम्मति प्रकट की और टाम से 
फिर कहा, “टास, प्राथेना करो ।? 

गम्भीर विषाद-पृ्ण दुःख-माराक्रान्त हृदय से, बड़ी व्याकुलता- 
पूव॑ंक टाम परलोक गमनोन्मुख आत्मा के कल्याण के लिए प्रार्थना 
करने छगा । टाम की प्राथेना समाप्त होने पर भी सेन्टक्ेयर उसका 
हाथ पकड़े हुए उसकी ओर देखता रहा, पर कुछ वाल न सका । धीरे 
धीरे उसकी आँखे मुँदने लगीं, लेकिन टाम का हाथ वह पकड़ 
ही रहा | उसकी अन्त घड़ी आ गई। उस अनन्त अम्ृत-राज्य के 
दरवाजे पर गारा हाथ वड़े स्नेह के साथ काले हाथ को पकड़े रहा । 

सृत्यु के समय भी उसके मुंह से माता का वह प्रिय सद्डीत 
निकलने लगा । उसके दोनों होंठ हिलते देख कर डाकुर ने कहा, 
“इनका चित्त विज्षिप्त हो गया है? 

तब सेन्टछेयर ने तनिक ज़ोर से कहा, “नहीं विज्षिप्त नहीं हुआ 
है, वल्कि साम्यावस्था को प्राप्त हो रहा है, असल से स की ओर 
जारहा है, अपने घर में प्रवेश कर रहा है |? 

ये कई बाते कहने में जे! ज़ोर पड़ा था, उसी. से सेन्टक्षेयर का 
शरीर एकदम निस्तेज होगया। मृत्यु की मलिन छाया ने उसके 
मुख-मण्डल का ढक लिया । पर इस मलिन छाया के साथ साथ्न 
प्रशान्त शान्ति के विक्राश से उसके मुख पर मधुर कान्ति छा गई। 
जान पड़ने लगा मानों खर्ग से किसी दयाछ्ु आत्मा ने अकस्मात्‌ उतर 
कर शान्ति की खदुल प्रभा से उसके मुख-मण्डल को अलुराजित 
कर दिया है । . 
मृत्यु के समय सेन्टछेयर के सह से और कोई वात न निकली | 
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मुख से “जननी” शब्द कहते ही उसके प्राण निकल गये; मानों 
सामने ही अपनी माता को देख कर दुध-स हा वच्चा उसकी गोद में 
कूद पड़ा । ह 
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अनाथ ओर अनायायें । 


गुलामों के मालिक के मर जाने पर या कुज़दार हो जाने पर उन 
गुलामों पर बड़ी बरिपद आ पड़ती है। इस दशा में पहले मालिक के 
उत्तराधिकारी या उनके महाजन इन अभागे निस्सहाय अनाथ गल्लामों 
को प्राय: नीलाम कर डालते हैं । उस समय साता की गोद से बालक 
को ओर सासी के पास से स्ली को अलग होना पड़ता है । 
जिस बच्चे के मा-बाप मर जाते हैं और उसका पालन-पेषण उसके 
आत्मीय खजन करते हैं; उसे देशप्रचलित कानून के अनुसार मनुष्य 
के अधिकारों से वच्चित नहीं होना पड़ता | पर क्रीत दासों को किसी 
प्रकार के मानवीय खत्व नहों प्राप्त हैं। घर की अन्यान्य वस्तुओं की 
भाँति इनकी भी ख़रीद-फुरोख्त होती है । 
सेन्टछेयर की मृत्यु से उसके दास-दासी बड़े सोच में पड़ गये । 
सभी के सन में यह चिन्ता होने लगी कि आगे न जाने कैसे निर्दयी 
मालिक के हाथ सें पड़ना पड़ेगा | सेन्टक्षेयर का सा दयाल्ु मालिक 
इस दासत्व-प्रथा-प्रचलित देश में सर्बथा दुष्प्राप्प है। ऐसे सहृदय 
मालिक को खे कर दास-दासियों के कितना शोक हुआ होगा, इसका 
सहज में अनुमान किया जा सकता है । 
, मेरी सेन्टछेयर ने आत्म-प्रश्रय ( अपना दुल्लार ) द्वारा शरीर और 
सन को बिल्कुल निकम्मा कर लिया था | अतएव खामी की मृत्यु के 
: समयं:धीर, चित्त से उसकी परिचर्या करना ते दूर रहा, उसके सामने 
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खड़ी भी न हो सकी, उस समय भय के कारण वह वासमबार वेहेश 
होने लगी। जिसके साथ मेरी पवित्र विवाह-बन्धन से चँंधी थी, वह 
बिना पल्नी से वाले चाले सदा के लिए बिदा है| गया । 
सिस अफिलिया ने अ्रन्तिम समय तक तन मन से यथा-शक्ति 
सेन्टछ्लेयर की सेवा-शुश्र॒णा की । चस अफिलिया के सिवा इन वेचारे 
दीन गुलामां पर और फोई करुणा की दृष्टि डालने वाल्ला न था । 
इसी से सबके सब अब व्याकुल-चित्त से मिस अफिलिया की ओर 
देखते थे । 
सेन्टछेयर की ज्ाश कुत्र में गाड़ने के समय उसकी छाती पर 
एक स्री का एक छोटा सा चित्र और उसी के पीछे एक गुच्छा वालों 
का लगा हुआ मिला। गाड़ने के समय वह सैकड़ों आशाओं का, 
सप्रमय वरुण जीवन का स्पृति-चिह् उस जीवन-शून्य वक्त:स्थल पर 
ही रख दिया गया। 
टाम का मन परलोक की चिन्ता में डूब गया । इस समय एक 
बार के लिए भी उसके मन में यह बात न आई कि सेन्‍्टछ्ेयर की 
आकस्मिक सत्यु के कारण अब उसे जन्म भर के लिए दासत्व की 
चेड़ियों में ही जकड़े रहना पड़ेगा । उसने मालिक की उझत्यु के समय 
बड़े भक्ति-भाव और विश्वास के साथ परसात्मा की प्रार्थना की। 
उसे इस बात का विश्वास हो गया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली; इससे उसे अन्दर द्वी अन्दर बड़ी शान्ति प्राप्त हुईं । 
काले वल्लों के आडस्बर, पादरियों की अभ्यर्त्र प्राथना और बाह्य- 
- गम्भीरता के साथ सेन्टछ्ेयर की अन्त्येष्टि-क्रिया समाप्त हुई । फिर 
सदा से जो होता आया है कि, “इसके वाद कया करना द्वोगा १९ 
चही प्रश्न सब के सामने आया। 


उदास-दास-दासियों से घिर कर शोक-सूचक काले वल्चों के नमूने 


बच्तीसवाँ परिच्छेद इंप३ 

देंखते हुए मेरी के मन सें यही प्रश्न उत्पन्न हुआ । मिस अफिलिया के 
मन में यह प्रभ॒ उत्पन्न हाते ही उसने उत्तर में अपने पिता क॑ धर 
ठानी । पर उन अनाथ गलामों ऊे मन में यह प्रश्न उठते 
सूख गई । जिसके हाथ में उनकी लगाम पड़ी थी 
उसकी कठारता किसी से छिपी न थी | वे खूब जानते थे कि अच 
तक सेन्द्छेयर के कारण ही वह्र उन पर अत्याचार नहीं करने पाती 
गी जान बचने की काई सूरत न रही । 

सेन्टछेंयर की अन्त्येष्टि-क्रिया के एक पत्त वाद क्री वात हैं, एक 
दिन मिस अफिलिया अपने कमरे में वठी हुई काम कर रही थीं, 
इसने में किसी ने धीरे से उसका दरवाज्ञा खटखटाया उसने दरवाज़ा 
खाल कर देखा कि वादर सुन्दर वर्ण-सड्टर युवती राज़ा खड़ी है,--पहले 
हम इसकी चर्चा वीच वीच में कर आये हैं, उसके वाल बिखरे हुए हैं 
और राते रोते आँखे सूज आई हैं । 

राज्ञा उसके पेरां पर गिर पढ़ी आर कपड़े का काना पकड़ 
कर रोते हुए कहने लगी, “मिस फीज्ी, मेरी तरफ से मेरी साहव्रा को 
दे वाते' कहिए, मेरी जान वचाइए | वह वेव लगवाने के लिए मुझ 
दस्ड-यूह में सेज रही हं---यह देखिए ।!” इतना कह कर उसने मिस 
अफिलिया के हाथ में एक्र कागज दिया । 
| इस कागज में दण्ड-ग्रह के कार्चाध्यक्ष का लिखा गया था 

कि रोजा को पन्द्रह कोढ़े लगाये जाये । 

सिलस अफिलिया ने कहा, वित्त क्या थी १? 

राजा नें कहा-- “मिस फीली, आप जानती हैं, मेरा मिजाज्ञ वड़ा 
ख़राब है, थोड़े ही में मुझे क्राथ आ जावा है । से मिस मेरी साहवा का 
कपड़ा अपने चंदन पर पह्िन कर देख रहा था, इस पर इन्द्धांच सर 
गाल पर एक थप्पढ़ जमा दिया। सुरे क्रोध आया | विना साचे-विचारें 
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जो भला बुरा मुह से निकला वर्क गई । इस पर मलकिन: ने कंहा 
“देख अब तेरा सिर चढ़ना कैसा उतारती हूँ, तब सममेगी कि में 
कौन हूँ, इतने दिनों आदर पा पा कर तू बहुत ऐंठ गई तेरा यह 
घसण्ड अधिक दिन नहीं टिकेगा ।?? 

कार्यजु हाथ में लिये हुए खड़ी खड़ी मिस अफिलिया सोचने लगी। 

शेज़ा ने कहा, “मिस फीली, आप देखें, में मार से नहीं डरती । 
यदि मेरी साहवा या आप घर में बिठाकर मुझे पचास बेंत लगावें, उसमें 
कोई लज्जा नहीं | पर आ॥्रादमी के पास सेजना, और वह भी--ऐसा 
भयडूर नीच--केसी शर्म को बात हैं !? 

मिस अफिलिया ने पहले भी यह सुन रकखा था कि दासत्व 
प्रथावलस्ती प्रदेशों में दासों के मालिक बालिका ओर युवती दासियों 
को बढ़ी नीच प्रकृति वाले पुरुषों के पास दण्ड देने का भेजते हैं। 
मिस अफिलिया ने कई बार सुना था कि इन अभागियों को.इस तरह 
दण्ड मिलने में लब्या, शीलता आर यहाँ तक कि मनुप्यत्त तक को 
तिल्ला6्जलि दे देनी पड़ती है । पर यों दण्ड मिलने से खियों का कैसा 
भयडुर कष्ट होता है, यह बात काने से सुन कर हृदय में बैठी नहीं 
थी । पर आज भय और दुःख से विवशेमुख, कम्पित-देह रोज़ा की 
देख कर सब वातें हृदय में अट्डित हो गई । 

साधु-ल्ली-जनाचित, न्यू ईग्लेण्ड की खाधीन-प्रकृति-सुलभ ध्रणा 
से उसका चेहरा लाल हो गया। किन्तु चिराभ्यस्त, आत्म-संयम और 
परिणामदर्शिता के साथ उसने काग॒ज़ को दृढ़ रूप से अपने हाथ में 
लेकर रोज़ा से कहा, “बच्ची, तुम यहाँ बैठा, में तुम्हारी मल्लकिन के 
पास जाती हूँ ।” 

कमरे में जाते हुए वह अपने आप कहती जाती थी, “कैसी शर्म 
की बात है ! केसा अयडूर विषय है ! कैसा पैशाचिक काण्ड है !” 
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अफिलिया ने जाकर देखा, मेरी अधमूँदे नयनों से कुर्सी पर बैठी 
हुई है, मामी पीछे खड़ी उसके वाल भार रही है आर जेन ज़मीन पर 

उसके पेर दवा रही हैं । 

मिस अफिलिया ने उससे पृछा, “कद्दिए आज आपकी तबियत 
कैसी है ९?” 

. यह प्रश्न सुनते ही मेरी ने ठण्हो साँस लेकर आँखें बन्द करते 
हुए कहा, “न जाने वहिन; मालूम होता है जैसी बरावर रहती हूँ 
वैसी ही हूँ |?” यह कह कर उसने एक बढ़िया रूमाल से आँखे 
पांछी । 

मिस अफिलिया ने इस ढड्ढ से जेसे कोई बहुत मुश्किल बात 
कद्दता हो,शुप्क कण्ठ से कहा, “में रोज़ा के सम्बन्ध में तुमसे कुछ 
कहने आई हूँ |? 

अब मेरी की आँखे खूब खुल गई', मँह लाल हा गया और 
बह कर्कश खर से वाली, “रोज़ा के सम्बन्ध में क्या बात है १? 

“बह अपने अपराध के लिए बहुत पछता रही है |?” ४ 

“पकछ्ता रही है, वह पछता रही है? अभी बहुत पछताना 
पड़ेगा । मैं थाड़े में छाड़ने वाली नहीं हूँ | मेने वहुत्त दिनों तक इस 
छाकड़ी की धृष्टता सही, अब की में इसे ,खूत्र दुरुत्त करूँगी, इसे 
धूल में मिला दूँ गी।?? 

“क्या तुम उसे और किसी प्रकार की सज़ा नहीं दे सकती हो, 
जा इससे कम त्त्जाजनक दो ९? 

“मेरा तो मतलव ही उसे शर्म दिलाने से हैं; यही ते मैं चाहती 
हूं" । यह छोकड़ी जन्म से अपनी शीलता, सान्दर्य और भली स्ियों 
की सी रीति-नीति की शेखी में ऐ'ठ कर अपनी असली दशा को भूल 
गई है । अब मैं इसकी सारी शेख्नी ओर ठाठ निकाल दूँगी।” 


है 
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“पर बहिन, सोच कर देखने की बात है, किसी युवती ख्रीकी 
लज्ञा और कामलता को नष्ट करना, उसके बहुत शीघ्र पतित होने का 
भार्ग साफ़ कर देना है |” 

घृणा के साथ हँस कर मेरी ने कहा, 'लिज्ञाशीलता । ऐसे लोगों 
की लज्ञाशीलता और चरित्र की कोमलता में उसे सिखला दूँगी कि 
फटे हुए टुकड़े पहन कर राह में जे ल्िर्या ठोकरे' खाती फिरती हैं, 
“उनसे वह किसी अंश. में अच्छी नहीं दै। मेरे सामने उसके यह 
भलमन्सी के ठाठ-वाट नहीं चलने पावेंगे । ्््ः 

मिस अफिलिया ने ज़ोर के साथ कहा, इस निर्देयदा के लिए 
तुम्हें इश्वर के यहाँ जवाब देना पड़ेगा । 

“तिदयता । बतलाओ।, इसमें क्‍या निर्दयता है? मैंने केवल पन्‍्द्रह 
कोड़े लगाने को लिखा है से भी हल्के हल्के | मैं इसमें कुछ निर्दयता 
नहीं देखती ।” 

मिस अफिलिया ने कहा, ““निर्देयता नहीं है !-मेरा विश्वास है 
कि इस दण्ड की अपेक्षा स्त्रियाँ रुत्यु को, कहीं अच्छा समझेंगी |? 

मेरी--बहिन, तुम्हारा जैसा हृदय जिसका है, उसके हृदय में 
ऐसा भाव आ सकता है, पर इन सव दासियों को ऐसा दण्ड भागने 
का अभ्यास है; उनकी अछ ठिकाने रखने का केवल यही एक 
मात्र उपाय है । एक बार साफ़ कर देने से तो यह सिर पर चढ़ जाते 
हैं। में अब तक इन्हें छेड़ती गई, इसीसे यह विगड़ गये । मैं अब इन्हें 
ठीक करूँगी। जे कोई कृसूर करेगा, तुरन्त उसे दण्डग्रह में कोड़े 
लगाते भेज दूगी। 

जेन जो मेरी के पैर दाब रही थी, यह बात सुन कर उसकी तिद्ली . 
चौंक उठी, उसने सोचा 'यह अन्तिम बात उसी को सुना कर कही. 
. गई है, शायद रोज़ा के बाद उसी की पारी आवे । 
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मिस अफिलिया को मेरी की बात पर बड़ा क्रोध आया । उसका 
शरीर काँपने लगा। पर उसने सोच कर देखा कि मेरी के साथ ऋगढ़ा 
करने का कोई नतीजा न होगा, इससे वह वहाँ से उठ कर अपने कमरे 
में चली गई । रोज़ा के दुःख से वह इतनी दुःखी हुई कि रोज़ा से 
लौट कर यह बात नहीं कह सकी कि मेरी ने उसकी बात नहीं रक्खी । 

कुछ देर बाद एक काला गुलाम मेरी की आआज्ञानुसार रोज़ा को 
यकड़ कर दण्डग्रृह में ले गया । रोज़ा कितनी ही रोई चिल्लाई, पर सेरी- 
का वज-हृदय न पसीजा । ' 

एडाल्फ पर मेरी वड़ा खार खाये हुए थी । पर सेन्ट्क्षयर की 
चजह से किसी दासदासी पर वश न चलता था, इसीसे अब तक 
* वह एडाल्फ का किसी प्रकार का दण्ड न दे सकी थी | सेन्टझयर की 
मृत्यु से एडाल्फ एकदम निराशा के समुद्र में डूब गया । अब वह हर- 
दम मेरी के डर से कांपा करता था । मेरी ने सेन्टकेयर के आ्राता अल- 
फ्रेड और अपने वकील से सलाह करके यह निश्चय किया कि वह सेन्ट- 
कछुयर के मकान और सब ,गुलामें का वेच डालेगी, केवल जे गुलाम 
उसके निज के हैं उन्हें अपने साथ ले पिता के घर जाकर रहेगी । 
एडाल्फ ने यह वात सुन पाई और एक दिन टाम से जाकर कहा, 
“टाम, क्‍या तुम्हें मालूम है कि मलकिन हम लोगों को बेंच 
डालेगी ? 

टाम---तुमने किससे सुना ९ 

एडाल्फ--मेरी जब वकील से वातें कर रही थी तो मैंने पर्दे की 
ओएट से सब बातें सुनी थीं। टाम, अब कुछ ही दिनों में हम सब 
। लोग नीज्ञाम-घर सेज दिये जायँगे। 
टाम ने ठण्ढी साँस लेकर कहा, “जो ईश्वर की मर्जी होगी।”? 
एडाल्फ बोला, “अब ऐसा दयाह्ु मालिक नहीं मिलेगा। लेकिन 
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मेम साहव के पास रहने से ते दूसरे के हाथ विकना ही 
अच्छा है ।? ' | 

दाम घूमकर खड़ा हे। गया; उसका हृदय विषाद से भरा हुआ था । 
कहाँ वह स्वाधीन होने की खुशियाँ मना रहा था, ओर शीघ्र ही अपने 
बाल बच्चों से मिलने की आशा में फ़ूला न समाता था और कहाँ यह 
विपद्‌ का पहाड़ उस पर टूट पड़ा । नाव किनारे लगते लगते ड्रब गई । 
स्वाधीन होने की जे कितनी ही आशाए' थीं, वह आज जाती रहीं | 
टाम स्वाधीनता को बड़ा अमूल्य धन समक्ृता था, फिर भी वह ईश्वर 
के भरोसे वेयपथ से न डिगा, ऊपर को सिर उठा हाथ जोड़ कर 
कहने लगा, ““भगवन्‌, तुम्हारी इच्छा पूरे हे! ।?” पर यहं वाक्य कहते 
समय उसका हृदय विदीण होने लगा। | 

कुछ देर वाद टाम सिस अफिलिया के कमरे में गया। 
इवा को झत्यु के उपरान्त सिस अफिलिया टाम पर विशेष स्नेह 
दिखाती थी । 

टाम ने सिस अफिलिया से कहा, “मिस फीली, मालिक सेन्टछ्ेयर 
ने मुझे दासत्व से मुक्त कर देने का बचन दिया था| वकौल से इंस 
मामले में उन्होंने मसविदा बनाने को भी कह दिया था। अब आप 
यदि मेम साहब से कहें ते वह मालिक के वबचनों को पूरा कर 
सकती हैं |! * ॥ 

मिस अफिलिया--टाम, मैं तुम्हारे लिए कहँगी, अपने सर सक 
यज्ष करूँ गी। पर मुझे आशा नहीं कि मेरी-सेन्टक्ेयर कुछ करे-- 
कोशिश वेफायदा होगी । 

सिस अफिलिया टाम को विदा करके सोचने लगी कि शायद 
रेज्ञा के लिए अनुरोध करते समय उसके मुह से कुछ कठोर वाते' 
निकल गई थीं, इसीसे मेरी ने उसकी बात्त पर ध्यान नहीं दिया, 
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इससे आज मीठी मीठी बातों से मेरी को राज़ी करूँगी | शायद इस 
तरह वह.टास की छोड़ने पर सम्मत हो जाय । यह सोच कर वह मेरी 
के कमरे में गई । 
मेरी खाट पर लेटी पड़ी थी और जेन उसे तरह तरह के काले 
कपड़ों के नमूने दिखा रही थीं । 
मेरी ने उन नमूनों में से एक चुन कर कहा, “यह ठीक है, लेकिन 
में ठीक नहीं कह सकती कि यह पूण शोकसूचक होगा था नहों |” 
जन ने तत्कान्त कहा, “आप क्या कहती हैं! अभी उस दिन 
मिस्टर जेसरल डस्बन साहव के मरने पर उनकी मेस ने यही कपड़ा 
पहना था। पहनने पर यह वहुत खुलता है। इससे दशकों का मन 
खिंच उठता है !” 
मेरी ने मिस अफिलिया से कहा, आपकी समझ में यह 
कपड़ा कैसा है २? 
मिस अफिलिया--यह अपने अपने यहाँ की रीति पर निर्भर है। 
मेरी अपेक्षा इसे तुम अच्छी तरह जानती हो ।?? 
मेरी ने कहा, “असल में मेरे लायक एक भी पोशाक नहों है। 
पर अगले ही सप्ताह मैं जाने वाली हाँ, इससे कोई एक पसन्द कर 
लेना पड़ता है ।? 
मिस अफिलिया ने कहा, “तुम इतनी जल्दी जाओगी ९? 
मेरी--हाँ, अलफ़्ड और वकील की राय है कि घर का साल- 
असवाव तथा दास-दासी सवे नीलाम कर डालना ही ठीक है। 
मिस अफिलिया--मैं तुमसे एक वात कहने चाली थी । अगर्टिन 
' से टाम का खाधीन कर देने का वचन दिया था। यहाँ तक कि उसके 
लिए मसादा वनने की भी बातचीत होगई थी । में आशा करती हूँ 
कि तुम अन्न करके वकील से शीघ्र ही मुक्तिपत्र लिखवा लोगी | 
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मेरी--मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी ! टाम के पूरे दाम आवेंगे, 
वह इस तरह किसी भाँति नहीं छोड़ा जा सकता । फिर उसे खाधीनवा 
की ऐसी ज़रूरत ही क्या धरी है ? खाधीन होने पर वह वचमान 
दशा से अच्छी दशा में तो रह न सकेगा | 

सिस अफिलिया--पर उसकी खाधीन होने की बड़ी इच्छा है, 
और उसके मालिक ने उसे खाधीन कर देने का वचन दिया था | 

मेरी--टाम की इच्छा हा सकती हे | ये ते जन्म भर असन्तुष्ट 
ही बने रहते हैं, जे इन्हें नहों मिलता उसकी ये वरावर ही इच्छा 
किया करते हैं । मैं ते सदा से दासत्व-उन्मोचन के विपक्ष में हूँ | जब 
तक यह हबशी किसी सालिक की अ्रधीनता में रहते हैं, तव ठक 
अच्छे रहते हैं, पर स्वाधीनता मिलते ही ये आलसी ही जाते हैँ, शराब 
पीना आरमभभ कर देते हैं, आर नीचे गिरते चले जाते हैं। मैंने 
सैकड़ों वार यही बात देखी है । इन्हें स्वाधीन करने में इनका उपकार 
नहों बल्कि इनका विगाड़ करना है । 

सिस अफिलिया--पर टाम भलासानस, परिश्रमी, और 
धार्मिक है । हि 

मेरी--ओह ! मुझे तुम्हार कहने को ज़रूरत नहीं है। मैंने बेसे 
वैसे सेकड़ों देख डाले हैं | पराधीनता में ही वे अच्छे रहते हैं, यह 
सार बात है। 

मिस अफिलिया--पर ख़याल करो, जब तुम इसे नीलाम करागी 
ते हो सकता है कि कोई निदेयी आदमी इसे ख़रीद ले जाय । 

मेरी--यह सब फु जूल की चातें हैं । नौकर अच्छा हो ते सैकड़ों 
में एक भी मालिक घुरा नहीं मिलता । मालिकों की लोग नाहकू॒भूठी 
शिकायत करते हैं। मैं जन्म से इसी दक्षिण प्रदेश में हूँ । पर अब तक 
ऐसा एक भी भालिक नहीं देखा कि जे अपने दासों के साथ उपयुक्त 


वत्तीसवाँ परिच्छेद । ३<१ 


व्यवहार न करता हो । मैं इस पर विश्वास नहीं करती कि टाम का 
भविष्यत्‌ सालिक उससे निर्दयता का व्यवहार करेगा | 

अफिलिया---ख़ेर । पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पति की अन्तिम 
इच्छा टाम को खाधीन कर देने की थी, उसने इवा की मृत्यु के समय 
इवा से भा इस बात की प्रतिज्ञा की थी कि टाम को वहत शीघ्र 
खाधोनता दी जायगी । फिर कोई कारण नहीं देख पड़ता 
कि तुम्म अपने स्वामी और कन्या की इच्छा का इस तरह दलन 
करा | 

इस पर मेरी ने रूमाल से अपना चेहरा ढक लिया और लगी 
सिसक सिसक कर रोने । वेहाशी के डर से वार वार एमोनिया की 
शाशो सू घत सूं घते भर हुए गले से कहने लगी, “जो होता है, मुझसे 
लड़ने ही चलता है, कोई मेरे दुःख का ख़याल नहीं करता | मेने कभी 
नहीं साचा था कि तुम मेरे मन में फिर शोक्त की याद दिला कर 
कटे पर नमक छिड़कने आओगगी | तुम्हें भी मुझे सताने ही की सूकी, 
ठुग्हें मेरा जी दुखाने में तनिकर भी कुण्ठा न हुई | पर मेरी सोचता 
कौन हैं ? मेरो दशा का समझता कौन है ? सव को अपने अपने सुख 
का पढ़ी हैं| सेर एक कन्या थी, उसे भी भगवान ने उठालिया, उसके 
बाद सर पति ठीक सेरे मन के से पति--मेंर मन का सा आदमी मिलना 
भी दुर्घट है, उनकी भी मृत्यु हा गई | तुम्हारे मन में ज़रा भी मोह माया 

नहीं है, इसी से तुमने मेरी कन्या आर खामी की मृत्यु का उल्लेख 

करके मेरे शाक् की अप्रि में घृत डाल्न दिया [? 

मेरी आर ज्ञोर ज़ोर से राने लगी, वेहोशी के लक्षण दिखाई 
दिये, मामी से कहने लगी,--- 

खिड़की खोल दे, कपूर की शीशी ला, मेंरे सिर पर जल ढाल, 
मेरे कपड़े ढीले करदे । 


श्द्धर टाम काका की कुटिया । 


चारों ओर बड़ा शोर- गुल मचा, इसी बीच में सिस अफिलिया 
किसी तरह जान बचा कर अपने कमरे की ओर भागी । 
मिस अफिलिया ने देखा कि मेरी से वकवाद करना फुजल है। 
वेहाशी बुलाने की मेरी में अद्भधत क्षमता है | इसके बाद जब कभी 
दास-दासियों के सम्बन्ध में उसके सामने सेन्टछेयर आर इवा की 
इच्छा की चर्चा की जाती ते वह एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर लेती 
थी ) मिस अफिलिया ने टाम के छुटकारे का और कोई उपाय न 
देख कर मिसेज शेल्त्री को ढाम के दुःख की सारी बातें साफ साफ 
लिखदों और उसे शीघ्र छुड़ा ले जाने का विशेष अनुरोध किया । 
इसी के दूसरे दिन टाम, एंडाल्फ तथा अन्य छः दास नीलाम 
करने के लिए नीलाम-घर में भेज दिये गये। 


तेंतीसवाँ परिच्छेद 
,गुलाम-बिक्री की आढ़त। 


गुलाम-विक्री की आढ़त ! शायद पाठक यह नाम सुन कर ही 
चौंकें ओर मनहीं सन कटपना करने लगे कि यह वड़ा विकट स्थान होगा 
और मालगोदामों की तरह न मालूम कितना ऑधेरा और वहुत मैला- 
कुचैल्ा होगा ९ पर नहीं, यह वात नहीं है। सभ्यता की उन्नति के साथ 
साथ लोग सभ्य प्रणाली और चतुराई से दुष्कर्म करना सीखते हैं। 
दास-व्यवसायी लोग इस वात की बड़ी फिक्र रखते थे कि मनुष्यरूपी 
सम्पत्ति--जीवात्मारूपी माल की दाम वाज्ञार में किसी प्रकार कम न 
आवे' । विकने के पहले वे गुलामों को अच्छा खाने आर अच्छा 
पहनने को देते थे, उन्हें कोई रोग नम होने पावे, इस ओर भी पूरी 
दृष्टि रखते थ्रे । इसीसे न्यू अर्लिन्स के दास-व्यवसायी आइढ़तिये 
अपने खानों को वड़ा साफु-सुधरा रखते थे। इन सब आद्त-घरों 
के सामने सजे सजाये खुले हुए वराम्दे थ्रे। वहां ,गुल्ामों क़ा एक 
कतार से खडा किया जाता था। बाहरी आदसी देखते हो समम्त 
लेता था कि इस घर में नरनारियों का सादा होता है| 
आइ्तिय खरीदारों को वड़ो आवभगत से बुला कर ,गुल्ामों का 
परखाते थे | पर इस घर में चल कर आप क्या देखेंगे ? आप देखेंगे 
कि स्वामी, ख्री, पिता, माता, वालक--ये एक दूसरे से सदा के लिए 
'बिछड जाने की वात सोच सोच कर विलख रहे हैं | ली पति के 
कन्मे पर सिर धर कर कह रही है--हा विधाता ! जन्म सर के लिए 


शेदछ टठास काका की कुटिया | 


हम्र लोगों का वियाग हो जायगा। ईश्वर करे' कि हम दोनों को 
एक ही आदसी मोल ले |”? कहीं पति ख्री का गला पकड़ कर कह 
रहा है--“मेरा यह जीवन चृथा है। मैंने क्यें। यह मानव तन पाया १”? 
जननी वच्चे को हृदय में चिपका कर बारस्थार उसका मुख चूमती 
है और सिर पीट कर कहती है--- परमेश्वर, मुझे क्‍यों सन्‍्तान दी ? 
मृत्यु | तुम कहाँ छिप गई हो !?--बच्चे दृढ़ता से अपनी माताओं 
के कपड़ पकड़े हुए हैं, वे सोचते हैं, बस, इतने ही से उन्हें कोई अलग 
न कर सकेगा। इन दृश्यों को देख कर पत्थर का कलेजा भी पिघल 
जाता है | पर उन अरधलोलप नरपिशाच अँसगरेज़ बनियों के हृदय 
की कठारता की हद ही नहीं है। 

जो भनुष्यात्मा अम्त का अधिकारी है, विश्वपति की अमृत-क्रोड़ 
जिन भ्रत्येक आत्माओं के लिए खुली हुई है, धन के लोभ से आज 
उन्हीं आत्माओं के सादे हो रहे हैं ! यह धृणित सौदा करनेवाली 
वही गोरी जाति है जे। सभ्यता की लग्बी लम्बी डींगें हाँकतो हैं और 
दूसरी जातियों के ठग बतला कर खर्य बड़ी शहन्शाह बनती है । 

टाम, एडाल्फ तथा सेन्टछ्ायर के और आधे दर्जन दास- 
दासी स्क्रेग साहब की ,गुलाम-बिक्री की आराढ़त में पहुँचाये गये। 
यहाँ और भी बहुतेरे दास-दासी आये हुए हैं। इन सभों को हर 
समय खुश रखने के लिए आढ़्व के मालिकों की बड़ी चेष्टा रहती 
है। उदास-मुख देखने से कहीं ग्राहक दाम कम न लगाबे', इसी- 
लिए भाँति भाँति के उपायों से इन्हें हँसाने का यत्र हो रहा : है । 
चारों ओर हँसी ठट्ठे तमाशे हो रहे हैं । पर क्या टाम के से आदमी को 
इस दशा में हँसी आ सकती है ? एक ते इबा और सेन्टछेयर 
का शोक ही उसके हृदय को फूँक रहा है, तिस पर अपनी यह दुददेशा; 
कोई भी, जिसमें मलुष्यात्मा है, इस दशा में नहीं हँस सकता । 


तैंतीसवाँ परिच्छेद । ३<५ 


टाम दूसरे दास-दासियों से कुछ दूर जाकर घर के एक कोने 
में वड़े उदास चेहरे से अपने सेंदृक का सहारा लेकर बैठ गया। 
परआढ़तवाले किसी का उदास बैठने देनेवाले न थे । वे इन्हें खुश रखने 
के लिए बजाने को बाजा देते थे और नाचने गाने का हुक्म देते 
थे। इनमें जे अभागे गुलाम, स््री, खामी, सन्‍्तान वा पिता, माता से 
विछुड़ने के दुनिवार शोक के कारण हँसी ख़ुशी मनाने में भाग न 
लेते थे, वे बदमाश” गरिने जाते थे। इन सब बदमाशों को नाता 
प्रकार का दण्ड भागना पड़ता था। यदि ख़रीदारों के सामने ये हँस- 
मुख बन कर न खड़े होते थे ते इनकी जानकी साँसत कर डाली जाती थो। 

स्केग साहव की आढ़त का सहकारी कार्याध्यक्ष साम्वा नामक 
एक हवशी था। यह सदा सबकी हँसाने की फिक्र सें रहता था; 
और जिनको उदास बैठे पाता था उन पर कोड़े फटकारता था । पाठक 
ग्रह, पूछ सकते हैं कि हवशी होकर यह अपने खजातीय मनुष्यों 
पर इतना अत्याचार क्‍यों करता था ? सुनिए, 'संसार में जे। जाति 
पराधीन और पराजित होती है उस जाति के लोगों का सर्वथा पतन 
हो जाता है, वे महा खार्थी और नीच हो। जाते हैं| स्वयं कोई पद 
या अधिकार पा जाने से भिन्‍नजातीय मालिक को खुश करने के 
लिए खुशामद के मारे निष्कारण अपने ही भाइयों को सताने में अपनी 
 शेख़ो और वड़प्पन समभते हैं। हमारे यहाँ हिन्दुस्तान में ऐसे 
उदाहरणां कौ'कमी नहीं है। इसी से अशिक्षित साम्ती अपने ही 
भाइयों पर जे! अत्याचार करता था उसके लिए हम उसे अपराधी 
नहां समझ सकते । ४ 

साम्वा ने जब देखा कि टाम अलग एक कोने में जाकर उदास 
बैठा है तो वह ऋट उसके पास पहुँच कर बोला, तुम क्या 
. करटा है १” 


३<६ टास काका की कुटिया । 


टाम ने शान्ति से कहा, “कल्न मेरा नीलाम होगा ।” टाम 
को हँसाने के लिए साम्वी वहुत खिलखिला कर हँसते हुए वोला, 
“हमारा भी कालृह नीलाम होगा ।” सास्वो ने अपने मन में जाना कि 
उसने यह बड़ मज्ञाक की वात कही, टाम इस पर ज़रूर हँस पड़ेगा । 
इसके बाद एडाल्फ के कन्धे पर हाथ घर कर बोला, “यह शव लोग, 
कालृह नीलाम होगा । ? 

एडालफ ने वहुत चिटक कर कहा, “मेहरवानी करके मुझसे परे 
रहे |” इस पर साम्वो ने कहा, “वाप रे बाप, यह ते गोरा हवशी 
है, इसे तो वमाखूबाले के यहाँ तमाखू बेचने वैठा दिया जाय तो 
बड़ा अच्छा रहे |?” 

एडाल्फ--देखे, तुमसे कहता हूँ हट जाओ।;, क्‍या नहीं हटोगे ? 

साम्वे---हमारा गोरा हवशी लोग को वड़ा जल्दी गुस्सा आता है। 

यह कह कर हाथ नचा नचा कर एडालफ की नकुल करने लगा 
' और व्यंग से वोला, “मालूम होटा है यह कोई घढ़ा आदमी के 
'इहाँ था ।?? क ह 

एडाल्फ--हाँ, मैं जिसके यहाँ था वह तेरे ऐसे छप्पन .ग़ुलास 
ख़रीद सकते थे | 

साम्बे--दादा रे दादा ! तब ते यह कोई वहुत ही बड़ा आदमी 
होगा | 

एडाल्फ ने अभिमान सहित कहा, सं सेन्टछेयर के परिवार 
में था ।?? ेल्‍ 

साम्वा--हाँ, बड़े आदमी न होते तो यह घर की टूटी . फूटी 
चाहदानियाँ यहाँ क्‍यों विकने आती | 

इस टट्ट से एडाल्फ को बढ़ा क्रोध आया, वह सास्चो पर बेतरह 
भपटा, दूसरे लोग यह देख कर तालियाँ वजाने लगे; इससे वड़ा शोर- , 


हे 


ततीसववाँ परिच्छेद | ३<७ 
गुल मचा । शार सुन कर आढ़त के प्रधानाध्यन्त साहब हाथ में 
» चांवुक लिये वहां पहुँचे, उसे देख कर सब अपनी अपनी जगह पर 
जा डटे | साम्बी ने उसे देख कर कहा, “सरकार, पहलेचाला लोग 
में कोई गुल गपाड़ा नेई' करता | मुँई शव का शीदा कर दिया, एंड 
जे! नया गुलाम लोग आया हैं, एई लग बड़ा उत्पात करता है ।7 
इस पर अध्यक्ष साहव बिना पृछ ताछ के टाम और णडालल्‍्फ का 
दे चार ज्ञात घृसे जमा कर चलते बने | आर जाते हुए फुरमा गये 
कि. दिखा सब लेग चुप चाप सा जाओ, शार मत मचाना ।? 
दासां के घर का दृश्य पाठकों ने देख लिया, अब पाठकों को 
दासियां की दशा जानने का कानृहल् हा। सकता है। आइए, हमारे 
साथ इस धर में चल्तिर, यहाँ आपका वहुत सी दासिरया दिखाई 
देंगी | इनमें बूढ़ी भी हैं आर जवान भी, अधेड़ भी हैं और लड़की 
भी, सभी तरह की हैं| अस्सी वस्त की बुढ़िया से लेकर तीन वर्ष की 
लड़की तक | देखिए, यह एक दस बरस की लड़की किस तरह कराह 
कराद् कर रा रह्दी है। कल्त इसकी माता का नीलाम हो गया है, 
आज कोई इसकी ओर आंख उठा कर भी देखनेवाला नहीं हैं । 
वालिका “मांसा? करके चिल्ला रही है, पर कोट उसे पृछनेवाला 
नहीं है । । 
आर देखिए, यह अस्सी पार किये हुए, अत्यधिक मेहनत के 
कारण वात-व्याधि-अस्त बुढ़िया बैठी हुई चुप चाप रो रही है। तीन 
वार इसकी डाक वाली गई, लेकिन वेकाम समझ कर किसी ने इसे 
न खरीदा। इसके पांच छः लड़क॑ लड़कियां को कई लोग खरीद 
ले गये हैं । शोकयुक्ता जननी उन्हीं के लिए आँसू वहा रही है। 
और देखिएगा ? चलिए अभी देखते चलिए, अभी क्या हुआ है ? 
देखिए ये दे ल्लियाँ साधारण स्त्रियां से कुछ दूर परे बैठी हैं। 


ज्द्धप टाम काका की कुटिया । 


थे कपडे लत्ते से भतीमानस सी जान पड़ती हैं । रंग भी इनका करीब 
क्रीव अँगरेज़ों का सा ही है। इनमें एक की उम्र ४५ की होगी। 
इसके अड्ु खूब गठीले हैं । इसके पासवाली दूसरी युवती की अवस्था 
पन्‍्द्रह वर्ष की होगी । इन दोनों के चेहरों से जान पड़ता है कि दूसरी 
पहली की कन्या: है । पहली स्त्री अंगरेज़् पिता और हवशी भाता के 
संयोग का फल है । युवती भी निस्सन्देह अगरेज़ वीय॑ से ही 
उत्पन्न हुई जान पड़ती है। इनके कपड़ों का सख्ज-ढड़ तंथा हाथों को 
कोमलता पर ध्यान देने से पता चलता है कि इन्होंने कभी तकलीफ 
नहीं सोगी है। ऋल इन दोनों का नीलाम होगा । 
ये न्‍्यूयाक॑निवासी ऋृश्चियन-चर्चे के एक धर्मात्मा मेम्चर साहब 
की ओर से नीलाम के लिए आई हैं। इनके दाम के हकदार वही 
धर्मात्मा सेम्बर साहव ही होंगे । पर वह साहब जैसे धार्मिक ऋृश्वियन 
हैँ, उससे इस वात में काई शक नहीं रह जाता कि इन रुपयों में से 
कुछ ते गिर्जा बनाने के लिए और कुछ लार्ड विशप साहब के 
ख़्च के लिए ज़रूर ही देंगे । 
जन दोनों स्त्रियों में माता का नाम सूसन ओर कन्या का एसे- 
लिन है| ये नव अलिन्स की एक सहृदय और सम्भ्रान्त महिला की 
दासी थीं। उसने इन्हें बड़ी लाग से खूब लिखाया पढ़ाया था । पर 
बहुत अधिक - फू.जूलखर्ची के कारण उसका एकलौता लड़का न्यूयार 
की वी० ऐश्ड० कम्पनी का बहुत कज़ंदार हो गया । उस कम्पनी ने 
नालिश करके उस पर डिग्री कराली ; अब डिग्री में अचल सस्पत्ति की 
कुड़की ओर नीलाम में बड़ा खर्चा और परेशानी की बात बतला कर 
कम्पनी के वकील ने अख्यावर सम्पत्ति कुड़क करा कर नीलाम कराने 
की सलाह दी । अस्थावर सम्पत्ति में दास-दासी ही स्वापेक्षा अधिऋ 
भूल्यवान्‌ होते हैं। पर एक बड़ी अड़चन पड़ी, कम्पनी के साहब 
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9०० ठाम काका की कुटिया । 


और उसके सुन्दर बालों को हिला डुला कर देखते हुए कहने लगा 
कि “यह माल बड़ा चोखा है, इसके खूब दाम आवेंगे--? तभी 
सूसन की जान निकल गई । सूसन का हृदय बहुत धार्मिक था, इससे 
यह सोचकर उसका हृदय दहकने लगा कि उसके गर्भ से जन्मी हुई 
कन्या का कोई लम्पट पिशाच-प्रकृति अगरेज़ ख़रीद कर उपपत्नी 
बनावेगा | 

एमेलिन ने फिर कहा, “माँ ! तुम रसोई बहुत अच्छी बनाना जानती 
हो, बड़ा अच्छा हो कि किसी भल्ले घर में तुम्हें रसोइया-दारिन का और 
मुर्क दर्जी का काम सि्ष जाय, ते हम लोगों के दिन बड़े मज़े में कटे ?? । 

सूसन--मैं चाहती हूँ कि तेरे सर के सब बाल पीछे की ओर 
सीधे सीधे कर दूँ । 
* एमेलिन--क्यों माँ । ऐसा करने से ते में अच्छी नहीं क्गूगी। 
क्या काई भला आदमी ऐसे वाल देख कर ख़रीदेगा ९ 

सूसन--हाँ, ख़रीद सकता है । 

एमेलिन--केसे ख़रीदेगा ९ 

सूसन--भले आदसी साफ आर सीधे-सादे लोगों को अधिक 
पसन्द करते हैं, बनाव सिंगार और ठाठ-बाठ उन्हें नहीं रुचता, ठाठ 
बाठ देख कर तो लम्पट ही रीक कर बड़े आग्रह से ख़रीदते हैं । 
वेटी, यह सब बाते मैं तुझसे ज्यादा जानती हूँ । बेटी, मैं तुझ से 
यह कहती हूँ कि अगर हस लोग अत्लग अल्लग बिके ते तू जहाँ रहे 
अपने धर्म से रहना, मेरी इस वात को याद रखना कि प्राण देना पर 
ध॑र्म न खोना । यदि कदाचित्‌ कोई गोरा तेरा धर्म भ्रष्ट करने पर तुल 
दी जाय ते आत्म-हत्या करके अपने धर्म की रक्षा करना। मेस साहब के 
उपदेशों का मत भूलना । अपनी बाइबल और भजनें की पुस्तक सदा , 
साथ रखना । ईश्वर को मत भूलना, वह सदा तेरी रक्षा करेगा। 


तेंतीसवाँ परिच्छेंद । ४०१ 

सूसन बड़े निराश-हृदय से कन्या को उपदेश दे रही थी। वह 
सोचती थी कि, कल उसकी परम सुन्दरी पवित्र-हृदया कन्या को, 
जिस किसी नीच अझगरेज़ के पास धन होगा वही ख़रीद लेगा । बह 
वारम्वार कहने लगी, “मेरी आँखें की तारा एमेलिन आज यदि 
सुन्दर न द्ाकर कुरूप देती और शिक्षित न होकर मूर्ख होती ते 
अच्छा था !?? 

इस समय ईश्वर की प्राथना करने और उस पर भरोसा रखने के 
सिवा और किसी तरह धीरज नहीं आ सकता | पर आज तक इस 
गोदाम से न मालूम ईश्वर से ऐसी कितनी ही जीवित प्रार्थनाये' और 
पुकारे' हुई हैं जिनका ठिकाना नहीं । क्या ईश्वर इनकी प्रार्थनाये' नहीं 
सुनता है ? क्‍या वह इन्हें भूल गया है ? कदापि नहीं। वह परम- 
न्‍्यायी, परम करुणामय, दीनदयाल, भगवान्‌ किसी छोटी सी छोटी 
आत्मा तक को एक पल के लिए भी नहीं भूलता है । अरे पाखण्डी, 
निर्मोही, अथेंपिशाच गोरे बनियों ! तुम सब को निश्चय ही इस पाप 
का उचित फल्ल भसेगना पड़ेगा | तुम नहीं ते, तुम्हारी सनन्‍्ताने अपने 
, रक्त से इस पाप का प्रायश्वित्त करेंगी । जिस बाश्बल को तुम सब 
अपना धर्म-शासत्र कहते हो, उसी वाइबल में लिखा है, “गले में पत्थर 
बाँध कर समुद्र में डूब जाने से जो हानि होती है, उससे भी 
अधिक हानि उन लोगों को उठानी पड़ेगी जे एक छोटी से छोटी 
भी आत्मा का अपमान करते हैं । 

देखते देखते रात गहरी हो। चली। सूसन और उसकी कन्या हृदय के 
पट खेल कर ईश्वर को पुकारने लगी, नाना भ्रकार के भजन गाने लगी । 

हा सूसन.! हा एमेलिन ! तुम जन्म भर के लिए एक दूसरी से 
बिदा माँग लो । श्राज की रात्रि की समाप्ति के साथ साथ तुम्हारा 
भी सुखचन्द्र छिप जायगा | 

२६ 
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सबेरा हुआ ! सब लोग अपने अपने काम सें लग गये' । स्केग 
साहव आज के नीलाम का प्रवन्ध करने लगे | विकने के लिए आये हुए 
दास-दासियों का तसरतीव से खड़ा करने लगे; नीलाम बोलने के पहले 
ख़रीदारों के अन्तिम दिखाव के लिए सव को एक पाँति में खड़ा किया। 

स्केग साहव एक हाथ में चुरुट और दूसरे में नीलाम की पुस्तक 
लिये हुए इधर से उधर टहल कर देखने लगे । देखते देखते सूसन और 
एमेलिन के पास जाकर वोले, “तेरे वह घुघुराले बाल क्या हुए ९? 

एमेलिन ने सकपका कर उसकी ओर देखा । उसकी माता ने 
कहा, “मैंने इसे वाल साफ करके जूड़ा बाँधने को कहा था। बल 
खाये हुए वाल उड़ उड़ कर मुँह पर पड़ते थे, जूड़ा उससे बहुत साफ 
और अच्छा दीखता है 0? 

स्केग ने चाबुक सम्भाल कर उसे धसकाते हुए कहा, “जा जल्दी 
जैसे वाल थे वैसे करके ला 7” उसकी माता से कहा, “तू जाकर 
ठीक करादे । घुघुराले वाल रहने से एक सौ रुपये ज्याद्य मिलेंगे |? 

धीरे धीरे न्ीलाम-घर भर गया, ख़रीदार आपस में तरह तरह की 
बाते' करने लगे । एक ख़रीदार एडाल्फ का बदन जाँच कर देख रहा था 
तब तक किसी ने कहा, “ओहे अलफ्ड | कहो, तुम कहाँ चले ९?” 

अलफ़ड--भाई, मुझे एक अरदली की ज़रूरत है। मैंने सुना 
सेन्टछेयर के गुलास विक रहे हैं, इससे यहाँ ख़रीदने आया हूँ । 

उस आदसी ने कहा, “'सेन्टछ्ेयर के गुलाम खरीदेगे ? मैं ते 
कभी ऐसा काम नहीं कर सकता । सेन्टक्लेयर के यहाँ गुलाम 
आदर पा पा कर विगढ़ कर दे कोड़ी के हो गये हैं |? 

अलग ड--इसका मुझे डर नहीं । मेरे हाथ में पड़ते ही इनकी 
चादूगिरी हवा हो जायगी । दे दिन में समझ जावेंगे कि मैं सेन्टछेयर 
नहीं हूं । यह आदमी शह्तन सूरत का अच्छा है, इसी को लगा । 


तेंतीसवाँ परिच्छेद । ४०३ 


वह आदमी - वह बड़ा फजूलख़चे है । 

अलफ़र ड--हमारे यहाँ ?, इसकी दाल्न नहीं गलने की | दे बार 
दण्डग्रह क्री हवा खिलाई कि इसके होश ठिकाने आये | 

टाम बड़ी दीनता से हर एक ख़रीदार का मुँह निहारने लगा। 
वह देखने लगा कि इनमें कोई दयात्रु ख़रीदार भी है वा नहीं | पर 
जितने आदमियों को उसने देखा उसमें कोई अच्छा न जान' पड़ा, 
किसी के चेहरे पर,क्रोध भलक रहा है, कोई देखने में बड़ा निर्दयी 
'मोलूम पड़ता है, कोई इन्ट्रियासक्त ही दिखाई देता है । यों ही सैकड़ों 
ही भुख देखे पर सेन्टक्रैेयर की सी मधुर और प्रशान्त मूर्ति कहीं न 
दिखाई दी । 

नीज्ञाम आरम्भ होने ही को था कि एक नाठा, मज़बूत सा- 
आदमी आया और सव गुलामी को टो टे। कर बदन में हाथ लगा 
लगा कर देखने लगा | इसके चेहरे से मालूम द्वोता था मानों नरक 
का द्वार॒पाल है | इसे देखते ही टाम का हृदय भयभीत हुआ और 
बढ़ी घृणा सी आई। इस आदमी ने एक एक करके सब दास- 
दासियों की परखा और अन्त में टाम के पास पहुँच कर उसके मुँह 
'में दैंगली डाल कर दाँत देखने लगा, फिर पेरों की ताकत देखने के 
लिए उसे क्ुदवाया । परीक्षा समाप्त होने पर टाम से बोला, “सबसे 
पहले तू कहाँ के दास-व्यवसायी के यहाँ था ? 

टाम---केन्टाकी में साहब । 

खरीदार---बहाँ क्‍या करता था १ 

टाम--अपने मालिक के खेत का काम देखता था | । 

ख़रीदार--ठीक है । 

टाम से हटकर वह एडाटफ़ के पास पहुँचा, पर घुणा से उसके 
अुंख की और देखकर जहाँ सूसन और एमेलिन खड़ी थी चहाँ जा 
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पहुँचा । उसने अपना वज्र सा कठोर हाथ फैल्ाकर एमेलिन को अपने 
निकट खींच लिया। एमेलिन भय से थरां उठी । उसने उसके कन्धे, छाती 
और भुजाओं पर हाथ लगा कर उसकी शारीरिक दशा देखी, और सद्ष्ण 
नयनों कक्षारम्तार उसकी ओर देखने लगा | फिर गरदनियाँ देकर 
उसे उसका माता की ओर ढकेल कर चलता वना | 

जिस समय यह नर-पिशाच सरीखा खरीदार एमेलिन को देख रहा 
था, उस समय उसकी माता का हृदय भय और शर्झा से काँप रहा था । 
एमेलिन खय' भी इसका मुख देख कर वहुतत डरी और रोने लगी । 

एमेलिक का रोना देख कर नीलाम वाले बहुत बिगड़े ओर वोले,. 
“यहाँ रोना कफ्रीकना सचावेगी तो डंड पढ़ेंगे ॥? 

नीलाम छ्लुएरम्भ हुआ। पहले एडाल्फ नीलाम की चौकी पर 
खड़ा किया गया, दे| चार डाक बोलने के वाद उसे अलफ़रड ने ख़रीद 
लिया । याँ हैएक एक करके सेन्टछेयर के सब दास-दासियों को मिन्न' 
भिन्न लोगों ने ख़रीद लिया । अन्त में टाम की बारी आई । 

टास नीलाम की चौकी पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा । 
पाँच छः डाक हैँने के वाद वह भी विक गया । जिस नाटे से मज़बूत: 
आ्रादमी को देख कर दाम का भूय और घृणा हुईं थी उसीने उसे ख़रीदा, 
दाम चुक। कर उस्े,नीचे उतारा और गलो' पकड़ कर एक किनारे थोड़ी" 
दूर पर बिठा दिया हे 

इसके बाद सूसन का नीलाम हुआ | पर नीलाम की चौकी से 
उतरते समय वह सँचश नयनें से पीछे फिर कर अपनी कन्या की 
ओर देखने लगी । उसकी कन्या ने उसकी ओर हाथ पसारा। सूसन 
ने अपने ख़रीदार से घडँ दोनतापूर्वक कहा, “प्रभु, कृपा करके मेरी 
कन्या को भी आप ही ख़रीद लीजिए |” 

उसका ख़रीदार औरों शैं कुछ सहदय जान पड़ता था। उसने कहा,. 
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+कोशिश करूँगा | पर इसके दाम ऊँचे जायेंगे। आशा नहीं कि मैं 
'डतने दाम देसकू ।?? 

एसेलिन नीलास की चौंकी पर खड़ी की गई। उसका वह सरलता- 
पूरे मुख-कमल शड्ठग से पीला पड़ गया। पर इससे उसके सौन्दर्य में 
कुछ कमी न हुई, उलठा एक अनुपम नवीन सौन्दर्य का भाव, उसके 
मुख पर छा गया । यह देखकर उसकी माता सनहीं मन पछता कर 
कहने लगी, इससे ते अच्छा था कि यह कुरूप ही होती | एमेलिन 
को ख़रीदने की इच्छा से बहुत लोगों ने डाके बोलों | एमेलिन की 
साँ का ख़रीदार भी दे! तीन डाक बढ़ा। पर देखते देखते डाक इतनी 
चढ़ी कि उसने अपनी हिम्मत से वाहर दाम बढ़े देखकर, मौन 
साथ ली। योंही धीरे धीरे कई ख़रीदार चुपहे गये । अन्त में केवल 
'दे! आदमियां की लाग-डाँट रह गई । इनमें एक वही ठाम का ख़रीदार 
और दूसरा इस प्रदेश का एक घनी और कुल्ञीन पुरुष था। अन्त में 
अन्तिम डाक पर टाम के ख़रीदार ने ही एसेलिन को ख़रीदा। 
'नरपिशाच साइमन लेगी उस सरल-हृदया सचरित्रा पच्चदश वर्षीया 
'वालिका के जीवन का मालिक हुआ । इस दुरात्मा के हाथ से एमेलिन 
'की रक्षा करने वाला-दीनवन्धु भगवान्‌ के सिवा और कोई नहीं है । 
.. सावधान एसेलिन ! अपनी साता का अन्तिम उपदेश सदा याद 
रखना, प्राण देना, पर धर्म मत खेना । 
एमेलिन के इस प्रकार त्रिक जाने पर उसकी माता वहुत विलख 
'विलख कर रोने लगी ।उसकी साता का ख़रीदार कुछ सहृदय था 
इससे वह सनही सन कुछ दुःखित हुआ । पर ऐसे दृश्य आठ पहर 
" चौंसठं घड़ी इन लोगों की आँखों के सामने फिरा करते हैं, इससे 
इनका कलेजा पक जाता हैं | अतएव वह आनन्दपूर्वक अपनी 
चख़रीदी हुई सम्पत्ति सूसन को लेकर अपने घर का राही हुआ | 
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इस नीलाम के दे दिन वाद किश्ियन फर्म वी० ऐड० को के वकील 
ने सूसन और एसेलिन की विक्रो के रुपयों में से अपना कमीशन और - 
नीलाम का ख़्च काट कर वाकी रुपये उस कम्पनी के कृश्चियन मालिक 
को भेज दिये | यदि रुपयों की चेक की पुस्तक पर ये शब्द लिख 
दिये जाते तो अच्छा था “तुलसी हाय गरीब को हर से सही 
न जाय ।? 


चोंतीसवॉ परिच्छेद । 
नाव का सार्ग | 

रेइ नदी में एक छोटी सी नाव पाल डाले दक्षिण की आर बढ़ी 
चली जा रही है। नाव से कई दास-दासियों के राने औ.र सिसकतने 
की आवाज़ आरदी है । टाम इन्हीं के बीच में दवाथ पर जच्ज़ीर से 
जकड हुए बेठा हैं। पर उसका हृदय हथकड़ी-बेडियां से भी अधिक 
दुग्ख के वाक से पिसा जा रहा है। उसके सारे आशा-भरासा पर पानी 
फिर गया। पीछे छट॒ते हुए नदी के तट क॑ वृच्तों की भाँति, उसके सामने 
, ना कुछ था, बह एक एक करके पीछे छूट गया, अब बढ नहीं देख 
पढ़ेंगे, अब वह नहीं लाोटेंगे | केंन्टाकी का घर, जी, पुत्र, कन्या, वह 
दयालु प्रभु परिवार; आज कहां हे ? सेन्टक्रयर का घर, उस घर की 
वह विपुल-शोभा-समृद्धि, इता का वह देवेपम मुखचन्द्र, वह उन्नत- 
चेता, सुन्दर प्रफुल्मृत्ति , कामलप्राण सेन्टक्लेयर,---वह परिश्रम- 
रहित जीवन, वह सुख के विश्रास-दिवस---सत्र एक एक करके जाते 

रहे, अब उनकी जगह रहा क्या १--सप्र की सी स्ठति | 
टाम के नये खरीदार मिस्टर लेगी साहब ने न्यू अरलिन्स की 
कई आइतों से आठ दास-दासी खरीदे थे | इनमें दे। दा का एके वन्‍्धन 
में मकड़ रखा था। लेगी कुछ दूर नाव पर चलने के बाद राह में नदी 
क मुद्दाने पर सच का साथ लेकर पाटरट नामक जहाज पर सवार हुआ। 
सब दास-दासियां का सवार करा लेने के बाद वह ढाम के पास 
आया | ठाम सेन्टर्झइयर के यहाँ सदा अच्छे अच्छे कपड़े पहना करता 
था। बेचने के पहले आढ्तवालों ने टाम का अपना सबसे अच्छा कपड़ा 
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पहनने का हुक्म दिया था । उसने उस समय अपना जा बढ़िया कपड़ा 
पहना, वह अभी तक उसके वदन पर था। लेगी ने ,आकर उससे 
कहा, 'खिड़ा हो |?” 

टाम खड़ा हो गया । 

लेश्ी ने उससे वह बढ़िया कपड़ा उतार देने को कहा | टाम 
उतारने ल्गा। पर हाथ ख्छुलावद्ध थे इससे वह भकटपट न उतार 
सका । इस पर लेग्नी ने खयं जोर से उसके कपड़े खींच कर उतारे । 

फिर वह सेन्टछेयर की दी हुई उसकी बकस की ओर धूमा | इसे 
उसने पहले ही खाल कर देख लिया था, इससे उसमें से पुराना कोट 
और फटा पतलून निकाल कर टाम का पहनने की दिया। टास इस 
पतलून को घुड़साल में काम करने के वक्त के सिवा और कभी न 
पहनता था। इस समय ज्ञेत्री की आज्ञानुसार वह फटी पुरानी पतलून 
उसे पहननी पड़ी । फिर लेगी ने उसके बूट उतरा कर एक जोड़ी 
फटा जूता पहनने को दिया। वह भी उसने पहल लिया । 

इस जल्दी में भी कपड़ों की वदला-बदली में टाम ने अपने पहले 
कोट की पाकंट से बाइबल निकाल ली थी, नहीं तो उसे इससे भी 
हाथ थाना पड़ता । कपड़े उतारते ही लेग्मी उसमें टटोलने लगा कि 
क्या क्‍या है | काट की पाकेट से इवा का दिया हुआ एक रेशमी 
रूमाल निकला, उसे उसने तुरन्त अपनी जेब के हवाले किया | फिर 
दूसरी जेब से एक प्राथेना-पुस्तक निकली। टाम जल्दी में इसे निकालना 
भूल गया था। लेग्री इस पुस्तक का देखते ही क्रोध से जल उठा, 
बोला, '्योंरे ! तेरा गिर्जे से वाल्लुक रहता है १? 

टाम ने दृढ़ता से कहा, “जी सरकार !?? 

लेप्री--मैं तेरे यह सब पाखंड जल्दी ही निकाल दूँगा। मैं अपने 
खेत के कुली-कबाड़ियों को भजन उपासना नहीं, करने देता । इसे 


चंदीसवाँ परिच्छेद । ४०-६ 
दिल में छू४ नवृशा कर लेना । अब नू अपने मन में समझ ले कि में 
ही तेरा गिआ्ां थार मैं दो तेरा सब कुछ हैँ. जो मैं कहँगा से ही 
नुम्छे करनां पड़ेगा । 

लेप्री ले बड़ी लाल लाल आँखे' करके टास से ये वात कहीं | उस 
समय टाम चुप था, पर उसकी अन्‍्तरात्मा कह रद्दी थी, “नहीं, कभी 
नहीं, न तू मेरा गिर्जा है न सिरजा है । इस समय वाइवल का वह 
वाक्य, जो सदा इचा उसके सामने पढ़ा करती थी, उसे याद पढ़ा | जान 
पड़ा मानों उसे धीरज दिलाने के लिए कहीं से आवाज़ आ रहो दें; 
“डरना सतत; क्योंकि मेने तेरा उद्धार किया है | मेने तु्के अपना नाम 
दिया हैं। नू मेरा ही होगा ।? 
पर लेग्री के कानों में यद्त ध्वनि नहीं पड़ी। पापपृर्ण कर्णा' में 
यह ध्वनि अवेश नहीं कर सकती । ज़रा देर लेगी टास के नीचे किये 
हुए चेहर की ओर देखता रहा, फिर दूसरी ओर की चल दिया। 
उसने टाम का सन्दृक लेकर उसमें जितने अच्छे अच्छे कपड़े थे 
उन्हें नौलाम करना आरम्म कर दिया। सेन्टछंयर ने टाम को कई 
मृल्यवान्‌ वल्र दिये श्रे। अधथपिशाच लेगी ने लाभ में पड़ कर टाम 
का जा कुछ था, सब नीलाम कर ढाला, यहाँ तक कि सन्दृक भी 
बेच दिया | ओर जा कुछ मिला, सब हड़प गया। कानून की रीति 
से दासों का किसी चीज़ पर अधिकार नहीं है । इसी से जब टास को 
लेंग्री ख़रीद चुका ता उसके सारे माल असवाव का भी वही धनी दो 
गया । इस नीलाम क॑ समय टाम पर कितनी ही फब्तियाँ उड़ी | 
माल असवाब नीलाम कर चुकने के बाद लेगी फिर टाम के पास 
पहुँचकर बोला, “टाम, मैंने तेरा जा छुछ असवाब का अंक्ट था 
सब नीलाम में पार कर दिया। अब जो कपड़े तेरे पास हैं उन्हें 
सम्भाल कर रखना | एक बरस क॑ पहले मेरे. यहाँ दूसरे कपड़ें नहीं 


४१८ टास काका की कुटिया । । 


सिल्ेंगे । मैं अपने यहाँ के हवशियां का साल में केवल एक)बार कपड़े 
|! ्‌ 
इसके बाद ल्लेग्नो जहाँ एमेलिन दूसरी ख्री के साथ जख्ज़ीर में बंधी 
बैठी थी वहाँ पहुँचा । लेगी ने .एमेलिन की ठुडढी पकड़ कर कहा, 
“सेरी प्यारी, उदासीनता छोड़ा |? 
पर वह सचरित्रा वाल्िका भय और घुणा से उसकी ओर देखने 
लगी, यह देख कर उसने कहा, “इस तरह मुँह बनाने से काम नहीं 
चलेगा । यह सब ढड्ढ छोड़ो | मेरे सामने सदा खुश रहना पड़ेगा 
सुनती है न ९?” फिर एमेलिन के साथ जञ्ज़ीर से बँधी हुई दूसरी स्री 
को धक्का देकर बोला, “अरी बुढ़िया । यह हाँड़ी सा मुँह वनाये क्‍या 
पड़ी है ? तुझसे कहता हूँ, ज़रा हँस बोल, यह मुँह बनाना छोड़ ।?? 
फिर दे चार कृदम पीछे हट कर और पुनः आगे बढ़ कर बोला, 
“मैं तुम समें से कहता हूँ, मेँ ह उठा कर एक बेर मेरी ओर देखे, ठोक 
मेरी आँखें की ओर ताकोा, ( ज़ोर से प्रथ्वी पर पैर पटक कर ) एक' 
बार, एक नज़र से मेरी ओर देखा |”? 
मारे डर के सब की झाँखे उसकी ओर लग गई' | फिर वह 
लोहे का मुद्रर सा अपना मुक्का दिखा कर कहने लगा, “ज़रा इस 
मुक्क की ओर देखे । यह मुक्का लोहे से भी सख्त है। हबशियों को 
ठोकते ठोकते हाथ ऐसा कड़ा हो गया है |?” इतना कहते कहते अपना 
वह मुक्का वैंधा हुआ हाथ टास के मुंह के पास लेगया, टास डर कर 
पीछे सरक गया। फिर वह कहने लगा, “'सैं तुम ससें को समभ्काये देता 
हूँ, मैं खेत में रखवाला नहीं रखता, सब काम ख़ुद ही देखता सुनता 
हूँ । तुम सभी को अच्छी तरह काम-काज करना पड़ेगा | जब जो वात 
बोले गा, उसका तुरन्त तामील करना पड़ेगा । इसी ढड़ से मैं काम 
लेता हूँ। मेरे यहाँ दया साया का कोई वास्ता सरोकार नहीं है । इसे 
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द्ता 
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चांतीसवाँ परिच्छेद । ४१९ 
तुम लाग खूब समझ लो । मुझे वह सब दया सया दिखलाना पसन्द 
नहीं है । 

उसकी बाते सुन कर दास-दासियां की जान सूख गई और 
सब ठण्ढी सासे लेने लगे। कुछ देर बाद वह शराब पीने के लिए 
जहाज़ के दूसरे कमरे में जाने लगा | उसके पास ही कोई भलामानस 
आदमी खड़ा था, उससे वह कहने लगा, “मैं अपने हवशियां के 
साथ इसी रकम के व्यवहार आरम्भ करता हूँ । मेरी यह चाल है कि 
ख़रीद कर लाते ही में उन्हें सब समझता देता हूँ. कि किस रकम 
से इन्हें मर साथ रहना होगा।?” उस अपरिचित भलेसानस ने 
बड़े गौर से मानें कोई विज्ञानविद्‌ पण्डित किसी नई वस्तु की जाँच 
कर रहा दो--लेगी की ओर देखते हुए कहा, “बेशक ।” लेग्नी फिर 
कहने लगा, “हाँ, वेशक । में ऐसे नाजुक हाथेंवाला खेतिहर नहीं 
हूँ कि कुलियों का कोड़े लगाने का काम सखवाले को सौंप । यह 
देखिए, मेरी मुट्ठी और अँगुलियाँ कैसी फालाद की मानिन्द हैं | इस 
जगह का हाथ का सांस पत्थर सा कड़ा हा गया है। और कोई 
बात नहों, यह केवल हवशियों का ठाकते ठाकते ऐसा हो गया है |” 

उस अपरिचित ने लेगी का हाथ देख कर कहा, “बेशक बहुत 
कड़ा हा गया है। पर में समझता हूँ इस अभ्यास से तुम्हारा हृदय 
इससे भी सख्त हो गया है । 

लेग्मी ने हँसते हुए कहा, “हाँ, क्‍यों नहीं, यह ते ठीक ही है |! 
मैं काम में दया मया की परवाह नहीं करता । 

अपरिचित--तुमने बहुत अच्छे दास-दासी ख़रीदे हैं । 

लेग्री--हाँ, अच्छे ही हैं। यह जे टाम देख पड़ता है, इसकी 
सब लोगें ने तारीफ की थी। इसके लिए मुझे कुछ ज्यादा देना 
पढ़ा । पर इससे काम भी खूब छगा | लेकिन इसने कुछ बुरी सीखे” 


“४१२ टाम काका की कुटिया । 


-सीख रखी हैं। धमम की ओर इसका बढ़ा झुकाव है। पर यह सब 
मैं जल्दी ही निकाल वाहर करूँगा | यह अधेड़ दासी खूब सस्ते में 
हाथ लगी। मैं समझता हूँ उसे कोई बीमारी होगी । सेचता हू दे 
बरस बचेगी, और दे वरस सें में खूब मेहनत लेकर अपनी कीसत 
भर निकाल लूँगा। वहुत से खेतिहर वीमार पड़ जाने पर मर जाने 
-के डर से कुलियों से अधिक काम नहीं लेते। पर मेरा वैसा हिसाव 
नहीं है। वीमार हो या अच्छा, बैँधा हुआ काम करना ही पड़ेगा । 
थोड़ा थोड़ा काम करके चार बरस जीने से जो नतीजा निकलता है, 
ज्यादा मेहनत करके दे! बरस जीने से भी वही नतीजा निऋलवा है। . 
एक हवशी से थोड़ा काम लेकर उसे ज्यादा दिन जिलाने से कोई 
फायदा नहीं होता | ज्यादा मेहनत लेने से जल्दी मर जाय तो फिर 
उसके बदले में एक ओर नया गुलाम ख़रीद लेने से अधिक नफे की ह 
'उम्मेद रहती है । 
अपरिचित--तुम्हारे खेत में गुलाम साधारणत: के वर्ष जीते हैं ९ 
लेगी--इसकी कोई हृद नहीं, कोई कुछ कम कोई ज्यादा । 
लेकिन मासूली तार से जवान रहे ते छः सात बरस और चालीस 
के पार रहे तो दे तीन वरस से ज्यादा नहीं टिकते | पहले बीमार 
पड़ने पर में भी हवशियों का दवा दिया करता और कम्बल देता । 
लेकिन आख़िर में नतीजा कुछ नहीं निकलता, नाहक में चीज़ों की 
'बरवादी होती । अब इन सव अड्डों से में पाक साफ रहता हूँ, बीमारी 
में भी काम लेता हूँ; मर जाने पर ओर नये खरीद लेता हूँ । इससे 
हर तरह की सहूलियत रहती है। 
वह अपरिचित आदमी लेप्मी के पास से हट कर थोड़ी दूर पर 
चैंठ हुए एक युवक के पास जाकर बैठ गया | वह देर से इन लोगों की 
सारी वाते' सुन रहा था | 


चेंतीसवाँ परिच्छेद । ४१३- 
उस पहले आदमी ने इस युवक से कहा, “दक्षिण प्रदेश के- 
सभी खेतिहर इस आदमी की भाँति सख्त नहीं हैं |” 
युवक--ऐसा न होना ही अच्छा है । 
पहला आदमी--यह* आदमी ते महा नीच और बदमाश है | 
इसका व्यवहार सच मुच ही पशुओं का सा है। 
युवक--पर आपके देश के कानून की यह ,खूबी है कि वह ऐसे 
ही निठुर और नीच आदमियों को असंख्य नर-नारियों के जीवन का 
अधिकारी वनने का अवसर देता है। ऐसा कोई कानून आपके 
यहाँ नहीं है कि ऐसे निठुर आदमियों के अत्याचार से इन वेचारे 
. गुलामों की किसी तरह रक्षा हो सके। खेतवालों में अधिकांश 
ऐसे ही निठ्ुर होते हैं । 
पहला आदमी--खेतवालों में जहाँ बुरे बहुत हैं वहाँ भले भी हैं ।' 
युवक--दल्लील के लिए मान भी लिया जाय कि आप के 
खेतवालों में भल्ते भी हैं, तो में कहता हूँ कि इस अत्याचार और निठुरता 
के सवीश में वही देपी हैं । क्‍योंकि ऐसे ही दो चार भलेसानसों के 
कारण यह घृणित प्रथा अब तक दूर नहीं हुई। यदि सभी खेतवाले 
लेग्नी साहय सरीखे होते तब फिर भी क्‍या यह दासत्व-प्रथा 
बनी ही रहती ? 
इधर जब इन दोनों में आपस में ये बाते हो रही थीं उस समय 
जहाज़ में दूसरे स्थान पर एक जज्ज़ीर में जकड़ी हुई एमेलिन और 
लूसी भी आपस में बाते' कर रही थीं | पाठकों का हम उनकी बाते 
भी सुनाते हैं । 
एमेलिन--तुम किसके यहाँ रही ? 
छूसी--मैं एलिस साहब के यहाँ थी । तुमने शायद उन्हें: 
देखा होगा । 


“४१४ टाम्र काका की कुटिया । 


एमेलिन--क्या वह तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करते थे ९ 

लूसी--बीमार पड़ने क॑ पहले ता वह वहुत अच्छा वर्ताव करते थे । 
पर बीमारी हाने के वाद वह बड़े चिड़चिड़ खभाव के हो गये और 
सबसे रूखा व्यवहार करने लगे। मुझे रात रात भर उनकी सेवा- 
शुश्रपा के लिए जगना पड़ता था। पर एक दिन मुझे नोंद आ गई, 
डस पर उन्होंने गुस्सा कर कहा कि “तुझे किसी ख़ब सझ्त आदमी 
के हाथ वेचेंगे |? 

एमेलिन--तुम्हारा काई दुःख दर्द का साथी है ? 

लूसी--मेरा पति है। वह लुहार का काम करता हैं, मालिक 
ने उसे एक दूसरी जगह किराये पर दे रक्खा है। मेरे चार लड़के हैं । 
लेकिन मुर्के ऐसा जल्दी नीलाम-घर में भेज दिया कि में अपने खामी 
या लड़कों के साथ एक बार भेंट भी न करने पाई । 

यह कहते कहते छूसी राने लगी। किसी का दुःख देख कर 
मलुप्य के मन में स्वभावत: उस धीरज देने की इच्छा होती है। एसे- 
लिन लूसी की दुःख-गाथा सुन कर उसे कुछ धीरज दिलानेबाली बात 
कहना चाहती थी पर उसकी समझ सें न आया कि क्‍या कहे | इस 
भयद्टूर मालिक के डर से वह दोनों इतनी डरी हुई थीं कि हृदय से 
कोड वात ही ले उपजती थी । 

घोर सट्डूट के समय मलुप्य को धार्मिक विश्वास, बड़ी सान्लना 
देता है। लूसी अपढ़ होने पर भी धर्म में बड़ा विश्वास रखती थी । 
एसेलिन ने भो धर्स क॑ विषय में नियसित शिक्षा पाई थी। और 
डसका हृदय घर्स भाव से परिपूर्ण था | पर थे जैसी दुढशा में पढ़ 
गइ है, जैसे राक्षस प्रकृति लम्पट अगरज़ के हाथ में पड़ी है, वेसी 
दशा सें धार्मिक से धार्मिक मनुष्य भी ईश्वर पर भरोसा रख कर 
सान्लना श्राप्त कर सकता है वा नहीं इसमें सन्देह है । 


चौंतीसर्वा परिच्छेद । ४१५ 

जहाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगा और अन्त में एक छोटे कुस्वे के 

पास आ कर लड्ढगर डाला । लेमी अपने दास-दासियों का साथ लेकर 
चही उतरा | 


पैंतीसवाँ परिच्छेद । 
नरकनस्थल्न | 

एक अति दुर्गम औ्रार वीहड़ रास्ते से एक ठुटही गाड़ी चली जा 
रही है। उसके पीछे पीछे टाम तथा और कई गुलाम बड़े कष्ट से 
मार्ग पार कर रहे हैं । गाड़ी के अन्दर हज़रत साहब लेग्री बेठे हुए 
हैं। पीछे की ओर माल असवाब तथा दे ख्तियाँ बंधी हुई माल 
असवाब से सटी बैठी हैं | यह दल लेग्रो साहब के खेत की ओर जा 
रहा है। | 

यंह जनशून्य साग यों ही बटोही मात्र के लिए कष्टकर था; 
पर स्त्री, पुत्र, पिता-माता से बिछुड़े हुए गुलामों का यह और भी 
कष्टप्रद जान पड़ता था। इस दल में केवल लेग्मी साहब ही ऐसे थे 
जे मौज में मस्त चले जा रहे थे । बीच बीच में थेड़ी त्रांडी उड़ाते 
जाते थे | थेड़ी दूर आगे बढ़ने पर लेगी साहब को बड़ा नशा चढ़ 
आया, उससे उत्तेजित होकर उसने ,गुलामें को गाने का हुक्म दिया । 
भल्ता उन दुःखी हृदयों से कहीं सड्ीत की ध्वनि निकल सकती है ! 
ये सब परस्पर एक दूसरे का मुंह वाकने लगे। लेकिन लेग्मी ने उन 


पर चाबुक फटकारते हुए कहा, “गाओ सूझर, देर क्‍यों करता है ।” 


तब टाम ने गाना आरम्भ किया:--- 
मेरे यरूशलस सुख-घाम | 
कितना मधुर तुम्हारा नाम ॥ 
नाश कब होगा दुःख का फन्‍्द | 
लहूँगा तव-दशेन-आनन्द ॥ 


चपेट + ० 3 जप 
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लेती का टाम का यह गाना विल्कुल पसन्द न आया, उल्टा वह 
गुस्से से उस पर चाबुक चला कर बोला, “रहने दे तेरे यह भजन 
सजन, मैं नहीं सुनना चाहता, मैं एक मज़ेदार गीव सुनना चाहता 
हूँ ।”? इस पर लेगी के साथ उसका जो एक पुराना नोकर था वह 
गाने लगा:--- 

“तुमका कहता कान मनुष्य बाबा तुम राक्षस अवतार | 

हरते हृदय-हारियी-पत्ना पति की गर्दन मार । बावा० 

कपि खभाव हनुमत के चेले, यह सब हैं तब पापड़ वेले, 

खाँग सभ्यता के वश खेले, केवल सभा मँफ्कार | वाबा० 

ईसा मूसा का सिर खाया, ओर सकल उपदेश भुलाया 

इब्राहीम दास दल भाया, थे जे कई हज़ार | वाबा० 

उस हव्शी गुलाम के इस तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने 
पर लेग्नी साहव ऐसे मस्त हुए कि ख़ुद भी उसी के सुर सें सुर मिला कर 
डेकरने लगे। रास्ते भर मालिक और नाकर दोनों यांही गाते हुए चले जाते 
थे। घोड़ी देर बाद लेग्नी ने एमेलिन की ओर घूम कर, उसके कन्धे 
पर हाथ धरते हुए कहा, प्यारी जान, अब हमारा घर आ पहुँचा !? 

लेगी ने जब एमेलिन का तिरस्कार किया था, तब वह बहुत ही डरी 
थी | पर जब इस नीच ने प्यारी जान कह कर उसके कन्धे पर हाथ 
लगाया तव उसने सोचा कि इस मधुर व्यवहार की अपेत्षा लेशो यदि 
उसे ठोकर मारता ते कहीं अच्छा था। लेमी की आँखें का भाव 
देखते ही एमेलिन की छाती धड़घड़ाने लगी। लेगी के छूने से वह 
और पीछे सरक गई और पूर्वोक्त रमणी के साथ सट कर उसकी ओर 
ऐसी कातर दृष्टि से देखने लगी जैसे सड्डूट के समय बच्चा माता की 
ओर .-देखता है । 

फिरलेप्री ने उसके कान छूकर कहा, “तुमने कभी कूसक नहीं पहना (? 
श्छ 


भ्श्८ टाम काका की कुटिया । 

एमेलिन--जी नहों | 

लेगी--तुम यदि सेरी वात सुना ते में घर चल कर तुन्हें एक 
जोड़ा कूमक दूँगा । तुम्हारे इतने डरने की ज़रूरत नहीं है । मैं तुमसे 


कोई बहुत मेहनत बाला काम न छूँगा | तुम मेरे साथ मैज में रहेगी, 


बड़े आदमियों की तरह रहोगी--सिफू मेरी बात मानती पड़गी। 

योंद्दी बाते' होते छोते गाड़ी लेगी के खेत के पास जा पहुँची । 

पहले इस खेत का मालिक एक अमगरेज्ञ था| वह लेगी जितना नीच 

न था ) उस समय यह जगह भी देखने में आज जैसी बेडौल न थी । 
लेकिन उसका दिवाला निकल जाने पर लेग्री ने बड़े सस्ते में यह स्वेत खरीद 
लिया था | इस समय यह जगह विल्कुल नरक समान दिखाई पड़ती है । 

गाड़ी जब घर के फाटक पर पहुँची तो तीन चार दास-शिकारी 
कुत्ते खड़ुखड़ाहट सुनकर भूकते हुए बाहर निकले | यदि पीछे से 
वहाँ का एक हव्शी गुलाम इन कुत्तों को न डाँटवा और लेगी उतर 
फर इन्हें न ए्चकारता ते ज़रूर ये कुत्ते टाम और नवीन आये हुए 
दासों को नोच लेते । 

लेपी ने टाम एवं अन्य ,गुलामों की ओर घूम कर कहा, “'देखते 
हो कैसे वेढव कुत्ते हैं | अगर किसी ने यहाँ से भागने की फिक्र की 
ते यह कुत्ते वोटी बोदी नाच डालेंगे ।?? 

फिर लेग्री ने पुकारा, “साम्बो |? इस पर एक नर पिशाच सा 
इब्शी सामने आकर खड़ा हो गया । 

लेग्नी ने पूछा, “काम काज ते खेरियत से चलवा है ९” 

साम्वा--जी ह जूर घड़ी खेरियत से ) 

फिर “कुइस्वो”? कहते ही और एक नरपिशाच वहाँ आ पहुँचा | 


वह अब वक एक किनारे खड़ा अपने सालिक का मन अपनी ओर 
खोंचने की चेष्टा कर रहा था। 


जन हक ज>. >ब के चने 
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लेगी ने पूछा, “तुमसे जा काम करने को वतलाया था, वह 
सब हुआ ९? 

कुइस्थो--हाँ सब हा गया । 

यह दो काले पिशाच ल्ेग्नी के खत के प्रधान कार्याध्यक्ष थे । 
'बहुत दिनों से निठुर आचरण करते करते अब यह ऐसे नृशंस हो गये 
हैं कि काई सी नीचातिनीच कर्म करने में यह नहीं हिचकत | लेगी ने 
शिकारी कुत्तों से भी बढ़कर इन्हें खूझ्वार वना दिया था। दासत्व- 
प्रधा प्रचलित देश में थ हृत्शी अंगरेज़ों से भी अधिक नृशंसाचार करने 
लगते । श्रार कोई कारण नहीं, केवल इन हच्शियों को आत्मा का 
सीमा से अधिक पतन हा गया था | संसार में चाहे जिधर नजुर उठा 
'कर देखिए, अत्याचार-पीड़ित या चिर-पराजित जाति के लोगों के मन 
में किसी प्रकार का वीराचित भाव नहीं जमने पाता । ऐसी जाति के 
हृदय में नीचता, खुदगर्ज़ी, ईप्यो-द्वेष और हिंसादि विविध प्रकार के 
देप अपना घर कर लेते हैं| इसीलिए हत्शी ,गुलाम वत्तमान समय 
के अनेकानेक हिन्दुस्तानियां की भांति अपने भाइयों पर कठोर से 
कठार अटाचार करते भी मन में शद्झत नहीं खाते थे । 

लेगी ने अपने खेत का काम ,खूबी से चलाने करे लिए एक घड़ी 
चाल खेल रक्‍्खी थी | वह इस बात की खूब जानता था कि अल्या- 
चार-पीड़ित जाति के लागों में परस्पर--एक दूसरे के साथ सहालु- 
भूति नहीं होती | साम्ये कुइम्वे से खार खाता था और कुइम्बे साम्बो 
से जलता था । मौका पड़े कोई किसी की बुराई करने से न चूकता 
था| खेव के और गुलाम इन दोनों से ट्वेप रखते थे । लेग्नी साम्बे। 
का कसूर छुइस्वो से और कुइम्वे का साम्वे से जान लेता था | 

लेगी के, और उसके सामने उसके दोनों पारिपद्‌ साम्बो और 
कुइम्बा को खड़ होने से जान पढ़ता था, मानों तीन भयानक दानव 
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खड़े हैं। जड़ली .खूख्वार पशुओं से भी इनकी प्रकृति निदृष्ट है।' 
उनकी वह भयावनी शझ्ठछें, डरावनी आँखें और ककंश आवाज सर्वधा 
इस स्थान के उपयुक्त जान पड़ती है । 

जेपी ने साम्वी से कहा, 'साम्वो, इन सभों का ठिकाने पर ले 
जा । यह औरत तेरे लिए लाया हूँ । मैंने तुझसे वादा किया था कि 
अबकी तेरे लिए एक गोरी मेम लाऊँगा, ले लेजा । 

इतना कह कर एमेलिन की जछ्ज़ीर से बैंधी हुई लूसी का खेल 
कर साम्बो की ओर ढकेल दिया । 

लूसी चोंक कर पीछे हट कर वोली, “सरकार ! नवश्रलिन्स में: 
मेरा बूढ़ा पति है |? 

लेग्नी--ते फिर क्‍या हुआ ? यहाँ तुमे एक खसम नहीं चाहिए ९ 
में यह सव लकड़पेंच नहों सुनता | (चाइुके उठा कर) जा चुपचाप 
साम्बो के साथ हो ले। फिर एमेलिन से वाला, “प्यारी आओ, तुम 
मेरे साथ अन्दर चलो !? | 

लेप ने आँगन में खड़े होकर जब एमेलिन को 'प्यारी? कहा, 
उस समय घर के भरोखे में से एक स्री का चेहरा बाहर भाँकते हुए 
दिखाई दिया । दरवाजा खेलकर लेगी के अन्दर जाते ही उस स्त्री ने 
गुस्से से उसे दे चार ब्रातें सुनाई” । इस पर लेगी ने कहा, “तिरा 
साझा, चुप रह--जो मेरे जी में आवेगा करूँगा। एक छोड़ के तीन 
ल्ञारँगा ।?? 

टाम अश्रुपूर् नेत्रों से एमेलिन की ओर देख रहा था, उसने लेग्री 
को उपरोक्त वाते' सुनी थीं, पर आगे न सुन सका, क्योंकि वह शीघ्रही 
साम्बो के साथ चल्ला गया। 

लषेत्नी के दासें के रहने का स्थान बड़ा ही मैला कुचैला औएर गन्दा 
था | घुड़साल की तरह फ़ूस की एक एक छोटी टपरी थी। उन सब 
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गन्दी ठपरियों को देख कर टाम की जान सूख गई। वह पहले 
खुद ही एक टपरी में इधर उघर घूम कर अपनी बाइवल घरने के लिए 
एक ताख़ देखने लगा । फिर साम्वों से बोला, इनमें से मुझे कानसी 
भोपड़ी मिलेगी । | 

सास्वो--“अभी ते मालूम नह । सव कोपड़ा ते वन्द पड़ा है, 
'तुम कहाँ रखा जायगा से ते नहीं जानता [?? 

बड़ी देर के बाद टाम का एक जगह मिली, पर बह कैसी जगह 
'थी, अब इसके बतलाने की आवश्यकता नहीं है । 

4 ५ हर है रे 2८ 

साँक को सब दास-दासी खेत से अपनी अपनी कोपड़ी को 
लोदे । इनमें से हर एक के बदन पर फटे-पुराने कपड़े थे, शरीर धूल 
से लथपथ थश्रे, मुँह विल्कुल चिचुके हुए थे। अकाल-पीड़ित लोगों 
को भांति भूख-प्यास से घबड़ा कर यह क्ोपड़ियों में घुसे। 
सुबह से शाम तक ये खेत में काम पर पिसे, बीच बीच में कितनी 
ही बार कारिन्दे को लातें और चायुर्के खाई । अब इस वक्त यहाँ 
आकर इन्हें खाने के लिए एक एक पाव गेहूँ दिया गया । उसी गेहूँ 
को पीसकर इन्हें रेटियाँ पकानी पड़ेंगी | टाम अपना साथी हेने 
लायक कोई आदमी हूँ ढ़ने की गरज से हरएक पुरुषओर खस्ली का मुख 
और से देखने लगा । पर यहाँ उसे एक वालक तक में मनुष्यात्मा की 
'गन्ध न मिली | पुरुष-पशुओं की तरह खू ख्वार, ,खुदगर्ज और बेरहम 
हैं; स्वियाँ बहुत सतांई हुईं और कमज़ोर हैं, उनमें दूसरी जे! कुछ 
सबल हैं, वे निर्वलों को ढकेल कर अपना काम बनाती चली जा रही 
हैं । किसी के मुख पर दया का ते चिह्द तक नहीं है, यहाँ दूर तक 
कहीं दया का पता नहीं लगता । हरएक दूसरे को बैर भाव से घूर रहे 
हैं। सबका अपने अपने पेट की चिन्ता पड़ी है। वास्तव में घोर 
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अत्याचार सहते सहते इनका कलेजा पत्थर सा कठिन हो गया है;ः 
भूख-प्यास के सिवा मानव प्रकृति की अन्य सब प्रकार की खभाव- 
सिद्ध आकाड क्षार्ये मिट गई हैं । सन्ध्या को हरएक की जा गेहूँ 
मिलता, उसे सब अलग अलग पीसते हैं । दासों के हिसाव से चक्रियों 
की संख्या बहुत कम है| इससे वड़ी रात तक चकियां की 
घरघराहट चला करती है। जो बलवान थे वह सबसे पहले अपना 
काम बना लेते, निवलों के भेजन बनाने की पारी सबके अन्त में 
आती थी । 

लेग्मी ने साम्वो को जिस अधिक अवस्था वाली ख्री को साँपा था, 
उसकी ओर सामस्त्रो ने एक थैली गेहूँ फेक कर पृछा, “तेरा नाम 
क्या ह्ठै 9. १5 

व्वी ने कहा, “लूसी [? 

साम्बो--अच्छा, लूसी, आज से तुम मेरी औरत हा। यह गेहें 
ले जाकर मेरे और अपने खाने के लिए रोटियाँ पका लो । 

लूसी--में तुम्हारी ल्री नहीं हैँ, कभी होने की भी नहीं। तुम 

यहाँ से जाओ । 

साम्बा--फिर ऐसा कहेगी ते डण्ड से सिर फोड़ दूंगा | 

लूसी--तेरी ,खुशी, अभी मार डाल, जितनी जल्दी मौत आवे' 
उतनाही अच्छा। अब तक मर गई होती ते अच्छा घा । 

साम्वे! जब उसे मारने चला, तब कुइस्वो ने, जो कई सख््रियों को 
ढकेल कर अपना गेहूँ पीस रहा था, कहा, “खुबरदार, सास्तो 
आदमी मार कर कास का नुकूसान करते हो ! में सालिक से कह 
दूँगा ।? 

इस पर सास्वो ने कहा, “मैं भी सालिक से कह दूँगा कितू 
चार ख्ियां को ढकेल कर अपना गेहूँ पीस रहा था ? 
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टाम्र को सारे दिन पैदल चलना पड़ी था, इससे वह थक कर चूर 
हो सया, भूख से तवीयत परेशान है, पर ठिकाना नहीं कि कब खाना 
नसीव होगा। कुइम्बे ने उसके हाथ में एक थैली गेहँ थम्दा कर 
कहा, “ले यह गेहूँ, जा रोटी बना खा। यह एक हफुते की ,ख़राक 
है !” टाम क्रीब आधी रात तक निरखता रहा पर उसकी गेहूँ पीसने 
की बारी न आई | रात के १ बजे चकी खाली हुई तो उससे देखा कि 
दे रोगी ल्ियाँ चक्की के पास वैठी हुई हैं, चह बहुत थकी हुई हैं । 
उनके शरीर में बल नहीं है, यहाँ बहुत पहले आते पर भी अब वक 
उन्हें किसी ने गेट न पीसने दिया। टाम ने उठकर पहले उनका 
गेहें खुद पीस दिया, फिर अपना पीसा। यहाँ यह पहली ही 
बात थी, इसके पहले यहाँ कभी दया का पाँव नहीं पड़ा था। यहाँ 
के लिए यह एक अलौकिक बात घी । बहुत ही मामूली दया का 
काम होने पर भी टाम का यह आचरण देख कर उन दोनों स्लियों का 
हृदय कृतज्ञता से भर गया। उनका वह श्रम-छ्िष्ट कठोर मुख ख्री- 
छुलभ ममता के भाव से परिपूणे हो गया । बदले में उन्होंने टाम 
की रेोटियाँ बना दीं। जब वह देनों रेटियाँ वना रही थीं, उस समय 
टाम ने चूल्हे के पास वैठ कर अपनी बाइबल निकाली । उसके हाथ में 
पुस्तक देख कर एक स्त्री ने कहा, तुम्हारे हाथ में वह क्या है ९” 
टाम---बाइवल । 
स्ली--दीनबन्धघु ! केन्टाकी छोड़ने के बाद अब तक बाइबल के 
दर्शन नहीं हुए थे । 
टास ने चाव से कहा, “छुम क्या पहले केन्टाकी में थीं १” 
ली--हाँ, वहीं थी, और अच्छी थी, कभी सोचा भी नहीं था 
कि ऐसी दुदशा में पड़ना होगा । 
दूसरी स्री ने कहा, वह कौनसी पुस्तक बतलाई ? 
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टाम--धाइवल । 
दूसरों ख्ली--वाइवल क्या कहलाती है ? 
पहली स्री ने कहा, “तुमने कया कभी इस पुस्तक का नाम 
नहीं सुना ? केन्टाको में सेरो सलकिन कभी कभी यह पुस्तक पढ़ा 
करती थी, तब में भी कभी कभी सुना करती थी । यहाँ तो केवल 
गालीगलौज और मूड़ कपार आर कृसम ही सुनने में आती है। अच्छा, 
ठुम पढ़ो ज़रा, सुनूँ ।” 
टाम वाइवल में से पढ़ने लगा, “ थके सान्‍्दे, भार से दबे हुए 
मनुष्यों ! तुम मेंर पास आओ, में तुम्हें विश्राम दूँगा 7? 
पहली ल्री--यह ते वड़ी मनोहर थातें हैं। यह बातें कौन 
कहता हैं ९ ु 
टास---झश्वर । 
पहली ज्री--वह कहाँ मिलेंगे, पता लग जाता ते मैं उनके पास 
जाती । उनके पास गये बिना सुम्हे विश्राम नहीं सिल्ेगा | मेरा शरीर 
बहुत थक गया है; तिस पर सास्बो मुझे नित्य धसकाता 
ओर कोड़े लगाता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि आधी रात के 
पहले खाना नसीब हो। जाय | खा कर जुरा आँख भपकी कि सवेरा 
हुआ ही दीखता है आर चट से खेत सें जाने का घण्टा वज जाता 
है | यदि परमेश्वर का पता मालूस हो जाता ते उनसे यह सब बाते 
जाकर कहती | हा भगवन्‌ ! अब ते यह कष्ट नहीं सहा जाता | 
टास--ंश्वर यहाँ भी है, और सर्वत्र है। 
स्ली--मेरा तुम्हारी वात पर विश्वास नहीं जमता । ऐसी बाते' 
बहुत बार सुनी हैं कि इंध्वर यहाँ है, वहाँ है, पर न मालूम कहाँ है 
कि हम लोगों का ठु:ःख देख कर वह कुछ नहीं करता धरता | मैं अब 
: कपड़ी में पड़ कर सेती हूँ । यहाँ ईश्वर कदापि नहीं है । 
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यह कह कर वच्द स्त्री चक्की गई । टास श्रकंता बैठा छुआ प्रार्थना 
करने तगा | * 

नीले श्राकाश में जैसे यह चन्द्रमा उदय दाकर चुपचाप गम्भीरता 

पूरक जगत का निरीचरण कर रहा है, उसी प्रकार परमात्मा थुपचाप 
गम्भीर भाव से जगवत्‌ के पाप, ताप और श्रद्याचारों का देख रहा दे । 
लिस समय यह काला शुल्ाम हाथ में बाइवत सिये धुएं 
निस्सहाय दशा भें उसका प्रकार रहा था, उस समय उसकी हर बात 
उस परमात्मा की कानों तक पहुँच रही शथरी। वद्ध वर परटव्यापी, 
ग्न्तयामी हैं | पर ईशखिर यहां माजूद है, इसका विश्वास उस रबार 
क्री को कई वीसे कराते ? भत्ना इस अ्रद्याचार आर यन्त्रगा में पढ़ी 
हुई ऐसी रैवार स्त्री के लिए ईश्वर पर विश्वास करना कब सम्भव दी 
सकता है। 

ठाम के मन का श्राज उपासना के अन्त में परी शान्ति नहीं 

'मिल्ती, वह बढ़े उद्गिम चित्त से साने गया । पर धर की शन्‍्दी वायु 
और दुर्गन्ध के मारे उसकी वहाँ ठदरने की इच्छा ने द्ाती थी, लेकिन 
फरे क्या, बत्रद्र थका छुआ था, जाड़ा भी सता रदा था, धाचार 
जाकर पड़ रदा | साले की श्राखिं लग गई” | स्वप्न श्राया, सानां कील 
के किनारे बाग में व चातरे पर बंठा है और ट्रवा बढ़ी गरभी- 
सता से उसकी सामसे वाटवल पढ़ रही ४ । 

“जब तम्र जत पर से पदल जाओारों नव भे तुम्द्रार साथ रह गा। 
और जल नम्दं 7बा न सकंगा। श्रप्नि में जब कूदारें तब भी में तुम्दार | 
साथ रहेगा, इससे श्रप्मि तुम्हें जता न सकंगी। में तुम्दारा एक सात्र | 
विधाता और परमेश्वर हूँ 7? ;. ६. | 

शब्द मधुर सद्भीत की भाँति दास के कानों में ग,जन खाग। 
माजों हवा सेन के रथ पर चढ़ी हुई बारस्थार स्नेह-दप्टि मे उसकी 


3०. ल्‍2००+>क केक 
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ओर देखती हुई आकाश में उड़ रही थी और रथ से उस पर फूलों 
की वर्षा कर रही थी । । 5 

टाम की आँखे खुल गई” । लेकिन यह कैसा खप्न है ? अविश्वासी 
इसे स्वप्न समझ कर झूठ मान सकता है; पर जिस दयालु वालिका 
ने जीते जी सदा दूसरों के दुःख पर आँसू वहाये, क्या वह मृत्यु के 
बाद दु:खी को धीरज देने नहीं आ सकती ? क्‍या यह असम्भव है ९ 
कदापि नहों । 
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में भूल्त अथवा लापराही न करता था। उसका खमाव भी शान्त 
था, इससे उसने मन ही मन साचा कि यदि सेहनत करने में हीना- 
हवाला न किया जाय ठा कदाचिन क्लाढ़ं क्री मार न सहन पड़े । 
यहाँ के ठरह तरह के अत्याचार आर उत्पीड़न देख कर उसकी छाती 
दल गई। पर वह इश्चर का आत्मसमप्ण कर धीरत धर काम 
करने लगा | उसका मन कमी सर्वधा निराश नहाता था। उसका 
स्ढ़ विश्वास था कि इश्चर सदा उसकी रचा करेगा | किसी न किसी 
तरद्द वद्र मडुछमत्र पिता बेद्ा अवश्य पार लगावेगा ! 

लेमी साहवन दाम का काम काज विशेष ध्यान देकर देखने 
आर शीघ्र ही इस बाव को समझ लिया कि, दाम काम में बढ़ा चनुर 
भसहुप्य है | पर ठास पर उस्धक्ना जा चिद्रेश भाव था, वह तरह 
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दखा | इसका मल नत््व क्या दे, यह लेग्नी सरील मनुष्य की सममक 

बाहर था । रूठ का सब पर, पापी का पुण्वात्मा पर आर अवमसाी 
का धमात्मा पर एक्क प्रकार का सतमाव-सिद्ध दघमभातव हाता है । बहा 
कारण हैं कि संसार में परम धार्मिक देश-सुधारक अपने ही देशवालों 


् 


दृष्टि में खटकते है आर लिन के चिए वह अपनी जान न्वाद्यावर 


का. मींग 


' ऋरते का तेयार रहने 5. वही तताग उनकी जान के गाहक वन जात ह5 ! 
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लेग्मीे इस वात को भलीभाँति समझ गया था कि वह गुलाम 
के साथ जो कठोर वर्ताव और अत्याचार करता है, उसे टाम बड़ी 
घृणा की दृष्टि से देखता है| पर संसार का नियम है कि भले बुरे 
सभी प्रकार के लोग दूसरों की प्रशंसा के भूखे रहते हैं, जब तक 
दूसरे लोग उनके आचरण और मत का अनुमोदन न करें तव तक 
उनके जी को सन्‍्तोप नहीं होता । अतएव कभी कभी ऐसा भी होता 
है कि एक गुलाम तक का प्रतिकूल मत असह्य हो जाता है| इसके 
सिवा लेग्नी ने यह भी देखा कि, टाम जब तब अन्यान्य दास- 
दासियों पर दया प्रकट करता है, उनका कोई कष्ट होने पर वह स्वय॑ 
दुःखित होता है । लेगी के खेत में दास-दासियों में परस्पर कभी सहा- 
नुभूति के चिद्द नहीं दिखाई पड़े थे; इससे टाम का आचरण उसे 
असझ्य हो गया | ल्षेत्मी ठाम को परिदर्शक के काम पर नियुक्त करने के 
लिए ही इतने अधिक दामें पर ख़रीद कर लाया था, लेकिन जिस 
आदमी की प्रकृति अत्यन्त कठार न हो वह' परिदर्शक के काम के लिए 
नहीं चुना जा सकता । परिदर्शक को सदा कुलियों की पीठ पर कोड़े लगाने 
का काम करना पड़ता है | टाम और काम काज में पको होने पर भी 
इस अत्यावश्यक गुण से सर्वथा वच्चित था | इससे ल्लेत्री साहब ने 
सेाचा कि, टाम का हृदय कठिन ओर निठछुर बनाने के लिए शीघ्र ही 
उपाय करना होगा। बिना विल्लम्व हृदय निठुर बनाने की नवीन शिक्षा- 
प्रणाली का उपयोग किया गया । 

एक दिन प्रात:ःकाल जब सब दास-दासी खेत पर जाने के लिए 
जुटे, उस समय दाम ने इस दल में आश्चर्य के साथ एंक नई स्री का 
देखा । टाम का ध्यान उसकी ओर खिँच गया । स्री लम्बी और कम- 
नीय है, उसके हाथ पैर सुकुमार हैं, उसके वसल्र भलेमानसों के से 
हैं| उम्र पैंतालीस चालीस के लगभग द्वोगी | इसके मुख का भाव 
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ऐसा है कि जिसने एक वार देख लिया चह सहज में नहीं भूल सकता। 
इसके मुख के भाव से ऐसा जान पड़ता है मानों इसके जीवन का 
इतिहास अनेक कष्टकर आर अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। 
इसका प्रशस्त लल्लाट, विशात्न उज्ज्चल नेत्र, टेढ़ी और घनी मौंहें मुख- 
मण्डल को शोभायमान कर रही हैं | इसके अंगों की गठन से जान 
पड़ता है कि यह रमणी युवावस्था में बड़ी सुन्दर और ल्ावण्यवत्ती थी। 
लेकिन शोक और दुःख के चिहों ने अब उस सौन्दर्य को विगाड़ः 
दिया है| इसके चेहरे पर घार विद्वेप, नेराश्य और अहड्लारजन्य 
एक अद्भुत सहिष्णुता का भाव कलक रहा है। 

वह सत्री कहाँ से आई ओर कौन है, टाम को इसका कुछ भी 
पता न था | पर वह सत्री खेत का जाते समय वरावर टामस की बगल" 
से चल रही थी। मालूस होता था, खेत के अन्य दास-दासी इसे 
भली प्रकार जानते थे । क्योंकि उन नीचप्रकृति जीणे-शीणै-वल्लाइत ' 
कुलियों में कोई उसे देख कर मुस्कुराया, किसी ने मजाक उड़ाया, 
कोई उसे घूरने लगा आर किसी किसी ने बड़ा आनन्द मनाण ; एक 
ने कहा, “क्यों बीवी | अन्त में आ न गई ठिकाने पर | में बड़ा 
खुश हुआ । 

दूसरा--अब न सालूस होगा बीवी, कि यहाँ गुलछरे नहीं 
उड़ते हैं । 

त्तीसरा--देखना है कैसा काम करती है | काम न करने से इसकी 
भी कोड़ों से ख़बर ली जायगी । 

चैधा--इसकी पीठ पर कोड़े लगे' ते मैं बड़ा खुश द्वोऊँगा । 

उस स्री ने इन सब फव्तियों की कुछ भी परवाह न की, वह 
अपनी उसी गम्भीर चाल से चलती रही, मानों वह कुछ सुनती ही 
नहीं । टाम सदा से सभ्यों में रहा, इसकी चाल-ढाल से उसने: 
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समझ लिया कि ज़रूर यह कोई सम्य स्ली होगी। पर इसकी यह 
दुंशा क्यों हो! रही है, इसका कुछ निर्णय न कर सका । स्त्री बरावर 
टठाम की वगल से चलती थी पर टाम से एक शब्द भी न चोली । 

टाम शीघ्र ही खेत पर पहुँच कर कास में लग गया, पर वह जी 
इससे बहुत दूर न थी, इससे वह बीच वीच में आंख उठा कर उसके 
काम की ओआर देखता जाता था । उसने देखा कि वह बड़ी फुर्ती से 
काम कर रही है, ओरों की अपेक्षा बह वहुव शीघ्र आर आसानी से 
कपास चुनने लगी; पर जान पड़ता था कि वह बड़ी विरक्ति, घृणा आर 
अभिमान के साथ यह काम कर रही है 

टाम की वगल में ही नीलाम में उसके साथ की ख़रीदी हुई लूसी 
नाम की दासी बैठी कपास चुन रही थी। यहाँ आने के वाद यह 
स्त्री बहुत ही कमज़ोर और वीमार हो गई । वह कपास बीनती 
जाती है, आर छिलन छिन में मृत्यु को बुलाती जाती है, ऋभी कभी 
एकदम प्रथ्वी पर पसर जाती है। टाम ने उसके पास सरक कर चुपके 
से अपनी डलिया सें से थाड़ी कपास निकाल कर उसकी डलिया में 
डाल दी | 

लूसी ने आश्चर्य के साथ देखते हुए कहा, “अरे, नहीं नहीं, 
ऐसा सत करे, इसके लिए तुम आफत में पड़ जाओगे |” 

ठीक इसी समय वहाँ साम्वे आ पहुँचा। लूसी ने इसे उपपति 
नहीं बनाया, इससे चह उस पर बड़ा नाराज़ था। उसने आते ही 
लूसी को एक ठाकर जड़ी । लूसी वेहेश हो गई | तब साम्बे टाम 
के पास जाकर उसके मुँह और पीठ पर चावुक फटकारने लगा | 

टास चुप चाप अपना काम करता रहा। पर लूसी को अचेत 
हुई दंख कर परिदशक का एक दूसरा साथी नौकर कहने लगा, 

अभी इस हरामज़ादी को द्वेश कराता हूँ |” इतता कह कर 


। छत्तीसवां परिच्छंद । ४३१ 
जेब से एक आलपीन निकाल कर उसके सिर में चुओे दी। वह 
स्लो कराह उठी। परिचालक बोला, “उठ हरामजादी, मुझसे यह 
सब ढड़ नहीं चलेगा, मैं तेरी सब बदमाशी निकाल दूँगा !” 

लूसी होश में आ छुछ उत्तेजित सी होकर तेजी के साथ 
कपास इकट्टी करने लगी । 
उस आदमी ने कहा, “देख अगर इसी तरह जल्दी जल्दी काम 
न करेगी ते तुझे यमराज के घर पहुँचा दूँगा ।” 
टाम ने सुना वह कहती है, “जल्दी भेज दे जान घचे |”? फिर 
सुना, “हे भगवन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! अ्रव कितना ! क्‍या इस दुनिया 
'से मुझे नहीं उठा लोगे १?” 
टास जानता था कि यदि शाम तक लूसी डलिया भर कपास न 
दे सकी ते इसकी जान की ,खेरियत नहीं, लेग्री मारे कोड़ों फे 
चमड़ा उधेड़ लेगा। अतएव उसके लिए अपनी आफत की कुछ भी 
परवाह न करके उसने अपनी सारी रुई उसकी डलिया में डाल दी । 
लूसी--अ्रे ऐसा मत करो | तुम नहीं जानते कि इसके लिए 
चह तुम्हारी कितनी साँसत करेंगे । 
टाम ने कहा, “मैं तुम्हारी अपेक्ता अच्छी तरह साँसत सह 
सकता हूँ?? इतना कह कर वह फिर अपनी जगह पर जा डटा । यहद्द 
“एक क्षण भर को बात थी । ! 
एकाएक पूर्वोक्त अपरिचित स्मणी काम करते करते टाम के 
इतनी निकट आ गई थी, कि उसने टाम के श्रन्तिम शब्द सुने, 
'और फिर पत्न भर अपनी बड़ी बड़ी काली आँखे” उन ल्लोगों पर गड़ा 
'कर देखने लगी; उसके वाद अपनी डलिया से थोड़ी कपास लेकर 
“टाम को डलिया में डाल कर बोली, “ठुम अभी यहाँ का रीति- 
कायदा बिल्कुल नहीं जानते हो । यहाँ एक महीना ते बीतने दो, फिर 
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दूसरे की सहायता करना ते दूर रहा, अपनी ही जान बचानी मुश्किल 
है| जायगी ।?? 

पर एक परिचालक थोड़ी दूर पर उस स्त्री की यह कार्रवाई देख 
रहा था। वह चावुक लिये हुए वहाँ पहुँच कर एक विजय के खर से 
बाला, “हाँ हाँ, क्या करती हो? मैं तुम्हारी सारी कार्रवाई देखता 
हूँ । तुम इस समय सेरे वश सें हो, यह सब चाल नहीं चलेगी ।” 

उस स्त्री ने बड़ी कड़ी नजुर से परिचालक को ओर देखा । उसके 
ओंठ फड़कने लगे और आँखें से चिनगारियाँ वस्सने लगीं। वह 
परिचालक की डाँट कर बोली, 'सूझर, पाजी !आ ते एक चार 
मेरे पास, देखूँ तेरी हिम्मत | अ्रव भी मुझमें इतनी क्षमता है कि 
शिकारी कुत्तों से तेरी वोटी बेटी लुचवा कर जीता गड़वा दूँ । तू मेरे 
सामने रोब दिखाने आया है ९? 

परिचालक उसकी बातों से सहम कर बोला, “शैतानी, तब 
तूँ यहाँ काम करने क्‍यों आई है ? मिस कासी, तुम मेरी कोई 
हानि न करना ।” 

र्मणी--तू हट जा यहाँ से दूर । 

परिचालक वहाँ से हट कर दूसरी ओर कुलियों का काम देखने 
चल्ला गया। । 

वह स्री फिर तेजी से अपने काम सें लग गई। उसका गजब 
का फुर्ततौल्ञापन देख कर टाम चौँधिया गया । दिन डूबने के पहले ही 
उसकी डलिया भर गई और बीच में. उसने कई बार अपनी कपास 
टाम की डलिया में भी डाल दी थी । संध्या के बाद अधिक अन्ध- 
कार हो जाने पर सब कुल्ली सिर पर अपनी डल्िया उठाये हुए कपास 
की गोदाम पर जहाँ ताल होता था, पहुँचे | लेगी वहाँ बैठा दे 
परिचालकों से धुल घुल कर बाते' कर रहा था ।, . 
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लेप्री---इस काले गुलाम टाम को ठीक करना चाहिए। यह जल्दी 
रास्ते पर नहीं आवेगा, बड़ी मेहनत लेगा । 

हव्शी परिचालक खीस निकाल कर दइँसने लगा | पर, कुइम्वो वोला 
“हजर ही से यह ठीक द्वोगा, आप जिस ज्ञोर से चाबुक लगाना 
जानते है शंतान भो वसा नहा जानता ।?? 

--इसे सिखाने का रुचसे अच्छा ओर सीधा उपाय यह 

होगा कि इसे दूसरी स्वियों को कोड़े छगाने का भार सौंपा जाय । 

कुइम्बो--र्हाँ सरकार, लेकिन वह यह वात कभी नहों मानेगा, 
मार-पीट करने के लिए चह कभी तैयार न होगा । उसका वह धरम» 
पना दूर करना सहल नहीं है । 

लेग्री--- में आज ही उसका धरमपना निकाले देता हूँ । 

इसने में साम्वे। ने कहा, “यह देखिए, छूसी ने कोई काम नहीं 
किया, दिन भर बैठी रही, यह चड़ी वदज़ाव है, कुलियों में ऐसा ओर 
कोई पाजी नहीं है।?” 

कुइम्बी--ख़बरदार साम्वो ! में जानता हूँ कि छसी से तू क्‍यों 
खार खाता है । 

साम्बो ने लेमे की ओर देख कर कहा, “सरकार, आप ही ने 
ते उसे मेरी औरत बनने को कहा था, पर वह आप को बात नहों 
मानती है | 

लेग्री--मैं मारते मारते उसका चमढ़ा छुड़ा देता। लेकिन श्राज 
कल काम की भीड़ हे इससे नुकुसान होगा । 

साम्बो--लूसी घड़ी वद है, कुछ नहीं करना चाहती । सिफ़ 
दिक करती है--शझऔर यह टाम इसकी मदद करता है। 

लेग्री--टाम ने इसकी मदद की है ! अच्छा तो टाम ही इसको 
कोड़े भी लगावें | इससे टाम खूब सीख जायगा । यह ससुरी योंही 
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प्धमरी हो रही है, तुम लोगों की मार से तो मरने का भी डर है, 
पर टाम उतने जोर से कोड़े नहीं लगावेगा इससे वह भी डर नहीं है । 

यह बात सुन कर सास्वो और कुइम्नो खीस निकाल कर हँसने लगे | 

परिचा्ञकों ने कहा, “लेकिन सरकार, टाम ने और मिस कासी 
ने लूसी की डलिया में बड़ी रुई डाली है |” 

लेग्री--मैं अभी वैले लेता हूँ । 

बह दोनों परिचालक फिर ठठा कर हँसे । 

लेगी ने पूछा, मिस कासी ने अपना दिन भर का काम ते पूरा 
कर लिया है न?” 

परिचालक--सरकार, कास ते वह शैतान की तरह करती है। 
लेग्नी ने सब की कपास तेलने की श्राज्ञा दी । कुल्ी बहुत थक गये 
थे, इससे बड़े कष्ट से अपनी अपनी डलिया उठा कर काँटे पर धरने 
लगे । लेगी स्लेट हाथ में लेकर ताल और नाम लिखने लगा । 

टाम की टोकरी का तौ हुआ और उसका काम सनन्‍्तोष-जनक 
पाया गया । टठाम अपनी टोकरी तुल जाने के वाद बड़ी उत्कण्ठा से 
लूसी की टोकरी की ओर देखने लगा । 

लूसी ने डरते और काँपते हुए अपनी टोकरी लाकर रखी । 
सैल में वह पूरी घी, पर लेगी ने उसे धमंकाने की नीयत से बनावटी 
गुस्से से कहा, “यह हरामज़ादी बड़ी सुस्त है। आ्राज भी कम है । 
इसे किनारे खड़ा करो, अ्रभी इसकी ख़बर ली जाती है [? 

लूसी ने निराशा से एक ठण्डी सांस ली और एक तझ्ते पर - 
बैठ गई । | 

फिर उस कासी नाम की जीने बड़ी अबज्ञा और औद्धय 
के: साथ अपनी टोकरी लाकर रक्खी 4 लेगी चिद्र प-सूचक तथापि .. 
क्रैंतूहल-पूर्ण टृष्टि से उसका मुख देखने लगा । 
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रमणी आँखे” गड़ा लेगी की ओर घूरने लगी | उसके ओठ फड़कने 
. लगे। उसने फ्र च-भापा में लेग्नी को कुछ कद्दा | बात किसी की समकक 
में न आई पर लेगी का चेहरा पिशाच सा हो गया, और उसने कासी 
को मारने के लिए हाथ उठाया | र्मणी घृणा दिखाती हुई निर्भीकता- 
पूर्वक वर्हा से चल दी । 

कुछ देर बाद लेगी साहब ने टाम को बुला कर कहा, “टाम, मैंने 
तुझे साधारण कुज्ी का काम करने के लिए नहीं ख़रीदा है। मैं तुझे 
परिचालक का ओहदा दूँ गा और तू काम ठीक्ष करने पर तरक्की पाकर 
परिदर्श भी हो सकेगा। कुलियां को किस तरह कोड़ों से पीटा 
जाता है, यह तू इतने दिन देख सुन कर ,ख़ूब सीख लिया द्वोगा । 
जा, आ्राज इस लूसी को कोड़े लगा । यह हरामज़ादी बड़ी शरारती है ॥”? 

टाम---सरकार, मुझे माफ़ कीजिए । कृपा करके मुभे इस काम 
में मत लगाइए । मुझ से नहीं हो सकेगा | मैने कभी यह काम नहों 
किया है, न करूँगा । 

टाम की यह वात सुन लेभी कऋुद्ध देकर कद्दने लगा, “तू 
ज़रूर कर सकेगा ।?? इतना कह चमड़े का एक चायुक लेकर टाम 
को पीटने लगा, और उसके मुँह पर घूँसों की मार मारने लगा। 
करीब पन्द्रह मिनट तक लात, घू से आर कोड़े वरसा कर बेला, “वेतन, 
ध्रब भी इन्कार करता है? ९ 

टाम की नाक से खून वहने लगा था। खून पोंछते हुए उसने कहा, 
“सरकार, मैं दिन रात काम करने को तैयार हूँ, इस शरीर में जितने 
दिन प्राण हैं आप की नौकरी वजाऊँगा। लेकिन इस काम को में अनु- 
चित समम्रता हूँ, सरकार, यह मुझसे कभी नहीं ह्वोगा--मैं कभी 
नहीं करूुँगा---कभी नहीं । 

टाम बोलने में सदा से बड़ा विनयी था। उसके घोलने.का ढड्ढ 
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विशेष सम्भ्रम-सूचक था । लेमी ने सोचा कि टाम डर गया है, शोर 
ही वश में आजायगा | पर दाम के अन्तिम शब्द सुन कर कुली लोग 
चौंक पड़े । लूसी हाथ जोड़ कर वोली, “हे भगवन्‌ !?? परस्पर सब 
एक दूसरे का मुह देखने लगे, सव शट्टित-सन से झाने वाली विपद 
की प्रतीक्षा करने लगे। 

लेमी कुछ देर नित्षच्ध और हतथुद्धि सा रहा, लेकिन जरा देर 
में ही गज कर बोला, "क्यों रे हरामी के वच्चे | बोल, तू मेरी वात को 
झनुचित समझता है ! साले पशु, तुझे उचित और अजुचित का 
विचार करने की क्या पड़ी दे ? क्‍यों वे, तू अपने को समभ्तता क्‍या, 
है १ सूअर, तू अपने को घड़ा शरीफ का वचा समझता है कि अपने 
मालिक के सामने उचित अनुचित करता है ? इस छोकड़ी को 
फोड़े लगाने को तू अन्याय समझने का वहाना लगावा है ९? 

टाम--सरकार, मैं इसे मारना अन्याय समझता हाँ। यह लो 
विल्कुल रागी और कमज़ोर है ; इसे मारना निरी निरेयता का काम 
है। में ऐसा काम कभी नहीं कहूँगा। सरकार, मुझे मारना चाहें 
मार डालें, मुझे मरना कृबूल है, लेकिन इनमें से किसी को मारने के 
'लिए मेरा हाथ न उठेगा। 

टाम ने धीमे खर से ये वबाते' कही थीं, पर उसके वाक्यों से 
उसके हृदय की दृढ़ता ओर श्रटत प्रतिज्ञा का पता चलता है। लेमी 
'क्रोध से कांपने लगा । उसकी आंखें से चिनगारियाँ छूटने लगीं। पर 
जैसे कूछ भयडूर जन्तु अपने शिकार को एकदम न मार कर धीरे 
धीरे उसे खेला खेला कर मारते हैं, वेसे ही लेग्री ने भी टाम को 
तत्काल कोई ज़बरदसत सज़ा न दी, और क्रोध के वेग को तनिक रोक 
कर उस पर तीव व्यड्भ-बाय छोड़ते हुए कहने लगाः--- 

“चली, झन्त में हम पापियों के दल में यह एक धर्मात्मा कुत्ता 
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झागया |--यह किसी महपि' पमौर किसी सझान से कम सहीं है; एम 
सब पाखण्डी हे, यद्द यहाँ हम लोगों को हमारे पापों की जानकारी 
फराने झाया ऐ। हा ! कैसा भारी धर्मात्मा शख्स है ! 

फ्यों रे बदज्ञात, तू धर्म का तो घड़ा ढोंग रचता है, पर फ्या तेरी 
धाइवल से यद्द बात नहीं सुनी, कि “झरे नोकरो, झपने सालिक फे 
हुक्म की तामील करे १» मैं क्‍या तेरा मालिक नहीं हूँ ? क्‍या मैंने तेरे 
इस काले शरीर फे बारहू सो डालर नकृद नहीं गिमे ? बोल, इस 
समय तेरी आत्मा और शरीर मेरा ऐ या नहीं ९?” उसने टाम को झपने 
उबल जूते की एक गहरी ठाकर लगाते हुए फद्दा, “बोल, बेल, बतला।” 

इस गाढ़ शारीरिक यन्त्रणा में, इस घोर पाशविक पअद्याचार से 
भुरदार हुए रहने पर भी लेगी के इस प्रश्न से टाम के हृदय में आनन्द 
शोर जयोल्लास की धारा बह निऊुत्ली । टाम सहसा सिर ऊँचा करके 
खड़ा हुआ । घायल मुख से जे! ,खून की धारा बह रही घी, उस ,खून 
फे साथ झांसुओं की धारा का मेल देने लगा। टाम विश्वासपूर्वक 
प्रांखे' ऊपर उठाकर फहने लगा--- 

“'जहीं । नहीं | नहीं ! सरकार, भेरी यह पझ्ात्मा श्राप को फभी 
नहीं है। आपने इसे नहों स़रीदा ऐ--म इसे नहीं ख़रीद सकता ! 
यह उसी एक फे द्वाथ विकी हुई ऐ जे। इसकी रक्षा फरने में समथे ऐ; 
कोई परवा नहीं, कोई परवा नहीं | इस शरीर की तुम चाद्दे जितना, 
सता लो, भ्ात्मा का छुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते ।? 

लेमी ने नाक चढ़ा कर फहा, “में कुछ नद्ीीं ग्रिगाड़ सफता ! 
देखता हूँ, देखता हूँ । अरे साम्बो, कुश्म्बो ! लो इस सूझर को - 
दुरुस फरो। ऐसी मार मारो कि मद्दीने भर खाट से सिर न उठा सके |” 

यह दोनों यमदूत सरीखे नर-पिशाच तत्काल टाम फोबाइर खींच ले 
जाकर पीटने लगे | लूसी यह देख कर बार बार चीखने लगी । 


सेतीसवाँ परिच्छद । 
कासी की रामकहानी | 

रात के दे पहर बीत चुके होंगे। चारों ओर घनघेर ऑअँधियारी 
छाई हुईं है। एक सड़ी गली कपास, और इधर उधर की सटफट 
हृुटी छूटी चीज़ों से भरी हुई तंग कोठरी में दाम अचेत पड़ा 
है। सारे दिन कुछ अन्न पानी मसीब न हुआ, इससे उसके प्राण 
कण्ठ से आ लगे हैं। तिस पर कोठरी में मच्छरों की भरमार, यह 
पीड़ा पर पीड़ा है । ज़रा आँखे बन्द करने का भी शआरास 
नहीं है। 

टाम ज़मीन पर पड़ा पुकार रहा है, “हे भगवन ! दीनवन्धु ! एक 
बार दीन की ओर आंख उठाकर देखे । पाप और अत्याचार पर विजय 
ग्राप्ति की शक्ति दे ।”? 

उसकी कोटरी में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और कहीं से 
लालदेन की रोशनी उसके मुँह पर पड़ी । 

, ठाम वोल उठा, “कौन है ? ईश्वर के लिए मुझे एक घूँट पानी 

पिला दे 

तब कासी ने--त्रही जिसके पेरों की आहट सुनाई दी थी-- 
लालटेन ज़मीन पर धर कर अपने साथ लाई हुई वेतल से थोड़ा जल" 
ढाल ढाम का सिर उठा कर उसे पिलाया। बुखार की तेज्ञी के 
फारण टाम ने और दे। प्याले जल्न के पिये। 

कासी ने कहा, “जितना जल चाहे पीगे, मेरे साथ काफ़ी जल 
है। मैं जानती थी कि इस दशा में तुम्हारे लिए जल की कितनी 
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आवश्यकता द्वोगी । भ्रक्सर कुलियों की तुम्हारी सी दशा होने पर 
“मैं उन्हें जल पिलाने आया करती हूँ | आज यह कुछ तुम्दारे लिए 
मैं पहले दी पहल नहीं आई हूँ |?” 

- टाम ने जल पीकर फहा, -'सेस साहब, आपको मेरे धन्यवाद !” 
कासी दुःखित खर से बोली, “मुझे सेस साहब मत कह्ठे ! में भी 
तुम्हारी ही भांति एक अभागी गुलाम हूँ, बल्कि तुमसे भी गई 
चीती हैँ ।” ' 

फिर कासी ने खाट और विछीने, जिन्हें अपने साथ लाई थी, 
लाकर टाम के सामने रक्खे और उस पर एक ठण्ढे जल से भिगोई हुई 
चादर बिछा कर बोली, “मेरे अभागे सड़ी, गिरते पड़ते किसी तरह 
इस पर आ कर लेट रहे |? 
टाम का सारा वदन छिला पड़ा था | हिलने डुलने की शक्ति न 
थी। पर बड़े कष्ट से ज्यों थों सरकते सरकते वह उन ठण्ढे 
विद्वानों पर जा लेटा । उन पर पहुँचते ही उसे कुछ आराम 
मालूम हुआ । 
बहुत समय से इस पाशव अ्रषआचार-पूर्ण स्थान में रहते रहते 
कासी घावों की चिकित्सा के सम्बन्ध में विशेष" अभिज्ञ हो गई थी । 
, वह टास के घावों पर अ्रपने हाथ से मलहम लगाने गी | मलहस के 
शुण से टाम को यन्त्रणा बहुत कुछ कमर हो गई | इसके.बाद कासी 
ने ठाम का सिर ऊपर उठाकर तकिये की जगह उसके सिरहाने 
घोड़ी सी रुई रखदी । फिर बोली, “तुम्हारे लिए जितना मुभसे दो 
सका, मैंने किया ।”? 
' ,टाम ने अपनी हार्दिक ऋृतज्ञता जताई । र्मयी ज़मीन पर बैठ गई 
झौर देने हाथ घुटनें से लपेट कर तीत्र-यन्त्रणा-व्यजनक मुख से एक« 
टक सामने की-ओर देखने ल्गी। उसके सिर का कपड़ा पीठ पर गिर 
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गया और उसके लम्बे लम्बे काले बल खाये हुए वाल. उसके विपादाइत 
मुख पर चारों ओर बिखर गये । 

कुछ देर बाद स्मणी वोल उठी, “इसका कोई नतीजा नहीं, 
झभागे साथी, तुम्हारी सारी चेष्टायें व्यथ हैं। तुमने आज बड़ा 
विज्नक्षाण साहस दिखलाया, न्याय भी तेरी दी ओर था; पर यह 
संग्राम व्यथ है; इसमें तेरी जय नहीं होगी। तू' साक्ात्‌ शैतान के 
प्जे में फँसा है; उसकी च्वमता असीम है, अन्त सें तुझे द्वार कर 
धात्मसमर्पण करना पड़ेगा--न्याय का पक्त छोड़नापड़ेगा ।? 

न्याय का पच्त छोड़ता पड़ेगा | क्या मानवी मानसिक निर्बेलता 
और शारीरिक यन्त्रणा ने भी इसके पहले चुपके चुपके उसके कानों 
में यह बात नहीं कद्दी थी ? ठाम काँप उठा। जिप्त अलोभन के 
साथ टाम आज तक बरावर छड़ता चला आता था, यह विपादमयी 
मूति-स्मणी उसी प्रलोेभन की “ज़िन्दा तसवीर” जान पड़ने छगी। 
दाम आत्त होकर बेला, “हा परमात्मद | हा भगवन्‌ ! में न्याय का 
पक्त केसे छोड़ सकता हैँ ९? 

उस रमणी ने स्थिर कण्ठ से कहा, “ईश्वर से पुकार करने का 
फोई फल नहीं, ईश्वर कुछ सुनता सुनाता नहीं है। मेरा विश्वास है 
कि ईश्वर है ही नहीं, और है भी ते वह हम लोगों का विपक्षी है। लोक 
परलेक सभी हम लोगों के विरुद्ध है। प्रत्येक पदाथे हमें नरक 
की ओर ढकेल रहा है। फिर हम नरक में क्‍यों न जायें ९” 

टाम ने अंखि मूँद लीं। र्मणी के मुख से यह नास्तिकता-पूर्ण 
बचन सुन कर उसका हृदय काँप उठा । र्मणी फिर कहने लगी, “देखो, 
यहाँ की बाबत तुम कुछ नहीं जानते दो; पर मैं यहाँ की राई-रत्ती से 
वाकिफ॒ हूं । मुझे यहाँ रहते पाँच वर्ष हो गये, मेरा शरीर और, 
झात्मा सर्वर इस व्यक्ति के चरणों तले है; और फिर भी मैं इस 
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नराघम पिशाच को जी से घृणा करती हूँ | यहां यदि तुम जीते 
गाड़ दिये जाओ, आग में डाल दिये जाओ, तुम्हारा शरीर काट कर 
बोटी वोदी कर डाला जाय, छुत्तों से तुम नुचवा डाले जाओ, पेड़ में 
छटका कर कोड़ां से तुम्हारी जान लें ली जाय तो भी उसका कोई 
विचार न होगा ! अगरज़ गवाह के विना इनके विरुद्ध कोई अपराध 
सावित न होगा। पर यर्हाँ पाँच कस में काई अँगरज़ नहीं है। और 
होद्दी वा कया ? यह भ्ूठी श्रैंगरज़ जाति क्या किसी भी बुर काम से 
बची है वे क्‍या तुम्हारं हमारे लिए सच्चो बात कहेंगे ? ईश्वर अ्रथवा 
मनुप्य-रचित ऐसा यहाँ कोई कानून नहीं है जिससे हम लोगों का 
कोई उपकार हो सके। और यह नराघम ! संसार में ऐसा कोई 
भी पाप नहीं है जिसे करने में ज़रा भी सझ्लोच कर! मैंने यहाँ 
भ्रा कर जे। कुछ देखा है, यदि उसका पृर्वापर मिलान कर वर्णन करूँ 
ते उसे सुन कर आदमी डर से पागल हो जाय | इस पाखण्डी की 
इच्छा के विरुद्ध काम करने का कोई फल नहीं है।में क्‍या अपनी 
इच्छा से इस नीच के साथ रहती हूँ ? क्‍या में एक सभ्या रमणी न 
थी; और बह--हा ईश्वर ! यह व्यक्ति क्या था और क्या द्वोगया ! 
फिर भी पाँच वर्षो से इसके साथ हूँ । इन पाँच वर्षा" से मैं दिन रात, 
इर घड़ी, दर पल, अपने भाग को कोसती रही हैँ | लेकिन अब यह 
नराधम मुझे छोड़कर नई उपपत्नी बनाने के लिए पन्‍्द्रह वर्ष की 
एक बालिका को लाया है । उसके मुँह से सुना कि उसकी भली मानस 
मलकिन ने उसे बाइवल पढ़ना सिखलाया है; और वह अपनी 
चाइवल यहाँ लाई है--नरक में अपने. साथ वाइवल ले 
थाई है |” इतना कहते कद्दते वह स्त्री पागल की तरह दँस पढ़ी। 

उस स्त्री की धातें सुनकर टाम की आँखों के सामने अन्वकार छा 
गया । वद्द द्वाथ जोड़ कर बेल उठा “कहाँ हो हे नाथ, क्या हम दीन 
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दुःखियों की सुधि एकदम बिसार दी ? भगवन्‌, तुम्दारे सहायक हुए 
विना निस्तार नहीं दै |? 

कासी फिर रूखेपन से कहने लगी, * और तुम्हें क्या पड़ी है जो 
तुम इन अभागे नीच श्वानवत्‌ ,गुलामों के लिए इतना कष्ट सदते 
है। ? इन्हें ज़रा सा मौका मिलना चाहिए, फिर ये कभी तुम्हारी घुराई 
करने से न चूकेंगे । तुम इनमें किसी का वेत लगाने पर राज़ी नहीं है| पर 
इन्हें मालिक की आज्ञा मिल जाय ते ये तुरन्त तुम्हें पीट डालेंगे । ये 
इर एक दूसरे के लिए नि्दयी हैं; तुम्हारे इनके लिए कष्ट उठाने का 
कोई फल नहीं है |” 

ठाम--हाय । काहे से यह इतने निर्दयी है। गये ? यदि में भी 
इन्हीं की भांति दूसरों को वेत लगाने पर राज़ी हो जाऊँ ते में भी 
धीरे घीरे इन्हीं जेसा हो। जारऊँगा । नहीं नहीं मेम साहव ! में सर्वस्व खो 
चुका ह---स्री, पुत्र, कन्या घर सब जाता रहा । एक दयाक्ु सालिऋ 
पाया था, वह भी मर गये, एक सप्ताह भी वह और जोते रह जाते 
ते भुभे एकदम दासत्व से भक्त कर देते । इस संसार में मेरा अब कुछ 
नहों रहा--कुछ नहों रहा । सब खाया जा चुका है। अब में अपना 
परलेगक नहीं बिगाड़ गा। नहीं, नहीं, मैं कभी पाप नहीं कमाऊँगा ! 

कासी--यह नहीं हो सकता कि इन पापों को इंश्वर हमारे 
हिसाव में दर्ज करे । जब हमें मजबूर करके पाप कराया जाता है 
ते इसके लिए वह हमें अपराधी नहों ठहरावेगा; वह उन्हीं के सिर यह- 
पाप का वाका लादेगा जो हमें दवा कर पाप कराते हैं । 

) टाम--बआत ठीक है। लेकिन हाथों से पाप करते करते हमारा 
हृदय कछुपित दो! जायगा। यदि मैं साम्वरे सा कठार-ह॒ृदय और दुरा- 
चारी हो जाऊँ ते इस विचार का कोई फल्न नहीं निकलेगा कि में कैसे 
वैसा हुआ हूँ, किसी से सजबूर करके वैसा. बनायां है या खर्य ही 
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वैसा है| गया हूँ, मेरा हृदय जे दुराचारी बन जायगा वह दुराचारी 
का दुराचारी बना रहेगा, उस तक के वल हृदय का दुराचारी होना 
नहीं रोका जा सकता, सुझे इसी का खौफ है । 

कासी ढाम की वात सुन कर घावले की तरह उसकी ओर देखने 
लगी; मानों सहसा किसी नये विचार ने उसके हृदय पर आधात 
किया हो; और फिर वह घड़ी ठण्ढी साँस लेकर वोली-- 

ह “हा भगवन, मैं कैसी पापिन हूँ ! टाम तुमने सच्ची कही | हाय--- 
द्वाय: 9 इतना कहते कहते दारुण मानसिक यन्त्रणा से अखिर 
हो कर वह प्रथिवी पर गिर पड़ी । 

कुछ देर लो दोनों चुप रहे । अन्त में दाम ने क्षीण खर से 
कहा, “सेस साहव, कृपा करके !? 
रमणी सहसा उठ खड़ी हुई। उसका मुख पहिले ही की भाँति 
उदास था । 
टाम ने कहा--'मेससाहव, मुझे सारने के समय उन सर्वों ने 
मेरा कोट इस कोने में फेंक दिया था । उसकी पाकेट में मेरी 
बाइवल है---यदि मेम साहब ! कृपा करके उसे उठा दें तो बड़ा 
अनुमह हो 77 
कासी गई और वाइवल ले आराई। टाम ने बाइवल खेल कर 
उसमें अपनी एक निशान की हुई जगह बतला कर कहा, यदि सेस- 
साहव इसे कृपा करके पढ़ दें वो जल पाकर जिवता उपकृत हुआ हूँ, 
उससे अधिक उपकृत होऊँगा । | 
कासी ने शुष्क-हृदय और अश्रद्धा से चाइवल हाथ में उठा ली 
भर टाम के चिन्हाद्वित स्थल की पढ़ने लगी । बद्द पढ़ना लिखना 
खूब जानती थी, बड़ी स्पष्टता और मधुरता से ईंसा के सूली पर चढ़ाये 
जाने का वृत्तान्त पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते बारम्बार उसका हंदय 


रे 
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कपने लगा । वीच में खर स्खलित होने खगा । उस समय कासी चुप 
रह कर फिर ज्रा देर में सम्भल कर पढ़ती । अन्त में जब पढ़ते पढ़ते 
“पिता | इन्हें क्षमा फीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्‍या 
फर रहे हूँ?” इस वाक्य पर पहुँची ते पुस्तक बन्द करके रोने लगी। 
टाम भी रो रहा था। कुछ देर बाद टाम ने कहा, “मेंस साहब, यदि हमे 
लोग ईसा के दृष्टान्व का अनुसरण कर सकते ते क्या इस तरह दुःख 
आऔर कष्टों से हार मान लेते ? ईसा का दृष्टान्त ते हमें कठिनाइयों का 
सामना करना सिखलाता है। मेम साहब, में देखता हूँ कि आप 
सुशिक्षिता हैं, हर बात में मुझसे बढ़ चढ़ कर हैं; पर मेम साहइव ! एक 
विषय में आप को इस गेंवार टाम से भी शिक्षा मिल सकती है। तुमने 
कहा है क्ि ईश्वर हम लोगों के विरुद्ध आर गारां के पक्त में है, नहीं 
ते हम पर इतना अत्याचार होने पर भी वह इस का विचार क्यों 
नहों करता ? तुम्हारा यह संस्कार भ्रमात्मक है। तुम उस ओर देखे 
कि अपनी सन्‍्तान के लिए ईसा ने कितना कितना दुःख सहा, किस वरह 
दोनों की भांति जीवन विताया, पापियों ने अन्त में उनके प्राण तक लेलिये । 
आर हम में से क्या किसी की भी उनकी सी दुर्दशा हुई है १ मैं निश्चय 
कहता हैँ/इश्वर हम लोगों को भूले नहीं हैं। यह नहीं सेच लेना 
चाहिए कि हमारे दु:ख ओर कष्ट में पड़े रहने से ईश्वर हमारा सहायक 
नहीं रहा । उस पर दृढ़ विश्वास रख कर सदा पापों से किनारे रहने 
से भ्रन्त में अवश्य हमें खरग-लाभ द्वोगा । यह विपद, यह दुःख और 
फष्टों के पहाड़ हमें श्रप्नि में तपाये हुए सोने के समान शुद्ध करके ईश्वर 
फे साथ रहने याग्य बना रहे हैं ।” 
कासी--पर जिस दुंशा में पड़ कर हमारे लिए पाप-मार्ग से 


ईंट कर चलना असम्भव हो जाता है, वह हमें वैसी दुदेशा में क्‍यों 
डालता है ९ * 


&#. २० 
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टाम--कैसा भी सूट हो, मेरी समझ में हम उसे पार कर 
सकते हैं। किसी दशा में पाप-मार्ग से इहृट कर चलना हमारे लिए 
श्रसम्भव नहीं है । 

कफासी--सो ते तुम्हारे झ्रागे आवेगा | कल्न फिर तुम्हें सतावेंगे, 
तब क्‍या करोगे ९ मैं यहाँ की सब बातें जानती हूँ । तुम्हें वह जैसी 
जैसी तकलीफें देंगे उनका विचार मात्र करने से रॉगटे खड़े हो जाते 
हैं। ऐसी द्वी तकलीफ दे दे कर अन्त में बह तुम्हें पाप-कर्म करने को 
मजदूर करेंगे। 

टाम--दे भगवन, क्या तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे ? प्रभे ! आप मेरे 
सहायक होना | देखना तुम्द्ारा दास उत्पीड़न और अत्याचार के भय से 
कुमार्गी न होने पावे। 

कासी--मैं यहाँ पहले कितने ही क्रन्दन और कितनी ही 
प्राथेनायें सुन चुकी हूँ, पर अन्त में चल कर यही द्वोता है कि उनका 
सट्ठूल्प टुट गया, ये पापी उन्हें अपने वश में लाने में सफल हुए। 
देखे न, उधर एमेलिन जी जान से चेष्टा कर रही है, इधर तुम भी 
मन-प्राण से लगे हो--पर इसका नतीजा क्‍या ? या ते तुम्हें इनकी 
बात माननी पड़ेगी, या तुम कुत्तों से तुचवाये जाओगे। 

टाम--अ्रच्छा तो मुझे मरना ही कृबूल है! उन्हें जी चाहे 
जितना सता लेने दे,, एक न एच दिन मरना ते निश्चय ही है, उसे 
वे कोई टाल ही नहीं सकता [--मार डालने के सिवा ते वह मेरा 
छुछ और अधिक बिगाड़ ही नहीं सकते। मरने पर इनके हाथों से मुक्त 
है जाऊँगा ! ईश्वर मेरे साथ है, वही मुझे इस परीक्षा में उत्तीर्ण 
करेगा । 

स्मणी से कोई उत्तर न दिया, वह अ्राख गड़ाये प्रथ्वी की ओर 
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कुछ देर बाद आपही आप भुनभुनाने लगी, “यह हो सकता है। 
पर जे अत्याचार और उत्पीड़न से अधीर होकर छरास्ते पड़ चुके हैं, 
उनके लिए ते कोई श्राशा नहीं है, कुछ भी नहीं है| श्रपवित्रता सें 
पड़े पड़े हसारा यहाँ. तक पतन हो जाता है कि हमें अपने आप 
पर घृणा आती है मरने की इच्छा होती है, पर आत्महला 
करने का साहस नहीं होता |--कोाई आशा नहीं है ! हाय ! हाय ! 
कुछ आशा नहीं है |--यह वालिका एमेलिन--डउस समय ठीक मेरी 
भी यही उम्र थी [” ' 

उसने बड़ी शीघ्रता से बोलते हुए टाम 'से कहा, 'घुम देखते 
हा, आज मैं क्‍या हो गई हूँ” ? पर में सदा से ऐसी नहीं - हूँ । में 
ऐश्वर्य की गोद में पल्ली थी | मुझे स्मरण है कि बचपन में में गुड़ियों 
की भांति सन बज कर मौज से खेलती फिरती थी |. सभी साथी 
सड्भती ओर हमारे घर आनेवाले मेरे रूप-लावण्य की प्रशंसा किया 
करते थे । हमारे यहां एक बाग था, उसमें में अपने भाई वहिनों के 
साथ नारंगी के वृक्षों के नीचे आंख-मिचौनी खेला करती थी। 
ग्यारह चर्ष की अवस्था में में एक शिक्षाश्रम में सेजी गई, वहाँ मैंने 
गाना बजाना, फ्रेंच भाषा, एवं अन्य कितनी ही थाते की शिक्षा 
पाई; और चेोदह वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु के कारण मुझे घर 
श्राना पढ़ा। उनकी मृत्यु अकस्मात्‌ हो गई थी। उनके मरने पर जब सम्पत्ति 
का हिसाव लगा कर देखा गया, ते मालूम हुआ कि इतने से तो ऋण 
भी सुश्किल से चुकेगा | लहनदारों ने सम्पत्ति की सूची बनाने के 
समय सेरा नाम भी उसमें चढ़ा लिया। में मोल की दासी के गरभ से 
जन्मी थी, पर मेरे पिता सदा मन ही मन मुझे खतन्‍्त्र कर देने की 
इच्छा रखते थे; किन्तु उन्होंने यह किया नहीं था, इससे मैं भीसूची में 
चढ़ाई गई। मैं सदा से जानती थी कि मैं कौन हूँ, पर मैंने ,इसके 


है. 
््क जब 
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सम्बन्ध में कभी अधिक नहीं साचा। किसी का कभी इस वात 
की आशहत नहीं हा सकती कि एकर हद्टा कट्टा वन्दुदत आदमी इतनी 
जल्‍दी मर जायगा। मेरे पिठा की अकस्मात देखते देखते हैजेसे 
मृत्यु हे गई। पिता की अन्त्येष्टि क्रिया के दूसरे ही दिन उनकी 
विवाद्दिता ठी अपने बाल-वर्चों का लेकर अपने पिता के वर चलदी। 
अर वहीं वर्कीव के ज़िम्मे छोड़ दिया। में उनके इस व्यवहार से 
बड़ी चकित हुई पर इसका कारण मेरी समझ में न आया।जिस वकीस 
का में अन्य सब चीज़ों क साथ सौंपी गई थी, वह हमारे धर के 
पास रहता था, नित्य आया करता था आर मुझसे उसका व्यवद्यार 
बड़ी सन्नमनसाहृत का था | एक दिन बह अपने साथ शक सुन्दर 
चुबवा को खाया, जा मुभके इतना सुन्दर जान पड़ा कि मेने वसा सुन्दर 
मनुप्व कभी नहीं देखा था। में उस संव्या का कभी न भूल गी। 
मैं बाग में उसके साथ दहली थीं। में दु:ख और रख से अकंली 
ठुर्दा सी पड़ी रहती थी । उससे मरे साथ ऐसी दया ओर सज्लनंता 
का व्यवद्वार किया कि क्या कहूँ । इसने मुझसे कहा कि शिक्षाश्रम में 
जाने के पूर्व मुर्े ज्सने देखा था और तमी से मुक्त पर उसका प्रेम 
हा गया हैं, अब वद्द मेरा वन्धु आर रक्षक वनना चाहता हैं; संक्षेप 
में, यद्यपि उसने मुझसे नहीं कहा कि उसने मुर्क दा उज्ञार डालर में 
स़रीद छिया था; आर मैं उसकी सम्पत्ति थी--मैंने श्रपनी इच्छा से 
उसे आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि में उसे प्रेम ऋरती थी । हाथ ! 
मैं, मेरा इस पर कितना ओम था ! अभी मेंरा उस पर कितना प्रेम दै 
और जब वक दस में दम है दच तक रहेया ! वह कितना सुन्दर, 
कितना उदार और कैसा महाद अन्तःकस्य का था! उसने मुझे 
दास-दासी, याद़ी-वाढ़े, वाग-वंगीचे और वल्याभूषण तथा अन्य 
नाना प्रकार की सामग्रियां से भरपूर एक वहुत से हुए मकान में ता 


अनक्की 
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खखा | द्रव्य से जे चीज मिल सकती है, वह सब उसने मुझे दी; 
पर मैं उन सब्र चीज़ों की कुछ भी कृदर न करती घी--मैं ते केवल 
उसी का चाहती थी। में उसे इंश्वर ओर अपनी आत्मा से भी 
अधिक चाहती थी; और उसकी जरा सी इच्छा पर अपना सर्वस््र वार 
सकती थी । > 

मेरी केवल एक ही इच्छा घथी--मैं चाहती थी कि वह सुम्के 
शाब्ानुसार व्याह ले ! मैं सोचती थी कि जब वह मुझसे इतना प्रेम 
करता है तो वह अवश्य ब्याह कर मुझ्के-दासत्व की वेड़ो से मुक्त कर 
देगा | पर जब में उसके सामने यह बात उठाती, वह कहता कि यह 
लोकाचार और देशाचार की दृष्टि में विरुद्ध होने के कारण असम्भव 
है; और वह मुझसे कहता कि यदि हम दोनां एक दूसरे से विश्वास- 
घात न करे ते यहाँ न सही इंश्वर के यहाँ हम लोग विवाहित ही हैं। 
यदि यह सत्य है वे क्‍या में उसकी धर्म-पत्नी न थी ९. क्या मैंने उससे 
कभी विश्वासधात किया था १ क्या सात वरस तक मैं उसकी प्रकृति 
फा अध्ययन, उसे सुख मिले इसी की चिन्ता, उसी के लिए अपना 
जीवन नहीं समझती रही ? एक वार उसे संक्रामक ज्वर हुआ था, 
उस समय लगातार इकीस दिन तक्न दिना-राव में उसकी सेवा करती 
रही | मैंने अकेले अपने हाथ से उसका सारा दवा-पानी और पथ्य 
आदि सब कुछ किया; और फिर वह आराग्य होने पर मुम्े 
अपनी मड्डलकारिणी देवी कहा करता था और कहता कि मैंने ही 
उसकी जान बचाई ।। हमारे दे। सुन्दर सन्ताने' हुई' । पहला पुत्र था, 
और पिता के नाम पर उसका नाम हेनरी रक़्खा गया। उसकी सूरत 
शह्ध ठीक अपने पिता की सी थी; वह सुन्दर नेत्र, चह प्रशस्त लत्ाट, 
चह लटकते हुए घुघुराले वाल, सव उसी के से थे; रूप ही के साथ 
उसने झपने पिता की तेजस्विता तथा अन्यान्य गुण भी पाये थे । छोटी 
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जा एलिस नाम की कन्या थी, उस वह मुझसे मिलती हुई वतलाया 
करता था । वह मुर्क लुसियाना भर में सुन्दर वतलाया करता था, 
उसे मुझ पर आर सन्तानों पर बड़ा 'नाज! ( गर्व ) था। बह 
सन्‍्तानों को और मुर्के ख़्ब वलस्याभूपणों से सजा-सजा 
कर अपने साथ खुल्ली गाड़ी पर हवा खिलाने ज्ेजाया करता था, 
रास्ते में चारों ओर से लोग मेरे आर मेरी सन्‍्तानों के रूप की जो 
बड़ाई करते, उसे वह नित्य मुझे सुनाया करता था । वे कैसे सुख के 
दिवस थे ? मैं संसार में अपने को सवसे अधिक सुखी सानती थी; पर वह 
सुख बीत कर दुःख की घड़ियाँ आंरम्म हुई | उसका एक चचेरा भाई था, 
जिसे वह अपना बढ़ा मित्र--अऔर संसार भर में एक ही मित्र सम- 
अता था, वहा आया। पर न जानें क्यों उसे प्रथम वार देखते ही 
मुझे भय सालूस हुआ ; मुझे निश्चय सा जान पढ़ा कि यद्द हम लोगों 
पर मुसीबत ढाहेगा । वह व्यक्ति निद्य हेनरी का घुमाने लेजाया करता 
और प्राय: घर जाठने में रात के दे दो तीन वीन बज जाते। इसके 
लिए मेरा एक शब्द कहने का साहस न होता, क्योंकि में जानती थी 
कि वह बड़ा अभिमानी है, इसी से मुझे बड़ा भय मालूम द्वोता था। 
बह दुराचारी उसे जूझें के अड्डों की हवा खिलाने लगा और धीरे 
धीरे उसे उसमें विल्कुल लिप्त कर दिया । उसका ते खभाव था कि 
किसी चीज़ में फैंस जाने के बाद उससे निकलना असम्भव था| 
इसके धाद उसने उसका एक आर सझेँगरेज़ र्मणी से परिचय करा 
दिया। मैंने शीत्र ही देख लिया कि उसका हृदय मेरे पास से जाता 
रहा । उसने मुझसे कभी कहा नहीं, पर मैंने सत समझ वूक् लिया। 
दिन दिन मेरी छाती फटने लगी ; पर मैं मुँद्र खेल कर कुछ न कद्द 
सकी । इधर जूए में हारते हारते वह करज़दार द्वो गया | उस पाजी ने 
मुझे सन्‍्तानों सहित बेच कर ऋण चुकाने के धाद उस रमणी से 

श्चद 
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विवाह करने की सलाह दी, ओर खर्य आगे बढ़ कर हम लोगों को 
ख़रीदने की तैयार हागया। द्वेनरी ने मुर्के दोनां सन्‍्तानों सहित उस 
सथानाशी के हाथ बच डाला | एक दिन उसने मुझसे कहा कि कुछ 
काम से दा तीन हफों के लिए उसे वाहर जाना पड़ेगा | उसने श्राज 
ओर दिनां से अधिक प्रेम दिखाया, आर कहा, वह शात्र ही ल्ाटंगा 
पर मैं भुल्ावे में न आई | मैंने समक लिया कि सवनाश का समय 
आरा पहुँचा है; में वाल न सर्क्', निगाड़ी आंखों ने आंसू बहाये । 
उसने मुझे, आर बच्चों का बार वार चूमा, फिर बाहर घोड़े पर 
सवार हाकर चला गया | में एकटक उसकी ओर देखती रही | उसके 
अ्रखां की ओ2 हाते ही में अ्रचेत हेकर प्रश्वी पर गिर पड़ी | 

उसके दूसरे दिन वह पाखण्डी मेरे पास आकर वाला कि उसने 
मुझे सन्‍्तानों सहित खरीद लिया है । उसने मुझे लिखें हुए कागज्ञ 
दिखलाये । मेने उसे वारम्वार शाप देकर कहा कि में जीते जी कभी 
उसके साथ नहीं रहूँगी । 

उसने कहा, “ठीक है। तुम्हारी इच्छा, पर देख ले अगर नहीं 
मानती हो ते में तुम्हारी दानां सन्‍्तानों का ऐसी जगह बेच डालेगा 
जहाँ तुम फिर कभी उन्हें नहों देख सकोगी |?” उसने कहा कि 
मुझे मोल लेने के अभिप्राय से ही उसने ज़ाल रच कर हेनरी को 
कर्जदार बनाया आर एक दूसरी स्री के साथ उसे लगा कर मुझे बेचने 
को सलाह दी । वह पाखंडी कहने लगा, “में दे चार बूंद अंसुओंं 
अथवा तिरस्कारों से हटनेवाला नहों हूँ, तुम मेरी मुट्ठी में हो, 
मेरी बात न मानने से तुम्हारी भलाई नहीं है ।?” 

सेने देखा मेरे हाथ पर बंधे हैँ,--मेरी दोनों सनन्‍्ताने इसी के 
हाथ में था; में जब उसकी इच्छा के विरुद्ध चलती तभी बह उन्हें बेच 
डालने की धमकी देता । सन्‍्तानें की रक्षा के लिए मैं उसके वश में 
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आई । पर वह कँसा घृणित जीवन था ! दिनरात हृदय य में सम-मेदी 
'बन्त्रणा की आग घत्रका करती थी ! जिस राम राम से घृणा करती 
श्री, जिसे देखकर क्रोवाप्ति भम्क्र उठती थ्री, उसी के चरणों में देह, 
आत्मा आर सवस् की आहुति देनी पड़ी ! हेनरी के सामने में सदा 
खुशी से पढ़ती, नाचती, आर गाती थो, पर इस व्यक्ति की खुशी 
करे लिए मु जा कुछ करना पड़ता था बह मैं वई भय ओर 
अनिच्छा से करती थी | पर जिन दा सन्‍्तानें के खिर मैं उस्त नरा- 
धम्र के बरा सें हुई उनसे यह बड़ा ही रूबा व्यवहार ऋरने छगा । 
मेसे कन्या बड़ी कायर थी, बद्र उसके डर से सदा सशक्ः रहती। 
पर मेरा पुत्र अपने पिता की भांति तेजसखी ओर खात्रीनता-प्रिय था | 
वह सदा उस्र नराबस के साथ लड़ता-कगड़ता रहता था। यह देख कर 
में सद्रा डरा करती थी आर उन्हें सदा उसके से को से दर रखती । 
पर मर सब कुछ करते रहने पर भी उस निटयी ने मेरी उन दानों 
सन्तानां का वेच डाला। कब आर कितर्क द्वाथ बेचा, यह मुझे 
साल नहों हुआ । एक दिन पायी मुझे साथ लेकर धूमने गया; घर 
लौटने पर मैंने अपनी सन्‍्तानों का नहीं पाया । पूछते ही उस नर- 
पिशाच ने बिना किसी रघू्जग॒म? के कहा कि उन देने के व्रेच डाला । 
उससे मुर्भे रुपये - उनके खून की दास, दिखाये | सनन्‍्तान-बविक्री की बात 
खुन कर में पागल सी हागई, भवे बुरे का ज्ञान जाता रहा, में उसे 
इश्वर के नाम पर शाप देने लगी, आर उस पर तरह तरह की 
गालियां की वर्षा करने लगी | मेरी यह दशा देख कर वह पाखंडी 
कुछ भयभीत छुआ ! पर पड़यन्त्र, धोखंबराज़ी, चालाकी 
एवं भांति भावति के जालों का जिन्होंने अपना अन्न बना रक्खा है, 
उनका हृदय कर्मी नहीं हारता, कभी नहीं पत्तीजता। थे जान करके 
* ज्ञागा का फुसलाने की चेष्टा करते हैं। वह धूर्च फिर मुझे काशल 
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द्वारा वशीभूतत करने के लिएं कहने लगा कि उससे अवाध्य होने से 
फिर कभी सन्‍्तानों का सुँह न देख सकूगी आर सेरी अवांध्यता के 
लिए सन्‍्तानों का घड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी; लेकिन मैं उसकी बात 
मान लेगी ते वह कभी कभी सन्‍्तानों को देखने का अवसर देगा 
आर वह उन्हें फिर ख़रीद कर भी लासकता है। किसी ञ्री की सन्‍्तान 
को चंगुल में कर लेने के वाद फिर उस ञ्री से तुम चाहे जो करा 
ले | पाखंडी ने मुझे भय दिखा कर और आशा बँधा कर फिर वश ' 
में कर लिया | अतएव (दे तीन सप्ताह एक प्रकार से निर्विराध बीते | 
फिर एकदिन मैं दण्डग्रह के पास हो कर घूमने जा रही थी | दण्डगृह्‌ 
के द्वार पर भीड़ देख तथा एक वालक का चिल्लाना सुन कर में वहाँ से 
कुछ दूर पर खड़ी हराकर देखने लगी । तत्काल उस घर में से मेरा हेनरी' 
तीन चार आदसियों को धक्के देकर चिल्लाते हुए निकला और देोड़ 
कर उसने मेरा कपड़ा पकड़ लिया । वह तीनों चारों आदमी बड़ी बुरी 
बुरी गालियाँ बकते हुए उसे पकड़ने के लिए दोड़े आये | उनमें एक निरा 
पिशाच सा गोरा अगरेज़ था, वह कहने लगा कि वह हेनरी को दण्ड्गृह 
में लेजा रहा था, देनरी हाथ छुड़ा कर भाग आया है, अब उसे 
चागुनी सज़ा दी जायगी । उस आदमी का चेहरा मुझे जन्स भर 

न भूलेगा | वह साज्षात्‌ निठ्ुर्ता का अवतार जान पड़ता था। मैं उस _ 
समय अति विनय पूर्वक वहाँ के लोगों से उसे छोड़ देने के लिए कहने 
लगी । पर मेरी कातरता देख कर वह सब उल्टे हँसने लगे | हेनरी 
घड़ी निराश दृष्टि से मेरी ओर देख कर सोने लगा और हृढ़ता से 
मेरे कपड़े का काना पकड़ लिया । दण्डगृह के थे निर्देयी सनुष्य उसे 
खोंच लेजाने के समय सेरे कपड़े का कुछ अश फाड़ कर ले गये | जब' 
उसे ले जाने लगे ते वह, “मां ! मां | मां !” चिल्लाने ल्गा। मेरे 
पास ही एक भलामानस सा- आदमी खड़ा था, मैंने उससे कहा, 
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“मेरे पास जे। कुछ रुपये हैं तुम्हें देती हूँ, तुम क्पा करके इसे बेत 
की सज़ा से बचा दो ।? वह सिरहिलाकर वोला, “नहीं जो 
आदमी इसे यहाँ लाया है, वह किसी तरह इसे माफ नहीं करेगा। 
वह कहता है कि यह किसी तरह कव्ज़े में नहीं आता है। इससे 
कोड़े लगवाने के सिवा और कोई उपाय नहीं है ।” मैं दाड़ती 
दाड़ती घर आई । राह भर हेनरी की वह क्रन्दनध्वनि और चिल्ल्ाहट 
मेरे कानों में गूजती रही। मैंने घर पहुँचते ही उस नराधम 
चटलर के कमरे में जाकर वहुत घिघियाते हुए बड़ी विनय के साथ 
हेनरी की इस सट्डूट से बचाने के लिए कहा। वह नराधम हँसकर 
वोला, “खूब हुआ । हेनरी जैसी शरारत करता है वैसाही नतीजा भी 
है। विना कोड़ों के वह दुरुस्तहोने का भी नहीं ।” 
नराधम का यह निठुर व्यवहार देख कर और उसके 
मुख से ऐसे निर्देय वाक्य सुन कर मैं उन्मत्त सी होगई। मुझे मालूम 
हुआ मानों मेरे सिर पर कहीं से वर्ज गिर पड़ा | मेरा सिर धूम गया, 
मैंने भयद्ूर मूर्ति धारण की । इसके वाद क्या हुआ से सव स्मगूख 
नहीं | केवल इतना स्मरण है कि, सामने टेवुल पर पड़ी हुई छुरी उठा 
कर मैं उसका सिर घड़ से जुदा कर देने को कपटी थी। इसके वाद 
वेहोेश होगई और कई दिन उसी दशा में पड़ी रही । 
जब मुमे होश हुआ ते मैंने देखा कि एक अपरिचित सुन्दर 
कमरे में पड़ी हुई हँँ। एक काली खझ्त्री मेरी सेवा-शुश्रषा करती है; 
डाक्टर मुझे देखने आया है और मेरे लिए बड़ी वन्देहीं की 
जा रही है | थोड़ी देर वाद मुझे मालूम हुआ कि वह पापी मुझे यहाँ 
बेचने के लिए छोड़ कर चला गया; और यही कारण था कि वे 
लोग मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहे थे । 
अब मुभे जीने की साध न थी । मैं सदा स॒त्यु का आवाहन किया 
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करती थी पर उस निगाड़ो ने मुझे न अपनाया, अनिच्छा 
रहते हुए मी मैं दिन दिन आरोग्य होने लगी और अन्त में फिर 
पूर्व॑बत्‌ ठीक है। गई | फिर इसके बाद वहां वाले मुझे अच्छे अ्रच्छे 
बल्त पहनने की देते । कई भलेमानस वहां आते, सेरे पास आकर 
बैठते, मेरा शरीर जांचते, मेरे साय तरह तरह की वातें करते और 
वहां वालों से मर मूल्य क॑ सम्बन्ध में सोल जाल करते थे | पर मैं ऐसी 
डदासीन वनी वेठी रहती थी कि कीई मुझे खरीदने का आम्रह न प्रकट 
करता । यह देख कर चहाँ वाले मुझे काड़ लगाने को तैयार होते आर 
हँसी खुशी से बातें करमे को कहते । अन्त में एक दिन कप्तान 
स्टुआट नाम का एक साहब आया | वह कुछ सह्ृदय जान पड़ा । 
उसने समझ लिया कि किसी बड़ शोक ,के कारण सेरी यह दशा हो 
गई है । उसने अनेक बार मुझसे अकंले में सेंट करके अपनी दुःख की 
कहानी सुनाने का कहा । अन्त में उसने सुझे ख़रीद लिया ओर 
वचन दिया कि यधाशक्ति वह सेरी दोनों सनन्‍्तानों के चल्लाश करके 
ख़रीदन की चेष्टा करेगा। हेनरी की तलाश करने पर उसे पता चला 
कि वह पले नदी के पार किसी खेतिहर फे हाथ वेच डाला 
गया है। अतएवं हेनरी का फिर ख़रीदने की काई सम्भावना नहीं 
रही । हेनरी के सम्बन्ध में मेने वही अन्तिम वात सुत्री थी सबसे 
आज अठारह वर्ष हो गये कुछ नहीं सुना | फिर वह नेरी कन्या की 
खेज में गया आर देखा कि एक वृद्धा त्ली उसका पालन कर रही 
है। स्टूअर्ट ने एक वड़ी रकम देकर उसे ख़रीदना चाहा पर वह नर- 
पिशाच दुरात्मा वटलर जान गया कि मेरे ही किए स्टूअर्ट मेरी कन्या 
को ख़रीद रहा है, अतएव मुझे कष्ट देने की इच्छा से उसे स्टूअटे 
के हाथ नहीं वेचा। ऋप्तान र्दअर्ट अ्र्मन्त सहृद्य मनुष्य था। वह 
सुझे साथ लेकर अपने कपास के खेत के पास वाले मकान में जाकर 


ड़ 
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रहने लगा । वर्हा में. उसके साथ रहने त्गी | एक वर्ष के भीतर 
हो स्दूअर्ट से मुर्के एक पुत्र उत्पन्न हुआ | अहा ! कैसा सुन्दर पुत्र था ! 
में उसे कितना प्यार करती थी ! देखने में ठीक हेनरी जैसा था। 
पर मेने पहले ही निश्चय कर लिया था कि सन्‍्तान को पाल-पाप 
कर बड़ा नहीं करूँगी ! पन्द्रहव' दिन मेने उस बालक को छाती से 
लगाकर वार वार चूमा; वार वार उसकी ओर देखा; और तब उसे 
अफीम खिला छाती से चिष्टा कर सा रहदीं। वालक चिर-निद्रा 
में मम्न हा गया। दोही घण्टे वाद उसका साँस बन्द हो गया | सारी 
रात उसे छाती से लगाये वार वार मुख चूम चूम कर कहने लगी, 
“बेटा, तु्के इन पाखण्डी गारं के हाथ से मुक्त कर दिया, अब तुमे 
दासी के गे से जन्म लेने के कारण कोई कष्ट न उठाना पड़ेगा।? 
मु्के अपने पुत्र के मार डालने का कोई कष्ट न हुआ। बल्कि 
मैंने उसे अरग्याचार ओर उत्पीड़न से वचा दिया। यह 
अ्रच्छा ही हुआ | गुलाम अपनी सन्‍्तानां को मात के सिवा अधिक 
'सुखदायी ओर शान्तिप्रद दूसरी क्या वस्तु दे सकते ह १ कुछ दिनां बाद 
कप्तान को हैज़े की वीमारी हुई और वह सर गया । संसार की कैंसी 
उल्टी गति है, जा लोग जीना चाहते हैं वह मर जाते हैं, और में 
अभागी वार थार मरना चाहती थी पर जीती ही रह गई ! तत्र 
मुझे उसके उत्तराधिकारियां ने बेच डाल्ा।यां में एक एक 
करके कई आदमियां के हाथ में रही | उसके बाद यह नर-पिशाच 
मुझे खरीद कर लाया ओर पांच बरस से मैं यहाँ है !? 

कहते कहते कासी का कण्ठ रुक गया, ओर बेल न 
सकी । मालूम होता है लेगा का नाम याद आते ही उसके हृदय में 
किसी विशेष प्रकार का शोक, हुःख वा विद्वेप का भाव जग 
उठा था | 
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पूर्वोक्त विवरण कहते समय कासी कभी टास को सस्बोधन 
करके कह रद्दी थी, कभी अपने आप पागल की तरह बकती चली जा 
रही थी | 

कासी का पूर्व विवरण सुनते सुनते टठाम को अपना 
शारीरिक दुःख एकदम भूल गया, और वह अनिमेष नेत्रों से 
अपने देनों हाथों का सहारा लेकर कासी की ओर देख 
रहा था। 

कुछ देर ठहरने के बाद कासी ने फिर कहा, “तुम मुझसे 
फहते हे! कि पृथ्वी पर परमेश्वर है और वह सब कुछ देखता है। 
हो। सकता है कि ईश्वर हो । में जब शिक्षाश्रम में थी तो वहाँ की भगि- 
नियाँ (38:8४) मुझसे कहा करती थीं कि एक दिन भलुष्यों के पाप 
और पुण्य का विचार होगा। पर क्या उस दिन गोरों को पाप का 
प्रतिफल नहीं भेगना पड़ेगा ? क्या वे इस पाप के लिए दण्ड नहीं 
पावेंगे ? उनकी समर में हस लोगों को कोई कष्ट नहीं है। हम 
ज्ञोगों के मनें में वाल्-बच्चों के लिए कुछ दुःख नहीं होता है; हम 
लोगों की सन्‍्तानों को भी कोई कष्ट नहीं होता है | पर मुझे सालूस 
होता है कि केवल मेरे हृदय में जे शोक की आग दबी है, उससे यह 
सारा देश भस्म हो जा सकता है। मैं ईश्वर से प्राथना करती हूँ कि 
मुझ सुधाँ यह सारा देश पृथ्वी के गर्भ में समा जाय, प्रथ्वी से 
आग निकले और देश जल कर ख़ाक हा जाय ) वह विचार 
का दिन शीघ्र आबे | जिन सब अल्याचारी अगरेज़ों ने मेरा और मेरी 
सनन्‍तानों का सत्यानाश किया है, जिन्हें ने हम लोगों के शरीरों 
और ५. का विनाश कर डाला है, उन लोगों के विरुद्ध मैं 
राजाधिरोश इंश्वर के सामने खड़ी द्वाकर अपील करूँगी, उनसे विनय- 
प्वेक न्याय करने की प्राथना करूँगी | 


| 
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बचपन में मेरी धर्स पर विशेष भक्ति थी; ईश्वर पर मेरा प्रेम था 
और में उसकी उपासना करती थी । अब ते मेरे शरीर और आत्मा 
का विल्कुल पतन हो गया है, शैतान सदा मेरे सिर पर सवार रहता है, 
वह शैतान सदा मुझे अपने हाथ से अत्याचार और कठोरताओं का 
प्रतिफल देने को उसकाता है| इसी बीच में किसी एक दिन इस 
अत्याचार का फल दूँगी। इस वर्तमान नर-पिशाच का ठिकाने लगा- 
'ऊँगी। किसी रात्रि को मौका मिलते ही अपना मनारथ सिद्ध करूँ गी |”? 
यह कह कर कासी अकस्मात्‌ खिलखिला कर हँस उठी, पर सहसा 
अचेत होकर गिर पड़ी | कुछ देर बाद होश में आई और सम्हल कर 
उठ बैठी। फिर टास से वोली, “बोलो, तुम्हारे लिए और क्‍या 
करना होगा,. ओर जल दूँ ९” 
जब कासी के मुख से दया की वात निकल्नती तव ते वह 
साज्ञात्‌ दया की मूत्ति जान पड़ती; पर जब वह प्रतिहिंसा के भाव से 
उत्तेजित द्वोती तो ठीक राक्षसी का रूप धारण कर लेती । इस 
संसार में सभी मनुष्यों का यह हाल है, कभी देव और कभी दानव 
'का खाँग बदलते रहते हैं | जब दया, प्रेम आर भक्ति की लहर रहती _ 
है ते मनुष्य देवता जान पढ़ता है पर द्वेष और प्रतिहिंसा का भाव 
आते ही वह दानव की शकल में वदल जाता है। 

.._ टाम ने जल पिया, और दयाद चित्त तथा व्याकुल नेत्रों से.उसकी 
ओर देख कर बोला, “सेमसाहब (-- मैं चाहता हूँ कि आप उस 
'ईश्वर की शरण लें जे दुःखी, पापी, ज्ञानी, सब को विना भेद-भाव 
के शान्ति का अमृत प्रदान करता है !” । 

कासी--उसके पास जाऊँ ! वह कहाँ है ? वह 
कौन है ९ । 


टाम---जिसके सम्बन्ध में अभी आपने मेरे सामने पढ़ा है। 


घ्श्प टाम काका की कुटिया । 


कासी--बचपन में में उसका सिंहासनारूढ़ चित्र देखा करवी 
थी । पर वह यहाँ नहीं है | यहाँ पाप ओर अग्याचार के सिवा और 
कुछ नहीं दीख पड़ता हैं | | 

इतना कह कर कासी छाती पीटने लगी। टाम ने फिर कुछ 
कहना चाहा, पर कासी ने वाधा देकर कहा, “बस, अब से जाओ, 
चातें न करे ।” यह कह कर जल का घड़ा उसके पास रख तथा 
उसके आराम के लिए और बन्देबस्त करके वह उस कोठरी से ' 
चली गई । 


अड॒तीसवों च्छ्द । 
कछकक्षणा | 

लेती साहब घर में बैठ ब्रांदी ढाल रहे ह ओर गुस्से से आप ही 
आप भनभना रहे हैं , “इसी सास्बो साले की यह सब बदमाशी है--- 
ध_सी का उठाया चुआ सब बन्बड़ा दे | टाम एक महोीने सें भी उठने 
बैठने लायक होता नहीं दिखाई देता + इधर फसल के दिन--क्रपास 
चुनने का समय आगया, कृल्तियां की क्रमी से पृरा हज हागा--कआर- 
वार ही बन्द हा जावगा। सास्तो अगर सनालिश ने करता ता यह 
बल्नेड्ा न उठता ।? 

लेप्री को थे सारी बाते समाप्त भी न हाने पाई थीं कि पीछे से 
किसी ने आवाज़ दी. असल में यही वात ह,--इन वखेड़े में दानि के 
सिवा कराई लाभ नहीं हैं ।” लेओी ने पीछे फिर कर देखा ओर वर्हां 
फरासी का खड़े पाया । 

लेंझ--क््योंरी चुडुल--तू फिर आ पहुँची ९ 

कार्सी--हाँ, आ ता पहुँची । 

लेगी--त बडी कठी हैँ, बढ़ी कुल्टा दे। में कहता हूँ मेरा ऋद्वना 
मान, शान्ति से रहा कर, नहों तो में तुक से कुछी का काम 
कराऊँगा | 

क्रासी--गक बार नहीं हज्ार वार भ कुल्ी का काम करूंगा 


व्गी | 
कलियों क्री चरद टृटी टपरी में रहना मंजर हे पर तेरे चरणों में न रहूँगी। 
लेग्मी--मर परां तले तू अब भी द॑। खर जान दा ऋाड़ का ज़रूरत 


नहीं ( कासी की कमर में द्ाथ डाल कर आर उसका कखाद पकड़ 
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-कर ) मेरी प्यारी, सेरी जान ! इधर आओ, मेरी जाँघ पर बैठा, सुने, 
तुम्हारे फायदे की बात कहता हूँ । 
कासी ने कड़क कर कहा, 'ख़बरदार ! मुझे छूना मत | मुझ पर 
शैतान सवार है |?” 
कासी की लाल लाल आँखे” और कड़कना सुन कर लेभी थोड़ा 
सा डर गया । वास्तव में लेगी के डरने का कुछ विलक्षण कारण 
है | पर उसने डरने पर भी अपने मन का साव छिपाते हुए पहले 
कासी को धमका कर कहा, “जा, जा, चल यहाँ से |? फिर ज़रा 
देर वाद बेला, 'कासी तू यों क्यों करती है ? आगे जैसे तू सुझ पर 
प्रेम किया करती थी, मित्रता का बतांव करती थी वैसा अब क्‍यों नहीं 
करती 0११ 
कासी ने उखाई से कहा, “या कहा, तुमसे प्रेम करती थी !? 
इतना कहते कहते उसका गल्ला रुक गया । 
उन्‍्मत्त द्वियाँ सहज में पश्चाचारी पुरुषों को दबा सकती हैं। 
-कासी भी जब चाहती लेभी का दवा लेती थी। पर आज कल कासी 
दासत्व-बन्धन के उत्पीडन से पूर्व की अपेक्षा बहुत क्रीधी और अधीर 
हे गई है | जब तब ,गुस्सा भड़क उठने पर वह सनक सी जाती है। 
लेगी यह देख कर वहुत डरता था| विशेषत: आज कत्ल कासी के साथ 
लेगी का कगड़ा हारहा था | लेग्नी उपपत्नी बनाने की गरज्ञ से एमेलिन 
की लाया है, पर वह किसी तरह अपना धर्म तजने पर राज़ी नहीं 
होती, इससे दुराचारी ल्ेत्री एमेलिन पर तरह तरह के अत्याचार करता 
है, जब तब उस पर आक्रमण की इच्छा करता है | एमेलिन की 
टुदेशा देख कर कासी के हृदय की भस्माच्छादित अभि की भाँति-- 
वह ज्ी-जाति-सुलभ सहानुभूति जाग उठी है । इससे वह एमेलिन 
"का पक्त लेकर तरह तरह की चतुराइयों से उसे लेगी के आक्रमण से 
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वचाती हैं | इसीलिये कासी आर लेग्री का विवाद चलने लगा। लेगी ने 
कासी को तड़ करने के लिए अन्य कुलियां के साथ खेत पर भेज दिया । 
उसने सोचा इससे कासी की अछ ठिकाने आ जायगी। पर कासी 
इससे भी उसके वश में न हुई ओर उसकी उपेक्षा करके खेत का काम 
करने को सम्मत हो गई । यही कारण था कि इसके पहले दिन कासी 
कुलियां के साथ खेत में काम पर गई थी | कासी का यह आचरण 
देख कर लेग्नी के मन में वड़ी वेचेंनी पेदा हो गई | पहले दिन खेत में 
किये हुए काम की जांच के समय लेगी ने उसके साथ सेल करने की 
इच्छा से कुछ सान्त्वना ओर कुछ घृणा के भाव से उससे बाते की 
थों। पर कासी उससे मुँह फेर कर चली गई | आज फिर लेगी कासी 
को कहने लगा, “कासी, तुम सीधी सादी होकर रहा, उत्पात मत 
जाते ।? 

कासी--मुझी को कहते हो पर तुम खर्य क्‍या कर रहे हो ? दूसरों 
ही का कहना जानते हो, तुम्हें ,खुद तो ज़रासी भी अछु है ही नहीं, यह 
काम के दिन, ओर इस समय एक परिश्रमी और कामकाजी आदमी 
को पीट पाट कर निकम्मा वना कर डाल दिया ? इसमें तुमने कौनसी 
अद्लुमनन्‍्दी की ९ 

लेग्री--सच मुच मैंने बड़ी वेवकूफी की, लेकिन यह ता सोचे कोई 
आदमी जिद पकड़ ले ते। उसे दुरुस्त भी ता करना चाहिए | 

कासी--में कहती हैँ इस विपय में वह तुम्हारे किये कभी दुरुख' 

नहीं होने का । 

लेग्री ने क्रोध से उठते हुए कहा, “मुझसे दुरुस्त नहीं होने का ? 
मैं करके देखूँ गा कि दोता है या नहीं । ऐसा ते आज तक कोई 
गुलाम ही न मिला जो मेरे हाथ से दुरुस्त न हुआ दो ! मैं उसकी. 
इंड्ठी हड्डी चूर कर दूँगा ।” 


धर टाम काका को कुटिया । 


है. 


उसी समय द्वार खुला आर साम्बा अ्रन्दर आया। बह हाथ में 
एक काली सी पोटली लटकाये हुए था | 

लेग्री--क्यों वे सश्नर, तेरे हाथ में क्‍या है ? 

साम्वा--सरकार जादू की पुड़िया । 

लेग्री--यह क्या होता है 

साम्बा--दृव्शी लेग जादू की पुड़िया पास रखते हें । इसके पास 
रहने से काडां की मार असर नहीं करती | टाम ने काले डार से इसे 
गले में बांध रक्खा था | 

ईश्वर शन्यहृदय ही कायरता ओर कुसंस्कारां का आधार 
हाता है| लेगी का ईश्वर पर ज़रा भी विश्वास न था |! इसी से 
उसका मन नाना प्रकार के कुंस्कारां का घर वना हुआ था । 

ज्यांही उसने पाटली हाथ में ले ऋर खाली उसमें से एक चांदी का 
सिका आर एक हरुम्ब्रे धुँघुराले वालों का गुच्छा निक्ता । वह सुबर्ण 
की नाई" चमकता हुआ बाल्ां का गुच्छा किसी जीवित पदार्थ की 
भंति लेशी की डेंगलियां से लिपट गया । वह भय से चित्ता कर 
वाल उठा, “चूरहे में जाय !?? उसका तात्कालिक भाव देख कर मालूम 
हुआ मानों इन केशों के स्परों से उसका हाथ जल रहा है। वह ज़ोर से 
ज़मीन पर लात पटक कर वालों को डँगलियों से छुड़ा कर फेंकते हुए 
साम्वा से वाला, “तूने यह वाल कहाँ पाये ? ले, अभी तुरन्त लेजाकर 
जला डाल--जला डाज़ । ? इतना कद्द कर सामने जल्॒वी हुई आग 
में वालों को फेंक दिया ओर साम्बो से वोला, “ख़बरदार, जे। ऐसी 
चीज्ञें फिर कभी मेरे पास लाया ।?? 

सान्‍्चो आश्चये से देखता खड़ा रह गया। कासी भी यह सब 
देख कर विस्मय से लेप का मुँह ताकने लगी । लेगी ने कुछ स्थिर होकर 
साम्वो को घू सा दिखाते हुए कहा, “फिर कभी मेरे सामने यह जाल 
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जजाल मत लाना । ” साम्यो सेशन का रुख देख कर वर्हा से नी दो 
ग्यारह हुआ। सास्वे के चले जाने पर लेगी यह साच कर कि छि: छि: 
इतनी छोटी सी वात पर मुझे इतना क्रोध आगया, शर्मा सा गया और 
फिर गिलास में त्रांडी ढाल ढाल कर पेट में उद़खने लगा । कासी धीरे 
- धीरे बाहर हो कर चुपके से टाम को कुछ दवा-पानी देने चली 
गई। 

. अच्छा, अब पाठकों को यहाँ इस वाव के जानने की उत्कण्ठा हुई 
'होगी कि इस वालों के शुच्छे की देख कर लेशी की क्रोधाम्रि इतनी 
'क्यों भभक उठी, वह क्‍यों इतना डरा ? इसका सूल कारण बतलाने के 
लिए लेग्नी के पूष-जीवन की दे चार घटनाओं का उल्लेख करना 
पड़ता है । 

इस नराधम लेगी की शिशु अवस्था सच्चरित्रा और स्नेहमयी 
जननी की गोद में कटी थी | कितनी बार उत्तम उत्तम भजन और 
इंश्वर का नाम इसके कानों में पड़ा है। पर इसका पिता बड़ा दुर्वृत्त 
था | लेगी की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके खभाव पर उस दुरात्मा 
अगरेज़ के चीय॑ का असर होने लगा। कहा है “तुझ्म तासीर साहचत 
असर जाती नहीं ।” लेग्रो की जननी आयलेंड-निवासी किसी कृपक की 
कन्या थी। उस सहृदया रमणी का अकषट प्रेम और विशुद्ध प्रथय पशु- 
प्रकृति अनुपयुक्त पात्र में पड़ा था । युवावख्था के आरम्भ से ही लेग्ो 
अपने माता के रोने कोखने की ओर कुछ भी ध्यान न देकर भांति 
भांति के नीच कर्मो' में लग गया। धन कमा कर उसके द्वारा भोग- 
विल्ास करना ही उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य था। १७--१८ 
चर्ष की अवस्था सें उसने घर छोड़ कर अपने की जहाज के काम में 
जगाया | इस -ससय सी वह जल-पथ-यात्री रमणियोँ पर समय 
समय पर घोर अत्याचार करता था। इसके वाद लेती केवल एक ही 
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बार अपने घर गया था। उस समय उसकी माता ने उसे घर ही 
रह कर भलेमानसें की तरह जीवन विताने को कहा । जननी के 
शने से लेगी का मन क्षण भर के लिए पसीजा | इसकी ज़िन्दगी 
भर में यही क्षण अपने सुधार के लिए अनुकूल था। यदि इस 
क्षण को यह हाथ से न जाने देता, तो शायद सुधर जाता । पर उसके 
हृदय पर पापही की विजय रही | उसने माता के बचनों कोन 
माना ! वह स्नेहमयी जननी उसके गले से लिपटक्रर राने लगी | पर 
वह लात से उसे ढकेल कर घर से चला आया । उसकी माता 
वेहेश होकर ज़मीन पर पड़ी रही | विदेश जाकर वह कभी अपनी 
मात्ता की खोज खबर न लेता था। एक दिन की बात है कि वह 
कुछ अपने ही सरीखे दुराचारी युवकों को साथ लिये शराव पी रहा 
था, दे तीन अनाथा कुली रमणियों को वलपृ्वंक पकड़ लेजाकर 
उनका धर्म नष्ट करने की तैयारी कर रहा था कि इसी बीच में उसके 
नौकर ने जाकर उसके हाथ में एक पत्न दिया । पत्र खेलते ही उसमें 
से एक वालों का गुच्छा निकला । वह वालों का शुच्छा उसकी 
अगुलियों से लिपट गया । इस पत्र में उसकी जननी का मृत्यु संवाद 
था और लिखा था कि मृत्यु के समय उसने उसके सारे अपराधों को 
क्षमा करके इंश्वर से उसके कल्याण की प्राथेना की थी । पत्र पढ़ कर 
लेगी के मन में भय का सभ्चार हुआ । अपनी माता के वह सजल नेत्र, 
माता की वह सत्यु के समय की प्राथेना का स्मरण आते ही उसका 
हृदय काँप उठा; पर ज्रांडी की वेतल और कुली रमणियाँ सामने हैं, यदि 
भटपट जननी-सम्बन्धी सारी स्वृति को हृदय से दूर न कर दिया 

जाय ते सारा मज़ा ही किरकिरा हुआ जाता है | लेगी ने अपनी 

जननी के बालों का गुच्छा और वह चिट्ठी आग में डालदी । पर फेशों 

के गुच्छे के जलते ही उसे फिर उसी भयद्डूर नरक का स्मरण हुआ, 
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उसका हृदय काँप उठा | पर वह फिर सामने रक्खी हुई वोदल से बार 
यार आंडी ठालकर पीने आर इस भयानक चिन्ता को दूर करने की फिक्र 
करनेलगा | कुछ देर के लिए भ्रांडी ने वह स्घ्रति उसके हृदय से दूर 
कर दी। पर तब से प्रायः रात्रि के समय वह अपनो जननी को उदासीन- 
मुख और अश्रन्यूर्ण नेत्र अपनो चारपाई के पास खड़ी हुई देखता 
था । वह साहु-केश आकर उसको अगुलियाँ में लिपट जाते थे और 
बह भय और त्रास से कॉप उठता था । केश जलाने के सम्पून्ध्र में लेगी 
के जीवन में एक ऐसी ही घटना हो चुकी है, इसी से आज फिर केश 
जलाने के समय उसे बड़ा डर लगा | इसी कारण वह साम्त्रों पर 
इतना विगडा था पर सास्बो और कासी के चले जाने पर भी वह 
अपने भन को रिथिर न कर सका । कुछ हो पलों के वाद वह बोला, 
“भाड़ में गई' यह सब बाते, इनका सोच कर क्या होगा ९? फिर न्रांडी 
पर जांडी ढाल कर मन ही मन साचने लगा, “क्या बात है, ठीक वह 
चाल जैसे अँगुलियाँ में लिपट गये थे, वैसे ही यह वाल भी क्‍यों 
'लिपट गये ? क्या बालों में भी जान है ? वाल क्या आग में जले नहीं १? 
फिर सोचने गा, “मैं अव इन सव चिन्ताओं को सन में न आने 
दूँगा। चलता हूँ एमेलिन के पास, बैंदरिया मुझ से घिन करती 
है, पर मैं उसे हत्ये पर लाऊँगा, आज मैं उसे किसी तरह नहीं 
छोड़ने का।?ः 

इतना कहकर लेगी ऊपर के कमरे में एमेलिन के पास जाने 
लगा । सीढ़ी पर पाँव धरते ही उसमे गाने की धुन सुनी । गाना सुन 
कर वह ठिठक गया। कैशों को जलाकर उसका मन अस्थिर दोगया 
थआ, अब गाना सुनकर बह आर भी धबरड़ाया | 

कोई अत्यन्त करुण खर से या रहा है:-- 

“ड्राय | कब छूटेगा संसार 
३० मे 


४६६ टास काका की कुटिया । 
कब तक रोऊँगी असाग्य पर पढ़कर नरक सेकार, 
शेक निशा ग्रसने वाली है, हैं यातना अपार ॥? 
यह गाना सुनकर लमी का मन और भी उद्धिप्न है;गया जद सनहीं 
मन कहने लगा, ““चूल्हे भाड़ में जाय यह अभागी। मैं इसका गला 
घांट कर मार डालगा! |”? इसके वाद जल्दी जल्दी पुकारने लगा,--- 
“एम | एम !”--कहों से कुछ उत्तर न आया, केवल “माँ ! माँ [? 
की प्रतिध्चनि उसे सुनाई देने लगी । गाना अभी चल ही 
रहा था:-- 
“महा भयद्वुर वह दिन होगा हा ! विधि, हा | कर्त्तार, 
जब पापानल में जल भुन कर होऊँगी में छार ।!! 


लेप्ती फिर ठदरा---उसके सिर से पसीना निकलने लगा, उसका 
हृदय काँपने लगा, उसे मालूस होने लगा, मानें उसकी माता उदासीन- 
मुख और सजल नेत्रों से खड़ी हुईं है। तव वह मन में सोचते लगा, 
“यह क्या हुआ ? सचमुच ही यह साला जादू करता जानता है क्‍या 
अस्तु । अब उसे नहीं मारूँगा। लेकिन यह बालों का गुच्छा उससे 
कहाँ से पाया ? क्‍या चह मेरी माँ वाले बाल थे ? वह केसे होंगे ९ 
उन्‍हें ते। जल्लाये ही कई घर्ष हो गये | यह बालों का गुच्छा ठीक 
वैसा ही क्‍यों जान पड़ता था ? अगर उन जले भुने बालों में फिर जान 
आ गई ते यह बड़ी दिल्‍्लगी होगी !?? ह 

अरे नराधम लेशी ! तू इन केशों की महिमा क्‍या जाने ।! तेरे 
ऐसा पापी इसे नहीं समझ सकता । इन केशों ने ही आज तेरे हाथ- 
पैरों में बन्धन डाल दिये।यदि ऐसा न होता ते इसी ' घड़ी त्तू 
निर्दोष, निल-चरित्र एमेलिन का जीवन-सर्वख्व हर कर उसके चिर- 
पवित्र शरीर के अपवित्र कर देता, उसके निर्मेल जीवन में कलह की 
कालिमा लगा देता । 
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आज ल्ेग्मी के मन में भभकी हुई यन्त्रणा क्री ज्वाला किसी 
उपाय से शान्त नहीं हो रही है। अतएवं उसने मनहीं मन निश्चय 
किया कि आज अकेला नहीं रहूँगा। साम्वे और कुइम्बे को चुलाकर 
सारी रात उनके साथ शराब कवाव उड़ाता और हल्ला मचाता रहा। 
इनके शोर गुल के मारे दूसरे लोगों की नींद भी हराम हो रही थी। 
कासी टाम का पथ्य पानी देकर रात के एक बजे के बाद शीट रही 
थी। घर में धुसते ही उसे इनका शोर ,गुल सुनाई दिया । उसने देखा कि 
शराब के नशे में चूर हाकर लेगी, साम्वो आर छुइस्वो, तीनों हाथापाई 
कर रहे हैं। कासी ने वरास्दे में आकर ज़रा पर्दा उठाकर इन ज्ोगों 
की ओर देखा । उसकी श्राँखाँ में उस समय घोर विद्वेप और घुणा का 
भाव दिखाई देने लगा। वह मनहीं मन सोचने लगी कि क्‍या इस 
नर पिशाच के स्पर्श से मानव-समाज को मुक्त करने की कोई सूरत 
निकल्लेगी । यह सोचते सोचते वह सीढ़ी चढ़ कर दुमंज़िले पर पहुँची 
और धीरे धीरे एमेलिन का दरवाज़ा खटखटाने लगी । 


उनतालीसवाँ परिच्छेद । 
एमलिन ओर कासी 

कासी ने कमरे के अन्दर पहुँच कर देखा कि एमेलिन एक कोने 
में दवकी हुई बैठी है, भय से उसका चेहरा पीला पड़ रहा है। 
कासी के आने की आहट सुन कर वह चौंक उठी; पर जब उसने कासी 
की देखा ते दौड़ कर उसकी भुजायें पकड़ लीं ओर चोली, ““कासी, 
ठुम हो ? मैंने सोचा था काई ओर आ रहा है। बड़ा अच्छा हुआ 
जे ठुम आई” । मुझे भय बहुत सता रहा था । छुम नहीं 
जानती हो कि नीचे के कमरे में कितना भयद्वर शोर हो 
रहा है। । 
कासी--मैं सव जानती हैँ, बहुत . दिनों से सुनती 
आती हूँ। | 

एमेलिन--कासी ! त्रोल्लो, क्या यहाँ से हम लोगों के निकल चलने 
का कोई उपाय नहों है ? इस जड्डल में सांप और शेरां में रहना अच्छा 
है--पर यहाँ नहीं--औरए कहीं भी हो । क्या हम लोगों के यहाँ से 
निकल चलने की कोई सूरत नहीं है ९ 

कासी--कुत्र के सिवा और कोई जगह नहीं है। 

एमेलिन--तुम॑ने कभी चेष्टा की है ९ 

कासी--मैंने खूब चेष्टा कर देखी है, पर नतीजा क्‍या ? 

एमेलिन--मुझे वन में, दलदल में पेड़ों के पत्ते खाकर रहना 
अब्जुर है, में भयट्टर सर्पो" से उतना नहीं डरती जितना इस नराघम 
. के निकट रहने से डरती हूँ। ; 


| 
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' कासी--बहहुतें ने तुम्हारी ही भाँति यहाँ से भाग निकलने को 
इच्छा की । पर भागने से कया निखार है ? दलदल में तुम्हें टिकने 
नहों देगा, शिकारी कुत्तों से पता लगवा लेगा, और पकड़वा मँगाबेगा, 
और वब--तव--? 

एमेलिन--और तब क्या करेगा ९ 

कासी--इसके बदले यह पूछो कि क्या नहीं करेगा ? जल्न- 
दस्युओं में रह कर यह अपने पेशे में बड़ा पका हो गया है। यदि 
में उसकी मज़ाक में कमी कभी कही हुडो बातें तुम्हें सुनाऊ और 
अपना यहाँ का आँखों देखा विवरण बतल्लाऊँ ते तुम्हें नींद आनी 
मुश्किल है| जायगी। इस घर के पिछवाड़े एक अधजला पेड़ है, पेड़ 

नीचे की ,जमीन काली राख से ढकी पड़ी है। यहाँ के किसी 
आदमी से पूछे! कि यहाँ क्‍या क्‍या हुआ है? देखे वढ कहने को 
हिम्मत करता है या नहीं ! 

र्मेलिन--तुम्हारे कथन का तात्पये सेरी समझ में न आया। 

कासी--मैं तुमसे नहीं कहूँगी । मैं उन बातें का मन में लाना 
भी घृणात्पद समझती हूँ । और मैं तुमसे कहती हैँ कि यदि कल 
. भी ठास अपने हठ पर कायम रहा और उसकी वात न मानी ते : 
परमात्मा ही जानता है कि हमें कल्त कैसा भयानक दृश्य देखना 
पड़ेगा | + 

एसेलिन--( भय से काँपते हुए) ओफ ! कितना भयदडर है ! 
अरी कासी, मुझे रास्ता बता, मैं क्‍या करूँ ९ 

कासी--जे मैंने किया है और अन्त में जे ऋख सार कर तुम्हें 

भी करना पड़ेगा, वही करे | 

एमेलिन--बह मुझे अपनी घिनौनी ज्रांडी पिल्ाना चाहता है 
और मैं इससे हद से.ज्यादा नफरत करती हूँ । 
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कासी--इसका पीना अच्छा होगा। पहले में भी .त्रान्डी से 
घृणा करती थी; और अब ते में उसके बिना जी नहीं सकती । यह 
सब कुछ खाये पीये विना काम नहीं चलता, जब तुम पीने लगोगी ते 
. इतनी बुरी भी नहीं लगेगी | 

एमेलिन--साता मुझे बरावर कहा करती थी कि ऐसी चीज़ों 
का स्पर्श तक न करना चाहिए । 

कासी--माता !--साता तुसस कहा करती थी ! साता की 
इन बातों में कुछ कहने सुनने का क्या फल होना है ? जिसने हमें 
माल लिया है बह हमारे शरीर ओर आत्मा का मालिक है। उसी 
की कही बात मानती देएी। मे कहती हूँ, छुछ आन्डी पीओ, जितनी 
पी सके उतनी पीआओ । इससे, तुम्हारी मानसिक पीड़ा बहुत कुछ दूर 
हो। जायगी। 

एमेलिन---क्रासी ) कासी ! मुझ पर दया करे। ! 

कासी--ठुम पर दया (--क्ष्या मैं नहीं करती हूँ ? तुम्हारी ही 
सी मेरे एक कत्या थी । ईश्वर जाने वह अब कहाँ है, किसकी है । 
सम्भव है जिस सार्ग का उसकी साता ने अवल्लम्बन किया हो, वह 
भी उसी पर चली हो और उसकी सन्तानें भी उसी पर जायँगी। 
हाय इस बद-किस्मती का क्‍या ठिकाना है | 

एमेलिन ने अपने हाथों को ऐ'ठते हुए कहा, 'सेरा जन्म ही न 
होता ते अच्छा था [7 

कासी--सेरे लिए ते यह पुरानी इच्छा है, बहुत वार मैंने ऐसी 
इच्छा की । इच्छा दोती है कि जान देदूँ, पर- साहस नहीं 
चद्ोता । 

एमेलिन---आत्महत्या करना पाप है। 

कासी--.. मे । हीं जानती कि आत्महत्या को क्‍यों पाप बतलाया 
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जाता हैं ? क्‍या नित्य हम जिन पापों में लिप्त रहते हैं उनसे भी 
बढ़ा कोई पाप हैं ? पर जब में शिक्ञाश्रम में थी ते वहाँ की सगिनियों 
से मैंने इस विषय में ओे बातें सुनी थीं, उन्हें याद करके आत्महत्या 
करने में डर लगता हैं | यदि आत्महत्या के साथ साथ्र आत्मा ्क 
अस्तित का सोप हो जाता तो फिर-- 

एम्लिन ने पीछे हट कर दोनों हाथों से मुँह ढाँक लिया | 

यहाँ जब ये वाते' द्व रही थी; उस समय छ्षेग्री गहरी शरात्र के 
सगे में मस्त होकर नीचे के कमरे में पड़ा नींद के खुर्रोटे भर 
रहा था । 

नींद की दशा में वह स्वप्न देख रहा था कि किसी मनृप्य की 
सूरत सफुंद कपड़े पहनें हुए उसके पास खड़ी है आर बरफसरीखे ठ5ण्ढ 
हाथों से उसके शरीर को स्पर्ण कर रही है। यह सुरत उसे परिचित 
सी जान पड़ी | भय से उसका सारा शरीर जड़ हा गया ! फ़िर उसे 
मात्रुम हुआ जैंसे वह वालों की कट आकर उसकी अगुलियों के 
चारों ओर न्िपट गई | देंखत देखते वह ल्ट गले तक जा पहुँची, 
और गले में बाँध लिया | उसका सांस रुक गया। तब बह श्वेतवन्नधारी 
मूत्ति उसके कानों में कुछ कहने लगी। सुनकर उसका दृदय सूख 
गया | फिर उससे देखा जैंसे मानां वह किली कूयें के किनारे खड़ा 
हुआ है, कासी वहाँ हँसती हुई आई और उसे कूयें में ढर्कल दिया। 
फिर उसने उसी सफेद श्वेतवन्यधारी मूर्ति को अपने सामने देखा, उस 
सूत्ति के मुह का पर्दा हट गयान अरे यह ता उसका मातादे 
माता इसे देख कर वापस चली गई आर वह एक बड़ गहर खड़ मे 
जा गिरा, वहाँ चारों आर शोर गुल, चिल्लाहट, आचेनाद आर 
प्रेत पिशाचों की विकट हास्य-ध्वनि सुनकर लेगी की नींद 


खुल गई | 


छजरे टाम काका की कुटिया । 


इधर सवेरा हो गया था | 

प्रति दिन नवेदित सूये मानव हृदय में नव नव भावों का 
सच्चार करता हैं | प्रभात-समीरण मधुर- खर से कहता है, “भरे 
मलुत्यों ! अपने पापासक्त सन को सुमार्ग पर लाने के लिए, 
अपने हृदय का मेल था डालने के लिए इंश्वर ने तुम्हें फिर यह एक 
नवीन अवसर दिया है,--लेकिन आरम्मभिक प्रभात-किरणों, प्रभाव- 
गगनस्थित शुक्र की शान्त दृष्टि, हृदय-प्रफुछ़ऋरी सजीवता, किसी के 
किये लेगी सरीबे संसारासक्त पापी के मन में परिवर्तन न हो 
सका । लेग्ो के हृदय में प्रभाव का उपदेश कभी न बैठता था। विछीनों 
से उठा नहीं कि त्रांडी की वोतल हाथ में । 

कासी को जे उस समय तुरन्त ही दूसरे दरवाजे से आई थी, 
देख कर लेग्री वोला, “कासी, रात मुझे बड़ा कष्ट हुआ 7? 

कासी ने शुप्कता से कहा, “आज ही क्या, अभी आगे आगे 
बहुत सेगंना पड़गा । 

लेग्री--तुम्हारे कहने का सतलव ९ 

कासी--अभी नहीं, वाद को. समक्कोंगे । लेगी ! मैं तुम्हारे भले की 
एक सलाह देती हूँ । 

लेग्नी--क्या सलाह है 

कासी--बह सलाह यह है कि तुम टाम को अब मत सताओ | 

लेग्री---तुम से इस बात से क्‍या मतलब ? 

कासी-- मुझसे काई मतलब नहीं । लेकिन यह काम के दिन हैं 
इस वक्त मारने से तुम्हारा ही नुकसान है, इसीसे कहती हैँ । बारह 
सा नकृद मिन कर एक आदमी लाओ और उसे यो हक साहक में 
भार डालो ते सेचे। कितना नुकसान द्ोगा । मैं बल्कि तुम्हारी हानि 
के खुयाल से उसे शीत्र आराम करने की चेष्टा करती हूँ । 


उनतालीसवाँ परिच्छेद । ४७३ 

लेगी--तू क्‍यों उसे आरोग्य करने गई १ मेरे मामले में तेरे 
पड़ने की क्‍या दर है? 

कासी--वास्तव में कुछ नहों | पर मैंने इसी तरह कई वार 
तुम्हारा बहुत रुपया बचा दिया। यदि फसल अ्रच्छी न हुई ते तुम्हारी 
आँखे चार हो जायेगी । 

लेग्नी रु की फसल के लिए जी-जान से यत्न करता था । इसीसे 
'कासी ने टाम की मार रोकने के मतलव से बड़ी चतुराई से इस विषय 
का उल्लेख किया | 

लेग्री वोला, “खैर मैं इस बार उसे छोड़ दूँ गा, लेकिन शर्ते यह है कि 
वह मुझसे क्षमा माँगे और भविष्य में मेरी बात पर चलने का वादा करे।” 

कासी--यह वह नहीं करेगा। 

लेप्री--नहीं करंगा ९--क्ष्यों ? 

कासी--न, कभी नहों करेगा । 

लेग्री--सुने ते, क्‍यों नहीं करेगा ? 

कासी--क्योंकि,उसने उचित किया है, औ्रार उसका यह विश्वास 
है। वह कमी नें कहेगा कि उसने अनुचित किया है। 

लेमी--- हव्शी गुलामें का भला न्याय और अन्याय रहा। मैं जे 
कहूँगा से! ही उसे करना पड़ंगा । 

कासी--तब वह इस काम के समय खाट ही पर रहेगा और इस 
साल तुम्हारी फसल ख़राब हे।गी । 

लेग्ी--- पर आज वह ज़रूर क्षमा माँगेगा--ज़रूर माँगेगा। मैं 
क्या इन हव्शियाँ का खभाव जानता नहीं हूं ? 

कासी--साइमन, मेरी इस बात को पक्की मानों, वह कभी नहीं 
माँगेगा । तुम उसे ऐसा वैसा मत समझता | तुम उसकी लेष्डेः 3 
काट डालो फिर भी वह अपनी वात से नहों दलेग'की दे और आगे भी 


ब् 
ख् 


७४ टास काका की कुटिया । 


लेग्री--मैं देखें गा | वह इस समय कहाँ है ? 

फासी---जिस कोठरी में सड़ी र॒ुहई और पुराना असवाब पत्र 
पड़ा है । 

लेगी ने कासी के सामने इस तर॒ह की शेखों हाँकी, पर उसके 
मन में शट्भा होने छगी कि जान पड़ता है टाम क्षमा नहीं माँगेगा। 

इससे वह यह सोच कर कि आर किसी के साथ रहने पर 
यदि वह टाम से क्षमा न मेँगवा सका ता उसकी हेठो होगी, रोब में 
फूके आवेगा, वह अकेला ही उधर गया | सन ही सन सोचा कि ठाम 
चाहे क्षमा न माँगे. ता भी अब उसे वह मारेगा नहीं, फसल चली जाने 
'पर उसे दुरुस्त करेगा । 

हम पहले ही कह आये हैं कि प्रात:-समीर और प्रभात 
सान्दर्य लोगों की प्रकृति की सिन्नता के अनुसार मिन्न सिन्न प्रकार के 
भाष उत्पन्न करता है । किन्तु लेग्मी सरीखे भावहीन, चिन्ताशून्य, अथ- 
'लेलुप और इन्द्रियासक्त पिशाच के हृदय में किसी प्रकार का भाव 
नहीं प्रवेश कर सकता । उसका ध्यान केवल कपास के खेत, धन-सभ्वय, 
ब्रांडी और कुली र्मणियों से लगा है। अपढ़ होने पर भी टाम का 
मन भाव और चिन्ताओं से शून्य नहीं है । प्रभात-कालिक सजीचता ने 
उसके हृदय में नवीन बल ला दिया | उसे मालूम होने लगा, मानें 
शुक्र तारा उसे आकाश से उत्तर कर कह रहा है, “' टास, डरना नहीं । 
इंश्वर तुम्हारे साथ है|?” टाम को मनही सन बड़ी प्रसन्नता होने लगी | 
विशेषकर इस बात से कि लेशी उसे जान से मार डालेगा। पहले 
उसने इस बात को नहीं सेचचा था। पर कासी की पहले दिन की बात- 
चीत के ढड्ढ से वह समझ गया था कि अब उसकी मृत्यु बहुत निकट 
₹« 'डीक्षएएतत इस सृत्यु-संवाद के पाकर उसकी आत्मा विमलानन्द से 

के खयाल से उसे शत्रोौचने लगा कि झत्यु के उपरान्त ईश्वर के प्रेम॑-राज्य में 


डइनतालीसवाँ परिच्छेद । छ्जप्‌ 


जाकर विश्राम लेगा, जहाँ द्वेप, हिंसा और श्रत्याचार की गन्ध भी 
नहीं है; प्राणों से प्यारी इवाब्जेलिन का मुख-कमल देखेगा; और 
देखेगा कि परम दयालु मालिक सेन्ट्छंयर की नास्तिकता परलोक में , 
जा कर दूर हा गई हैं । श्रह्य ! टाम के लिए इससे बढ़ कर सुख आर 
आनन्द की बात आर क्या हो सकती है ? वह अपने शारीरिक 
कष्ठों का भूलकर आनन्द से विदवल हो! गया हैं, उसके मुख- 
मण्डल पर प्रीति एवं इपत्‌ हास्य का आभास दिखाइ दे रहा है| इसी 
समय नरपिशाच ल्ेश्री ने बहां पहुँच कर उस पुकारा आर पैरों से 
छुकरा कर बाला, कहो वच्चू, कैसे हो ? मैंने तुझसे नहीं कहा था 
कि मैं तुझे सिखा दँँगा ? बोल, यह शिक्षा कैसी लगती है ९ अभी 
कुछ जिद वाकी है कि निकल्ल गया,? आज इस पापी को कुछ धर्म 
नहीं सिखलाबंगा ।?? दाम ने कुछ उत्तर न दिया । 

इस पर त्ेग्नी ने फिर उसे ठाकर मारते हुए कहा, “उठ सूझर !?? 

पिछले दिन की मार से टास बहुत शक्तिहीन हें। गया था, 
इससे बड़े कष्ट से उठने की चेष्टा करने लगा । क्षेत्र यह देख कर हँसते 
हुए वाला, “क्यों तुर्के क्‍या हा गया १ मातम हाता हैं राव की ठण्ढी 
हवा से सर्दी खा कर अकड़ गया है ।?? 

टाम बड़े कष्ट से अपने उत्पीड़क के सम्मुख निडर हा कर 
खड़ा हुआ । 

लेगी कहने लगा, “अरे शतान ! में समझता हूँ अभी तेरी 


काफ़ो सज़ा नहीं हुई है । मेर सामने घुटने टेक कर साफ़ी साँग, 
है 


ही 


नहीं ता और पीटता हूँ | जल्दी कर । उठता नहीं है 
इतना कह कर हाथ में लिए हुए कोड़े से उसे सड़ा सड़ पीटने लगा । 

ठाम ने कहा, “सरकार लेग्री साहव, मुझसे यह नहीं होगा। 
मैंने केवल वही किया है जिसे मैंने उचित समझता है । और आगे भी 


है. 


छुछई टाम काका को कुटिया | 


काम पड़ने पर ऐसा ही करूँगा । चाहे जे कुछ हो जाय मैं किसी की 
मारने पीटने का निठुर काये कभी नहीं करूँगा 7” 

लेप्री--हाँ, लेकिन हज़रत अभी आपको यह पता नहीं कि इसके 
बाद आपकी क्या गति होगी। तू समझता है कल् जे कुछ हो गया, 
बह काफी हो! गया । पर मैं तुझसे कहता हूँ कि कल कुछ भी नहीं 
हुआ है, वह ते जल्पान भर था | ज़रा उस मज्ञे का ख़याल करके 
देख जबत्र तुझे एक पेड़ से बांध दिया जायगा और नीचे धीमी 
धीमी आँच जला कर तू भूना जायगा। 

टाम--सरकार, में जानता हूँ कि आप भयड्ठर से भयड्वर काम 
कर सकते हैं । 

इतना कहते हुए उसकी आँखें में आँसू भर आये और वह 
ऊपर का हाथ उठा कर कहने लगा, “पर इस शरीर को नाश कर 
डालने के बाद आप और कुछ अधिक नहीं कर सकेंगे । उसके बाद 
मैं अनन्त में मिल जाऊँगा |?! 

अनन्त ! यह कैसा चमत्कारी शब्द है ! भय और आनन्द दोनों 
इसमें समाये हुए हैं | काले टाम के हृदय में इसने शान्ति और 
आनन्द का स्रोत वहा दिया | और यही शब्द लेगी को भीतर ही भीतर 
विच्छू के डंक सा लगा । इस पर वह दांत किचकिचाने लगा | 

टाम फिर खाधीनता-पूवेक कहने लगा, “लेग्मी साहब, तुमने 
मुझे खरीदा है, इससे में तुम्हारा दास हूँ | अवश्य मैं जी जान से 
तुम्हारा काम करूँगा; मेरा शारीरिक बन्न, ओर समय सब तुम्हारे 
कास के लिए है। पर अपनी आत्मा को मैं कमी तुम्हारे हाथ में 
अपंण न करूँगा । जान रहे या जाय, चाहे इधर की दुनिया उधर 
हो जाय, में ईश्वर का आदेश अवश्य पालन करूँगा, मेरी यह आत्मा 
उसी के चरणों में समर्पित है। मैं उसके आदेश को उल्लशन करके 
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कभी निष्ठुर व्यवहार न करूँगा ! कभी नहीं ! तुम्हारा जी 
चाहे मुझे कोड़ों से मारा, लाठियां से मारो या आग में जलाकर 
साफ कर डालो, कुछ भी करो; पर में धर्म न छोड़ गा। कदापि नहीं--- 
कदापि नहीं ।?? 

लेग्री--( क्रोध से ) देखता जा, मैं तेरी सब बदमाशी 
निकाल दूंगा । जब तुझे ठिकाने की सार पड़ेगी तब मालूस होगा। 

टास--मुझे सहायता मिलेगी । 

लेपी---कान साला तेरी मदद करेगा । 

टाम--सर्वशक्तिमान्‌ इश्वर मेरी सहायता करेंगे । 

लेगी ने एक घूँसा लगाकर टाम को ज़मीन पर ढकेल दिया और 
चोला, “देखेंगा, तेरा ईश्वर कैसी मदद करता है |?” 

इसी समय पीछे से एक ठण्ढा और कोमल हाथ लेग्री के शरीर 
'पर लगा | उसने फिर कर देखा---कासी है। पर शीतल हस्त के स्पर्श 
से उसे गत रात्रि के स्प्त का स्मरण हो आया और वह भयभीत 
हो गया | 

कासी ने फ्रोंच भाषा में कहा, “लिग्री | तुम भी कैसे अहमक 
हा ? छोड़ा इसे | इस काम के वक्त नाहक का टंटा लेकर खड़े हो 
गये । तुम्हें ते एक बार समझा चुकी हाँ । में इसकी दवा-पानी 
करके देखती हूँ कि किसी तरह जल्दी अच्छा हो कर खेत के काम लायक 
है| जाय । हि 

नाक और गेंडे के चमड़े पर गोली असर नहीं करती लेकिन 
उनके शरीर में एक ऐसा स्थःन होता है कि जहाँ माली पार होकर 
उनका काम तमाम कर सकती है । उसी भांति नीच, ल्म्पट, निर्दयी, 
अविश्वासियां और नास्तिकों को डराने का एक न एक सार्ग 
होता है। आन्त संस्कारसम्भूत भय सदा ही उनके मन में घर किये 
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रहता है। गत रात्रि के खप्त में देखी हुई माढ-दृष्टि का स्मरण आते 
ही लैग्ी का हृदय काँप गया । 

लेगी ने कासी से कहा, “ अच्छा तुम्हीं सम्भाला ॥?? 

फिर टाम से बोला, “ इस वक्त तो में तुझे छोड़ता हूँ, क्‍योंकि 
आज काल काम के दिन हैं | पर याद रखना इसके बाद में तुझे सम- 
भूँगा। तुके सीधा नहीं किया ते मेरा नाम लेग्री नहीं |? 

इतना कह कर वह चला गया | 

कासी मन ही मन वोली, अब ते तुम यहाँ से सरका, फिर 
देखा जायगा । तुम्हारे भी तो दिन नज़दीक ही आ रहे हैं । फिर 
टाम से पूछा “ कहे कया हाल है १”? 

टाम--इस समय इंश्वर ने अपना दूत भेज कर सिंह का सह बन्द 
कर दिया है । 

कासी-- हाँ, इस समय ते निश्चय मुँह बन्द कर दिया। 
लेकिन अब वह तुमसे बुरी तरह खार खा गया है। धीरे धीरे तुम्हारा 
खून चूस चूस कर तुम्हारी जान लेगा। मैं इस पाजी को ,खूब जानती हूँ ! 


बन 


ली ० मा 


चालीसवाँ परिच्छेद । 
स्वतन्त्रता । 


अब हम थाड़ी देर के लिए टाम को लेग्नी के दाथां में छाड «कर 
इलाइजा आर जाजे की ओर क्ुकते हैँ | टाम लाकर की हमने:एक 
वृद्धा क्वेकर स्मणी के घर शरीर की यन्त्रण से कराहते, अपने 
साथी मार्क की तरद्र तरह की गालियाँ बकते आर फिर कभी उसका 
साथ न करने के लिए सो सा कृसमें खाते छाड़ा था । 

बद्द दयाल्ु इड्धा लोकर के पास वेठी माता की नाई' उसकी टहल 
कर रही है। वृद्धा का नाम डार्कस है | पर सब लोग इसे डार्कस मौसी 
मासी कहते हैं | कृद की यह ज्ञरा लम्बी है, इसके मुँह पर दया 
ममता, स्नेह ओर धर्म के चिह्न लक्षित होते हैं । यह बड़े सादे ओर 
सफेद कपड़ें पहने हुए अपने हात्रां से दिन रात लाकर का 
पथ्य-पानी करती है । 

लोकर विद्धाने की चादर को इधर उधर लपेट कर कह रहा. है,. 
४ श्रेफ ! कैसी गरमी है ! यह सुसरी चादर खाये जाती है ॥? 

'डार्कस 'ने उसके विद्लानें की चादर की शिकन बगररह ठीक करते 
हुए कहा, वावा टामस, ऐसी भाषा का व्यवहार नहीं करना 
चाहिए । 

लोकर--मेरा शरीर जल रहा है, मुझसे रहा नहीं जाता ! 

डार्कस--गाली वकना, सोगन्दें खाना, यन्दे शब्दों का व्यवहार 
करना भलेमानसों का काम नहीं है इसे छोड़ने की चेष्टा करो । 
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लोकर--यह साला मार बड़ा शैतान का बचा है। पहले साला 
बकीली करता था इसासे इतना लालचो है। ऐसा ,शुस्सा आता है कि 
साले की फांसी पर लटका दूँ । 

इतना कह कर लोकर ने फिर सारे बिछ्लाने सिकोड़-सिक्राड कर 
उत्नट-पुलट कर डाले । 

क्षण भर बीतने के बाद फिर कहने लगा, “वे भगोड़े दास-दासी 
यहीं हैं कया ९१ 

डाकंस--हाँ । 

लेोकर---उन्हें जल्दी कील किनारे जा कर जहाज पर चढ़ने को 
कह दे, जहाँ तक जल्दी चले जायें अच्छा है। | हे 

डाकंस--- सम्भवतः वे ऐसा ही करेंगे। 

लोकर--उन्हें बड़ी ख़बरदारी से जाने को कहना । सैनडस्क्री के 
जहाज्ञ के आफिस में हमारे आदमी लगे हुए हैं. वे बड़ो जांच पूँछ 
करेंगे। मैं इस लिए सब बताये देता हूँ कि उस साई नामाकूल को 
कीड़ी हाथ न लगे । 

डाकंस--फिर तुम गन्दे शब्द मुँह से निकालते हो । 

लोकर--डार्कस मौसी, मुझे इतना कस के मत बाँधों छाँदा, 
बहुत कसने से सब हृट जायगा। मैं धीरे धीरे.सुधरूँ गा | लेकिन उन 
भगोड़ों की वाबत कहता हूँ। उस स्री से कह देना कि वह मरना वेष 
बना कर जहाज़ पर चढ़े | और बालक की बालिका के से वल्ल पहना 
दें। उन लोगों की हुलिया सैनडस्की पहुँच चुकी है। 

डाकंस--हम लोग सावधानी से काम लेंगे। 

यहाँ अब हम टाम लोकर से छूट्टी लेंगे, उस के विषय में हमें 
इतना ही कहना है कि तीन सप्ताह वह वहाँ बीसार पड़ा रहा | फिर 
वहां से निराग है| कर अपने घर चल्ला गया | यहाँ से जाने के बाद 


चालीसवाँ परिच्लछेद | घर 


उसने ,गुलामें के पकड़ने का धन्‍्धा एकदम तर्क कर दिया, और किसी 
अच्छे धन्धे में लग गया। तीन सप्ताह क्वेकर परिवार के सत्सड़ः 
में रह जाने के कारग उसके खभाव में भी बड़ा परिवर्तन हो 
गया था। क्वेका सम्प्रदाय वालों का वह बड़ी भक्ति और श्रद्धा की 
दृष्टि से देखता था । डाकंस पर ता बद्ध अपनी माता से भी 
अधिक भक्ति करने लगा था | 

जलाकर के मूह से यह खबर पा कर कि सेनडस्की में उनकी 
हुलिया पहुँच गई है आर वहाँ खाज पूछ होगी उन्हें ने विशेष 
सावधानी से काम लेने का निश्चय किया | साथ जाने से पकड़े जाने 
का खटका देख कर जिम आर उसकी माता दा दिन पहले चल दिये । 
इसके बाद जाजे और इलाइजा अपने बालक सद्दित रात को सैंन- 
इसकी पहुँचे। 

. रात का श्र अन्त दवा चला है, खतन्त्रता का सुख-सू्य हृदया- 
काश में उदय होने ही को है | अहा ! खतन्‍्त्रता |--कसा जादू भरा 
शब्द है ! इसका उच्चारण करते ही छृदय आनन्द से नाच उठता है ! 
देवि खतन्त्रते | तुम साथ रहे ता खप्पर में माय कर खाना श्रोर 
वूत्तों के नीचे जीवन बिताना भी सुखकर है, पर तुम्दारे बिना 
राजमेोग भी रुधिरपिण्डवन्‌ हैं; तुम्हारं बिना संसार में कहीं भी सुख 
नहीं है | तुम्दें पाने के लिए अमरीका के श्रंगरेज़ों ने अपनी जान की 
बाज़ी रख दी, कितने ही वीरों की रण में आइुति देदी | सारा संसार 
ठुन्हारे क्षिए लालायित है। पर जहाँ चीरता और एकता है वहीं 
तुम्हारा निवास द्वोता है, भीरुता, कायरता, खार्थपरता तथा फूट के 
ते तुम पास नहीं फटकती हो, इनसे तुम्हें बड़ी नफरत है।इस 
संसार में निर्वल, भीरु और खार्थपुरायण जातियाँ तुम्दारे मुख-दशेत 
की आशा नहीं कर सकती | और जिस जाति से तुम दूर हा। उससें 

हे ३१ 
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जीवन कहाँ । संसार का कोई सुख उस जाति को सुखी नहीं कर 
सकता, उसके लिए संसार के सारे सामान दुखदायी हैं । पर देवि ! 
तुमसे नाता जाड़ते ही खारथपरता का भन्धकार, और निर्बलता की 
भार, देखते देखते काफ़ूर हो जाती है। सड्जीयं मानव-सनों में सार्व- 
मैमिक प्रेम-चन्द्र का उदय होता है । 

क्या संसार में कोई ऐसी वस्तु है, जिसे कोई जाति तो अति 
सुखद और प्रिय समभती है| पर कोई मलुण्य उसे वैसी न समझता 
हो ९ खतन्त्रता जितनी किसी जाति को प्यारी हो! सकती है, उतनी ही 
वह एक मलुष्य को भी प्रिय है। जातीय और व्यक्तिगत खतन्‍्त्रता में 
भेद ही क्‍या है ? अलग अलग व्यक्तिगत खतस्त्रता के समूह को ही 
ते जातीय खतन्‍्त्रता कहते हैं। फिर व्यक्तिगत खतन्‍्त्रता .के विना 
जातीय खतन्‍्त्रता कब सम्भव है। यह जो युवक जाजे हेरिस, यहाँ 
मुँह लटकाये चिन्तित-चित्त बैठा है, यह कैसी खतन्त्रता के लिए 
व्याकुल है ? यह व्यक्ति क्या अधिकार चाहता है ? केवल इतना ही 
अधिकार, कि यह अपनी स्त्री को अपनी समझ सके, दूसरे के 
अद्याचार से उसकी रक्षा कर सके--अपनी सन्‍्तान को अ्रपनी समभ्क 
कर सुशिक्षा दे सके, अपनी सेहनत को कोड़ी, अपनी मशकत कौ 
कमाई को अपने लिए ख़चे कर सके और अपने धर्म-वेश्वास के अनुसार 
काम कर सके, इससे अधिक वह और कुछ नहीं चाहता । 

सार्थी नरपिशाचो ! क्‍या तुम उसे इतना भी अधिकार न देगे ९ 
क्या बिना इन अधिकारों के भी मनुष्य जीवित रह सकता है? आज 
'. जा मलुष्य के कुछ खभावसिद्ध अधिकारों को पाने के लिए तुम्हारे 
देश से भागने का उद्योग कर रहा है, अपनी स्त्री का मर्दाना सेष बना 
रहा है, उसके लम्बे लस्बे सुन्दर बाल छाँट रहा है। 

इलाइजा के बाल कट जाने के बाद, वह मुस्कुरा कर बोली, 
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“कहो जाजें, क्या अब मैं एक सुन्दर युवा सी नहीं जान 
यड़ती १११ 

जाजे--तुम किसी भेप में हो. मुझे सदा ही सुन्दर जान पड़ती ही । 

इलाइजा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, "'जा्ज 
तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो ? अब तो कनाडा यहाँ से कंबल 
चौबीस दी घंटों की राह है। बस, केवल एक दिन वश्चा एक रात का 
सफर और है, ओर इसके वाद--अहा ! उसके वाद !?? 

जाज ने इलाइजा को अपनी ओर खींच कर कहा, “इल्ताइजा, 
मुर्क बड़ा भय मालूम कहीं इतनी 'दूर आये हुए पकड़े 
गये तो सारा किया कराया वस्वाद हो जायगा--किनारे लग कर 
नाव डूब जायगी | ऐसी दशा होने पर मेरा जीवन कदापि न रहेगा । 

इन्नाइजा--डरा मत | यदि उस दयामय को हम लागां को पार न 
लगाना हाता ता ऋदापि वह हमें इतनी दर न ल्ञाता । जाजे, मुझे मालूम 
हाता है, वह हम लोगों के साथ है। फिर डर क्या है ? 

जाजें---इलाइजा, तुम देंवी हा ! तुम इश्वर का साथ रहना अनुभव 
करती हा | पर बोलो, क्या इन जन्म से सहते आये ढु:खां का अन्त 
होगा ---क्या हम खतन्‍्त्र होंगे ? 

इलाइजा--जाजे, मुझे ते इसका निश्चय है। मुर्के मालूम हो 
रहा है कि इश्वर ही हम लोगों का सखतन्त्र करने के लिए यहाँ से बाहर 
लिये जा रहा हैं । 

जार्ज--ठीक है, मुझे भी तुम्हारी बात पर विश्वास होता है । 

इसके थाद जार्ज ने इलाइजा का टापी आढ़ा कर कहा, “गाड़ी 
का समय ते हो चला । झुभे आश्चर्य होता है कि मिसेस स्मिथ हेरी 
को ले कर अब तक क्यों नहीं आई | 

इतने ही में दरवाजा खुला और एक अथेड़ अवस्था की भद्र महिल्ता 


अ्कर 
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बालक हेरी का वालिका के बेष में सजाये हुए साथ लेकर 
अन्दर आई | 

इलाइजा ने उसे देखते ही कहा, “वाह ! क्‍या खूबसूरत ,लड़की 
बन गई है, देखे अब उसे हम लोग हैरिआट के नाम से बुलावेंगे; क्‍यों 
ठीक नाम होगा न ९? ॥॒ 

बालक माता को मर्दाने कपड़ों में, वाल कटे हुए देख कर हत- 
बुद्धि हो गया और वारस्वार ठण्डी साँसे' लेने लगा। इलाइजा 
ने उसकी ओर हाथ बढ़ा कर कहा, क्यों हेरी, अपनी सा को 
पहचानता है ? 

बालक शर्मा कर उस अधेड़ ल्री से चिपट गया | 

जाज ने कहा, 'इलाइजा, जब तुम जानती हो कि से तुमसे 
अलग रखने की व्यवस्था की गई है । ते! अब इसे नाहक क्यों अपसे 
पास बुलाने की काशिश करती हो ??” 

इलाइजा--जानती हूँ । यह सेरी सूखंता हैं । लेकिन इसे अलग 
रखने में जी नहीं मानता | खैर, मेरा लबादा (ओवरकोाट)-कहाँ है ९ 

इस के वाद इलाइजा जब माना लबादा, पहन कर तैयार हो 
गई, तब जाजे ने मिसेस्‌ स्मिथ से कहा, अब से हम लोग आप को 
बुआ कहेंगे । और लोगों पर यह प्रकट करना होगा कि हम लोग 
अपनी बुआ के साथ जा रहे हैं । 

मिसेस स्मिथ ने कहा, “ मैंने सुना है कि जे लोग तुम्हें पकड़ने 
आये हैं, वे टिकट घर में बैठे वाट देख रहे हैं ।?” 

जाजे ने कहा--ि लोग बैठे हैं ! खैर, चले देखा जायगा, 
अगर हम लोगें की उनसे सेंट हो गई ते हम उन्हें बतला देँगे।? 


इसके वाद ये लोग एक किराये की यांड़ी पर सवार हो कर चले ।_ 


जिस आदमी से इन्हें अपने यहाँ शरण दी थी वह गाड़ी तक 


वजन 


चालीसा परिच्छेद | घ्पप्‌ 


इनके साथ आया और चलते समय इन के उद्धार के लिए ईश्वर से 
आथधेना करने ल॑ंगा। 

'इन लोगों का छद्म-भेष ऐसा वन गया था कि कोई इन्हें न 
पहचान सकता था-असल सें यह टाम लोकर के साथ भलाई करने का 
नतीजा था। कभी कभी भलाई का फल हाथों हाथ भलाई मिलता है। 
यदि इन्हें''ने वेर चुकाने की नीयत से लोकर की जड्ल्‍ल ही में रहने 
दिया द्वोता, उसे डार्कस के घर न उठा लाये होते तो आज यह 
अपने साधारण भेष में आ कर यहाँ ज़रूर पकड़ जाते। टाम लोकर के 
साथ इन्होंने जे भलाई की उसका इन्हें वहुत अच्छा फल मिला | 

मिसेस स्मिथ कैनाडा-निवासिनी एक प्रतिष्ठित महिला है। वह 
'कैनाडा लौट रही थी | इनकी दुदंशा देख कर उसे दया आ गई और उसने 
इनकी सहायता करने की ठान ली। दे दिन पहले ही से हेरी उसके 
'ज्िस्मे लगा दिया गया था। इन दे दिलों में तरह तरह के मेवा-मिठाई 
खिलौने वगैरह दे कर हेरी को उसने ऐसा हिला लिया था कि वह 
उसका सड्ढ ही न छोड़ता चाहता था । 

इनकी गाड़ी जहाज़ के घाट किनारे जा लगी | जाज उतर कर 
टिकट लेने गया ते! उसने दे आदमियों को अपने सम्बन्ध सें परस्पर 
चातें करते सुना। उन में एक दूसरे से कह रहा था, “भाई, मैंने 
* शक एक कर के सब मुसाफिरों को देख लिया, तुम्हारे भगोड़े इनमें 
नहीं हैं। फिर जाओ ने देखा कि इन में एक सार्क है और एक जहाज्ञ 
का छके | 

भार्क वाला, “ उस सत्री को तो तुम मुश्किल से पहचान सकते 
है| कि वह दासी है, क्‍योंकि वह विल्कुल अँगरेज़ों की सी गोरी ह्ै। 
युरुष भी वैसा ही है, पर उसके एक हाथ पर जलसे का दाग है। 

जार्ज उस समय हाथ बढ़ा कर टिकट ले रहा था, उसका हाथ 


ध्पद्‌ ठाम काका की कुटिया । 


काँप उठा, पर वह सँभल कर धीरे धीरे वहाँ से टहल गया और वहाँ - 
जा पहुँचा जहाँ इलाइजा और मिसेस स्मिथ बैठी हुई 'थीं । 
मिसेस स्मिथ हेरी की साथ ले कर स्रियों के कमर में चली गई । 
जब जहाज़ ने चलने की सीटी दी और घण्टा बजा ते जाजे के 
हृदय में आन्द की लहरें उठने लगीं। आर माके ठण्ढी साँसें लेता हुआ 
जहाज़ से उतर कर किनारे आया। वह मन ही मन निराश हो कर 
कहने जगा कि वकालत के धन्धे में आमदनी की सूरत न देख कर 
प्रकारानतर से उसी देश-प्रचलित कानून की रक्षा के लिए यह नया धन्धा 
पकड़ा, पर इस में भी कुछ होता जाता नहीं दिखाई देता। यही 
सेचते सोचते मार्क खिन्न मन से अपने देश को लौट गया । 
दूसरे दिन जहाज ने अमह॒स्ट वर्ग में जा कर लड्गर डाला, यह 
कैनाडा में एक छाटा कृस्वा है | जाज इलाइजा इत्यादि सब आ कर 
किनारे उतर । खाधीन भूमि में पेर रखते ही आनन्द से उनका हृदय 
भर गया । आज उन्हें दासत्व से मुक्ति मिली, झ्राज जाजे को स्त्री पुत्र 
की अपने कहने का सानवी खत्व प्राप्त हुआ । खासी और स्त्री दोनों 
परस्पर गले से लिपट गये। दोजों के नेत्रों से आनन्दाश्रु बहने लगे; 
ओर घुटने टेक कर उन्हेंने इंश्वर की प्राथेना में यह भजन गाया । 
विपति साथर में तुम्हीं जहाज । 
कौन बचाये दीन हीन के तुम बिन हे महाराज । े 
निपट निराशा भ्रन्धकार था सम हित महा कुसाज । 
उदय हुआ सुख-भाजु पूजे में तव कहणा से आज । 
जसे तुम्हें पुकारा दुख में चेसे पा सुखसाज । 
ध्यान तुस्हारा ही धरते हैं गाते सुयश द्राज । 


इसके बाद इस मण्डली को मिसेस स्मिथ नगर वासी 
एक सज्जन पादरी साहब के यहाँ ले गई। यह पादरी अपने 


के 


चालीसवाँ परिच्छेद । छ्र्प७ 


घर ऐसे ही निराश्रित और भागे हुए दास-दासियों का शरण दिया 
करता था।... 

जाज और इलाइजा के श्राज के आनन्द का वारापार नहीं है | 
भला भाषा द्वारा इनके इस खतन्‍्त्रता के आनन्द का वर्णन कैसे हो 
सकता है । आज रात भर उन्हें नींद न आई । सारी रात आनन्द की 
उम्नड़ों में बीत गई | इस आनन्द में इन लोगां ने एक बार भी यह सोचने 
तक का कष्ट न उठाया कि यहाँ करना क्‍या होगा, कैसे ज़िन्दगी 
कटेगी । न इनके धर-द्वार है, न कोई साज-सरंजाम। कल तक के खाने 
लिए इनके पास ठिकाना नहीं है। फिर भी यह खतन्त्रता-प्राप्ति के 
आनन्द में ऐसे फूले हुए हैं कि उन्हें और किसी बात की ग़म ही 
नहीं है। और वास्तव में पृिए ता, मलुष्य-जीवन में खतन्‍्त्रता की 
अपेक्षा और प्रमूल्य वस्तु है ही क्या, जिसकी मनुष्य परवाह करे 
ऐसे अनमोल रतन से जा लोग प्रभुत्त अथवा धन के लोभ 
से किसी व्यक्ति अथवा जाति-विशेष को वच्चित करते हैं, किसी जाति 
की खतन्‍्त्रता पर कुठार चलाते हैं, उन्हें अवश्य ईश्वर का कोपभाजन 
वनना पड़ेगा, उसके सामने जवाब-देह द्वाना पड़ेगा | पीढ़ी दर पीढ़ी 
उन्हें इन अ्रद्याचारों का फल चखना पड़ेगा । | 


इकतालीसवाँ परिच्छेद । 
जयोल्लास । 


क्‍या सभी दशाओं में शत्यु कष्टकर जान पड़ती है? बहुत 
से ल्ञोग तो इस दुःख और यन्त्रणा-पूर्ण संसार में ऐसे होते हैं कि जे। 
खुशी से मरना चाहते हैं। यह सृत्यु को भयानक नहीं समभते।, 
कितने ही ऐसे धर्मवीर हुए हैं कि जिन्होंने निर्भीक होकर रुत्यु से 
भेट की | सत्य आर धरम के लिए, संसार से अन्याय को दूर करने 
के लिए कितने धर्म और कर्मवीर प्रसन्नता से मृत्यु की बेदी पर चढ़ 
गये । क्या इन्हें उस समय मृत्यु कष्टकर जान पड़ी थी ? कदापि 
नहीं । जब मलुष्य सल्य विश्वास से उत्तेजित हा जाता है, हृदय के 
उमड़े हुए धर्मंवेग और प्रेमालुराग के कारण वह अपने आप के भूल 
जाता है, उस समय वह वाह्ज्ञान से सर्वधा रहित हे जाता है। 
किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट उसकी अन्‍्तरात्मा को स्पर्श नहीं 
कर सकता । 

पर जिन्हें नित्य मार का कष्ट सहन करना पड़ता है, जिन्हें अदा- 
चारी लोग बूंद बूंद रक्त चूस कर मारते हैं, कठोर आचरण सहते 
सहते जिनके हृदय की दया, ममता एवं अन्य सब प्रकार के सद्भावों 
का श्ने: शनेः नाश हो रहा है, उन्हें भी क्‍या मृत्यु कष्टकर 
नहीं है ? इससे अधिक कष्टकर मृत्यु संसार में और भी हो 
सकती है ! 


जब नर-पिशाच लेप्री टाम का पीटता था, और उसे मार डालने 


इकतालीसवां परिच्छेद । ४८ 


की घमकी देता था, उस समय टाम सन ही सन सोचता था कि शअच 
उसके संसार छोड़ने का समय आ गया हैं, अब शीत्रही मुत्यु आ कर 
उसके सारे दुःखनदर्दो' का दूर किये देती है; अतएव उसके भयभीत 
होने का कोई कारण नहीं है। सत्य विश्वास से उत्तेजित हा कर घर्म- 
बीरों की भाँति वेघड़क हो कर वह क्षेत्री के सामने डट कर खड़ा हो 
जाता था और इंसा के सद्‌ दृष्टान्त का अनुसण् करने का विचार 
करके मनही मन हर्पित दाता था । पर जब वह ठाँक पीट कर चला 
जाता था आर दाम देखता था कि मृत्यु ता नहीं आई: उस समय 
हृदय का वह उमड़ा हुआ धर्म-बेग और मार के समय की उत्तेजना 
शनें: शनें: मन्‍्द पड़ जाती थी और तब उसे सार का दर्द अखरता 
था, उसका शरीर शिधिल्ञ पड़ जाता था, और साथ ही अन्‍्तरात्मा को 
भी अवसन्नता धर दवाती थी: छद॒य में निराशा छा जाती थी, अपनी 
दुर्दशा का स्मरण होते ही उसके दृदय में असह्य अन्त्रणा की अ्रप्ति 
अधक उठती थी । 

पहले ही दिन की मार से टाम का शरीर जगह जगह से छिल्त 
गया था और वह बहुत अशक्त द्वो गया था । पर लेगी ने वह 
अशक्तता दूर होने के पूर्व ही मारे हठ के उसे खेत के काम में जात 
दिया । अन्य कुलियां के साथ उसे काम पर जाना पड़ता था | अपनी 
इस कमजोरी की हालत में भी वह जी लगा कर खेत का काम करता 
था, पर खेत के रखवाले केवल अपनी हिंसक वृत्ति चरिताथे करने के 
लिए समय समय पर उसे बेत लगाते रहते थे । भला इस निष्ठ॒राचरण 
पर भी कोई सहिष्णु रह सकता है ? पर टाम बड़ा हा शान्त प्रकृति 
का आदमी घा। उसके धीरज ओर सहिष्णुता को सौंसा न थी। 
पर कभी कभी साम्वा और कुइम्वा आदि के निष्ठुराचरण से उसका 
सन सहिष्णुता-रहित दो जाता था| अब तक यह समस्या ढाम की 


हे 


9<€० ढास काका को कुटिया ) 


समझ में भली भाँति नआई थी कि लेगी के खेत के कुली ऐसे 
मनुष्यत्व-विहीन ओर दुग्वरित्र क्यों हा गये हैं; उनका हृदय केवल 
ठ्रंप, हिंसा, बेर, विरोध, खाथेपरता ओर निप्ठुस्ता का घर क्‍यों धन 
गया है; उनके जड़-हृदय में क्षण भर के लिए भी सहानुभूति का 
सथ्चार क्‍यों नहीं होता है, पर अब उसे उनके किसी आचरण पर 
आश्रय्य न रहा। अब उसने सहज में समझ लिया कि उनकी इस” 
ढुखस्था का निप्ठुराचरण के अवश्यम्भावी फल के सिचा और कोई 
कारण नहीं है। पर वह अपने मन में वहुत डरा कि समय पाकर 
कहीं यह निष्ठुराचरण उसकी प्रकृति को भी भ्रष्ट न कर दे । इस डर 
से वह जब जूरा सा अश्रवकाश पाता तुरन्त अपनी पुरानी बाइबल को | 
लेकर पढ़ने वैठ जाता । पर आज कल काम की इतनी भीड़ है कि 
रविवार तक को काम के बार से छुट्टी नहीं मिलती | कपास चुनने के 
दिनों में कई मास लेग्नी कुलियां को रविवार तक की छुट्टी नहीं देता 
था। क्यों देता ? धर्म तो उसका कुछ था ही नहीं, उसके लिए जे -' 
कुछ देवता-मन्दिर था, वही कपास का खेत और नगद-नारायश । 
पहले टाम् खेत से लौटने पर नित्य रात्रि को रोटी बनाने के समय 

चूल्दे के उजाले में बैठ कर बाइवल के एक दे। उपदेश पढ़ा करता था। 
पर आज कल वह इतना कमजोर हो गया था कि खेत से लौटने पर 
पत्ल भर भी उससे बैठा न जाता था । आते ही घकावट के सारे वह 
भोपड़ी में पढ़ रहता और दर्द से छटपटाने लगता था | 

यह बड़े आश्रय की वात है कि जब तब टाम सरीखे पक घर्म- 
विश्वासी का मन भी डावाँ-डोल होने लगा। जिस सुदृढ़ विश्वास के 
कारण उसने आजन्स किसी भी कष्ट को परवाह न की, उसी अदम्य 
धर्म-विश्वास के निष्ठुराचरण के सासने परासत होने की सम्भावना 
होने लगी। भ्रज्ञेय अन्धकारमय जीवन पहली के सम्बन्ध में उसके 
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मन सें भांति भाँति के प्रश्न उठने लगे। हृदय सुस्त पड़ने लगा। जी में 
प्रश्न करने लगा, जगत्‌-पिता कहाँ है १ वह चुप क्‍यों है ? क्‍या संसार 
में सचमुच पाप ही की जय होती है ? फिर आप ही आप सोचने 
लगा नहीं, “परमात्मा मुझे कभी नहीं भुलावेगा । सम्भव हे मिस 
अफिलिया का पत्र पाने पर केन्टाकी से कोई मेरा उद्धार करने 
आता हो |” 

यांही सोचते साचते वह व्याकुल होकर इंश्वर से प्राथेना करने 
लगा | वह प्रति दिन उठ सचेरें आशा से सार्ग की ओर देखता था कि, 
केन्टाकी से काई उसे मुक्त करने के लिए श्रा रहा छह वा नहीं। यांही 
देखते देखते कितने ही दिन बीत गये पर कोई कहीं से आया गया 
नहीं । तव॒ फिर उसके मन में वहीं पूर्व प्रश्न॒ उदय हुआ कि, “ईश्वर 
ने क्या मेरी सुध विसार दी है !” 

इस बीच में कभी कभी कासी से भेंट होती थी श्र काम से 
घर में जाने पर एमेलिन का नेराश्य-पूर्ण मुरकाया हुआ चेहरा 
दिखाई पड़ता था, पर वह किसी से कुछ बेज्ञता चालता न था। सच 
पूछिए ता उन दिनों बोलने चालने के लिए पल्ष भर की फुसंत तकन 
मिलती थी । 

एक दिन ' सन्ध्या के उपरान्त खेत से आकर वह ऐसा शक्ति- 
हीन हो गया कि धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया | आज उसकभ्री उठने 
की शक्ति एकदम जाती रही । लेटे लेटे ही रोटियाँ बनाने की फिक्र 
में लगा | चीच में उसकी बाइवल पढ़ने की इच्छा हुई, तब चूल॒दहे की 
आग ज़रा तेज़ करके अ्रपनी पसन्द के, निशान लगाये हुए वाइबल के 
अशों को पढ़ने छगा । पढ़ते पढ़ते सनही मन प्रश्न करने लगा, क्या 
संसार से शास्त्र की शक्ति जाती रही है ( क्या यह धर्मशाल्र भम्न-हृदय 
को-बल और निष्प्रस चक्षुओं में ज्योति नहीं देता ? इसके बाद ठण्ढी 
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साँस लेकर उसने ज्यीहीं बाइबल बन्द को, उसे पीछे से किसी का 
बिकट हास्य सुनाई दिया | गर्दन धुमाकर देखने पर लेगी को पीछे 
खड़ा पाया | 

लेगी वाला, “अच ते समझ न लिया कि तेरा धर्म तेरी कुछ 
मदद नहीं करने का ! मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तेरा धर्म 
चमे सब हवा कर दूँगा |” 

धर्म के सम्बन्ध में इस व्यज्ज ने टाम के हृदय में चरछी मार 
दी । इतना कष्ट उसे दित भर की भूख-प्यास से भी नहीं हुआ था । 

लेम्मी ने कहा, तू निरा गदहा है। मैंने ख़रोदने के समय 
तुझे कोई बढ़ा ओहदा देने की बात सेची थी । में तुझे साम्वो और 
कुइम्बे से भी ऊँचा पद देता | आज वह तुभे कोड़े लगाते हैं, पर 
मेरी बात मानने से तू उन सब को कोड़े गा सकता था, में तुझे 
चीच बोच में थोड़ी हिल्‍्की या ब्रांडी भी पीने को दिया करता। 
अच भी कहता हूँ अपने यह सब ढाँग छोड़दे । अपनी उस 
फटी पुरानी पोथी को चूल्हे भाड़ में कक कर मेरा ध्मं पकड़ !? 

टाम--इईैश्वर न करें कहीं ऐसा हो 

लेग्नी---तू देखता तो है कि ईश्वर तेरी कुछ मदद नहीं कर रहा 
है; अगर उसे तेरी मदद मव्जर होती ते वह तुझे मेरे हाथ ही में 
न पड़ने देता | टाम, तेरा यह धर्म वर्म एक तरह का भकूठा ढाँग है । 
में अच्छी तरह जानता हूँ । तेरे लिए मेरी बात मान कर 
चलना ही अच्छा होगा; मैं सामर्थी आदमी हूँ, और तेरा कुछ उपकार 
कर सकता हूँ | 

टाम--नहीं सरकार, मैं भ्रपना सट्टूल्प नहीं छोड़ें गा। सगवान 
मेरी सहायता करें अथवा न करें; पर में उसी की शरण रहँँगा और 
अन्त तक उस पर विश्वास रक्‍्खूँगा। 
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लेग्नी ने ठाकर मार कर उसके मुँह पर थूकते हुए कहा, “तू 
बड़ा उल्लू का पट्टा है। खैर कुछ परवाह नहीं, मैं तुझे समक्कूँगा, 
तू देखेगा कि मैं तुझे कैसे अपनी बात सनवाता हूँ |” यह कह कर 
लेमी चला गया। 

जब यन्त्रणा के गुरु भार से आत्मा सर्वथा अवसन्न हो जाता है, 
धैय सीमा को प्रहुँच जाता है, उस समय देह और मन की सब 
शक्तियाँ उस गुरु भार को अलग फेंकने के लिए तलमल्ाने लगती हैं; 
इसी से प्राय: घारतर यन्त्रणा के उपरान्त तत्काल ही हृदय में आनन्द 
और साहस का स्रोत बहते देखा जाता हैं । यही दशा इस समय 
टाम की थी। 

निर्दयी मालिक के नास्तिकता-पूर्ण तानों ने उसके दुःख-भारा- 
क्रान्त हृदय को और अधिक अवसन्न कर दिया; यद्यपि उसका 
विश्वास उस अनन्त परमेश्वर पर से टला नहीं, पर निराशा से वह सर्वथा 
शिथिल हो गया । टाम चूल्हे के पास संज्ञाशून्य की भाँति बैठा रहा । 
सहसा उसके चारों ओर के पदाथे मानों शून्य में विज्ञीन हे गये, 
और काँटों का मुकुट पहने, रक्ताक्त, आहत ईसा की मूर्ति उसके नेत्रों 
के सन्मुख उपस्थित हुई। टाम भय और आश्चये से. उस आगत के महान्‌ 
सहिषा भाव की ओर निहारने लगा; उन गम्भीर और करुणोद्दीपक 
युगल्ल नेत्रों की दृष्टि उसके अन्तःस्थल पर पड़ी, उसकी अवसन्न और 
सुमूषु' आत्मा जाग उठी, वह घुटने टेक कर और दोनों हाथ आगे 
फैला कर बैठ गया। उसी समय शने: शनेः उस आकृति का रूप 
बदलने लगा, उस काँटों के मुकुट की जगह किरणें" चमकने लगीं, 
एक अपूर्व-प्रभा-मण्डल से उद्धासित, उस मुख ने स्नेह-चक्षुओं से उसकी 
ओर देखा; उस कण्ठ से सुधा की धारा बह निकली, टाम ने सुना 
कि वह वाणी कह रही है, “जैसे मैंने पाप और अत्याचारों पर 
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द्विजय कर पिता के साथ सिंहासन पर बैठने का सौसाग्य प्राप्त किया, 
वैसे ही वह जो संसार में पाप और अत्याचारों पर विजय प्राप्त करेगा, 
मेरे साथ सिंहासन पर बैठ सकेगा |?” 

टास कितनी देर वहाँ पड़ा रहा, इसकी उसे कुछ ख़बर न थी । 
जब वह होश में आया ते उसने देखा कि आग चुक गई है, उसके 
कपड़े आर शरीर को ओसने तर कर दिया है; पर आत्मा का वह 
सट्ठूट-काल निकल गया है, उसके हूंदय में एक अपूर्व आनन्द भरा 
हुआ है; उस आनन्द की उमड़ में भूख, प्यास, जाड़ा, अपमान, 
नेराश्य आर यन्त्रणा सब का उसने बिसार दिया है । इस जीवन की 
समस्त आशाओं को तिलाजलि देकर उसने अपना चित्त अनादि देव 
के चरणों में लगा दिया | दाम आकाश के उज्जवल तारों की ओर 
आँखे लगा कर आकाश को प्रतिध्वनित करते हुए आत्मा के गस्भीर 
आनन्द में मप्न हे कर, यह गीत गाने लगा ।--- 

हिम इंच एथ्वी गल जायगी भानु भस्स हो जाएगा। 

तब भी में अभु तेरा हूँगा त्‌ मेरा कहलाएगा । 

मत्युलाक का जीवन पूरा होगा जड़ शरीर यह मंद । 

शान्ति-सरोबर में तेरूँगा पाकर के सें बह्मनन्द । 

वर्ष सहख्र वहां पर रह कर चिर प्रकाशयुत सानु समान । 
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गाता रहूंगा चेसे जेसा था जब छेड़ा गान । 

जैसा हमने ऊपर चर्शन किया है, यह कोई नई घटना नहीं थी, 
धर्म-विश्वासी ,ुलामें में ऐसी आख्ययय-घटनायें प्रायः होती रहती हैं । 
मने-विज्ञानी पंडितों का मत है कि, ऐसी भी अवस्थायें' हुआ करती 
हैं जिनमें सन के भाव और कल्पनायें इतनी उत्तेजित और प्रबल हो। 
जाती हैं कि उस समय कुल बाहरी इन्द्रियों पर उनका प्रभाव दो 
जाता है, और ऐसी अवबख्या ,में मना-कल्पित पदार्थ प्रत्यक्ष से दीख 
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पहने खगने हैं । स्वध्यापी परमेज्चर मनुष्य छा थे सर दाक्चियाँ देकर 
इसके जीवन में जा कितनी ही अदनायें घटाता £. टनकी गिनती 
कान लगा सकता है ? आर इसी बात फा कान निभेय कर सकता 
है, कि बह क्रिन दिन दयावों से निम्सहाय पश्रार निगणा-मप्न 
आत्साओं में नवीन बल का सध्यार करना है ? यदि यह प्रयधान दास 
विश्वास करे कि मा ने टसे प्रयन्त दर्णन दिया था, उससे बातें की 
भा, ता कान उसओी बात का प्रनित्राद करेगा १ 

दुसरे दिन प्रानःकाल सत्र शुलाम लोग खेत की ओर चले तो 
इस समय उन सूख हाट, चिट लपेट, जाट से कॉपते हुए अभागों 
में केंदल एक ही व्यक्ति ऐसा था ना उमंग से पर रखता मस्त्र की नरह 
जा रहा था; फारग, टश्वर के अनन्त प्रेम पर उसका अटल विश्वास 
जम गया था। श्र हप्री ' मू अ्रथ क्रपनों सारी शक्ति आजमा 
देख । मिदारुण यन्‍्त्रागा, शाक, अपसान और अभावराशि सबके सत्र 
इसके लिए शान्ति-निरंतन की सोद़ियां बन कर इसे स्वर्ग की ओर 

अ्रप्मसर डराने में सहायता देंगे । 

... श्रव से उत्यीटित टाम का विनीत दृद्य शान्सिपृर्ण ढो गया। 
निय, पत्रित्र स्वरूप परमेज्वर ले उसके छं़व की अपना पवित्र मन्दिर 
बना लिया । टस जीवन का बह सर्मान्तिक्त परिनाप बीत चुका, इस 
जीवन की आशा, भय और झाकाजा का” आन्दोलन पीछे छूट गया. 
और पत्त पल की संग्राम-ड्रिष्ट कधिराक्त सानवी इ्छायें सम्पर्ण रूप से 
ईश्वरीय टरुछ में विलीन दे गए । टाम फो अपनों जीवन-वात्रा का 
अवशिष्टांश बहुत श्रत्प प्रतीत होने लगा आर प्नन्त शान्ति तथा 
अनन्त सुख्य इनला पास और इतना स्पष्ट जान पड़ने लगा कि जौवन 
के सारे ठुस्सहतम कष्ट भी उसके दृदय पर असर न कर सके । 

उसका यह बाह्य परिवर्तन सब का दिखाई पड़ने क्षणा। उसका 
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मुख हर समय प्रफुल्न रहने लगा और हर. कामों में उसका फुर्त्तीला' 
पन दिखाई देने लगा | वह बड़े धीरज, सहिष्णुता, और शान्ति पं 
साथ अत्याचार और निष्छुर व्यवहार सहने लगा। किसी भ्रकार वें 
व्यवहार से उसके मन में उद्विभता वा उत्कण्ठा नहीं पैदा होती थी । यह 
देख कर लेग्मी ने एक दिन सास्‍्वा से कहा, “ टाम पर क्या भूत सवार 
है| गया है ? थेड़े दिन हुए तव ते वह बिल्कुल लचर गया था लेकिन 
आज कल ते बड़ी तेज़ी दिखलाता है। 

साम्बे-- मालूस नहीं सरकार; जान पड़ता है भागने की फिक्र 
में होगा । 

लेगी--एक वार भागने की फिक्र करे ते काम ही बच जाय ! 
में भी यही चाहता हूँ । 

साम्बे--(बहुत हँसते हुए )जान पड़ता है हम' लोगों को जल्दी 
ही वह दिन देखना नसीच होगा । ज़रूर वह भागने की फिक्र में है। 
भागने पर शिकारी कुत्ते उसे दाँतों में दवा लावेंगे। तब बड़ा मज़ा 
होगा । एक बार वह मेली नास. की दासी भगी थी ते कैसा तसाशा 
हुआ था, मेरा ते उस वक्त हँसते हँसते पेट फटा जाता था। कुत्तों ने 
जा कर उसे पकड़ा ओर हम लोगों के पहुँचने के पहले ही उसका 
आधा शरीर नाच डाज्ञा था | उसे देख कर मुझे ऐसी हँसी छूठती थी 
कि क्या कहूँ । 

लेश्री---मालूम होता है लूसी अब शीघ्र ही कृत्र में आराम करेगी। 
पर देख साम्बे, जब कोई दास-दासी बढ़ा ,खुश और तेज़ दिखाई 
दे ते तुरन्त उसे दुरुस करने की फिक्र किया कर | 

साम्वे---आप बे खटके रहिए, में ख़ुद ही सब ठीक कर लूगा। 
हा: | हा: ! | 

यह तीसरे पहर के करीब की बातें थीं जब लेगी घोड़े पर सवार 
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है| कर पास के नगर में जा रहा था। उसने मन ही मन सोचा था 
कि नगर से लैटते हुए कुलियों के भाँपड़े देखता चलेगा । 

जब वह नगर से लौट कर कुलियों के कपड़ों से थोड़ी दूर रह 
गया ते। उसे गाने का शब्द सुनाई दिया , उसने ज़रा ठहर कर सुना 
ते भाहूम हुआ कि टास गा रहा है:-- 

जब देखूँ गा लिखा हुआ है खर्ग-द्वार पर मेरा नाम । 

भय भावना विदा कर दूँगा अश्र पोंछु लूँगा विश्वास । 

यदि अरि चन जग लड़ने आबे ओर नरक से बरसे वाण । 

तो भी धरा भ्कृटि को सिर्भय देखू गिनू तुच्छु शेतान। 

प्रलय समुद्ध उमड़ आवबे या घार शेाक का हो नूफान । 

झुझकेा कुछ परवाह न होगी, कुछ न पड़ेगा सुरका जान । 

मिले निरापद सुर्े सगे, भृह, परम पिता सर्वेस्ख समान । 

यह गाना सुन कर लेग्री सन ही सन कहने लगा, “हा हा! 
साला सोचता है खरे सें जायगा | गान सुन कर मेरे तो कान जल 
उठते हैं |” इसके बाद टाम के सामने पहुँच कर उस पर चायुक उठा कर 
वोला, ( हरासजादे ! इतनी रात का बाहर पड़ा क्‍या गाल माल कर 
रहा है ? जा झोपड़ी सें बन्द कर तेरा बह सब गाना साना ॥? 

टास ने बड़ी विनय और प्रफुल्जता से कहा, “जे हुक्म सरकार ।? 
यह कह वह भोपड़ी में जाने लगा | टाम को यों प्रफुल्लता से चातें 
करते देख कर लेप्मी को असीम क्रोध हुआ और तत्काल उसने उसके 
कन्धे और पीठ पर कोड़े लगाते हुए कहा, "यों रे सूअर, तू खूब 
वड़ी मैज जड़ा रहा है १” 

पर यह चाबुक की मार ऊपर ही ऊपर रह गई, टास के हृदय पर 
इसका कोई प्रभाव न हुआ | उसे कोई दुःख न हुआ | क्‍योंकि चह 
जीवन्मुक्त हे चुका है। उसकी यह पाँच-मातिक देह आत्मा से प्रथक हो। 
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गई है, अतएव कोई भी बाह्य कष्ट उसे कष्ट नहीं जान पड़ता। दाम सिर 
भुकाये खड़ा रहा, लेगी ने देख लिया कि उसे अपने ढड्ढ पर लाना 
शक्ति के बाहर है | उसने समझता कि ईश्वर अत्याचारों से उसकी रक्षा 
कर रहे हैं | इस पर वह ईश्वर को गालियाँ देने लगा । ताने तिसने, , 
धमकी भर वेतां की मार इत्यादि किसी से भी दाम के हृदय की शान्ति 
नष्ट न हो सकी । ऐसी दशा में पड़ कर भी टाम को विनीत भाव 
और प्रफुल्तता से दिन काटते देख कर लेग्मी कि कत्तेव्य-विमूढ़ हो। 
गया । पूर्व काल में इंसा के सताने वालों ने, प्रफुल्नता से अत्याचार 
सहते देख कर कहा था, “ ईसा, तुम कया हम लोगों के हृदय की 
अ्रप्नमि फो समय के पूर्व ही सुलगा दोगे १” लेपी के हृदय में भी आज वही 
भाव उत्पन्न हुआ | लेगी टाम को दुखी देखने के लिए कोड़े लगाता, 
पर टाम उससे कुछ भी दुखी न होता। यह देख कर उसके हृदय 
में यन्त्रणा की आग जलने लगी। 
लेगी के खेत में दीन दुःखी कुलियों की दुदेशा देख कर टाम का 
हृदय बहुत ही हुःखित हुआ । उसके अपने दुःखेों का अन्त हो गया 
है, खय॑ वह खर्गीय शान्ति का अधिकारी बन चुका है; पर वह अपनी 
इस शान्ति का कुछ श्रेश इन दीन ढुखियों को बाँदने की चिन्ता 
करने लगा । उसने कुलियों के साथ धर्म-चचो करके उन्हें सत्पथ पर 
लाने की बात सोची, पर उनके साथ धर्स-चर्चा करने का बिल्कुल 
अवकाश न था, केवल खेत में जाने' आने के समय बातें करने का कुछ 
अवसर था। टाम ने इस अवसर. में अभागे कुलियों से धर्मचर्चा 
आरम्म की । पहले ते कोई उसके सदम्िप्राय का मर्स न समक्र सका, 
पर॑ शर्ने: शने: उनका वह कठोर हृदय पसीजने ल्गा। ढाम इनका 
. शारीरिक कष्ट दूर करने का भी जी-जान से यत्न करने लगा। कभी वह 
आप भूखा रह कर अपना भाजन दूसरे को दे डालता, कभी किसी जाड़ा 
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खाते हुए रोगी कुछी की यन्त्रणा देख कर बह अपना फटा कम्बल उसे 
'दे डालता और आप जमीन पर पड़ रहता | किसी कमज़ोर सत्री को 
कपास चुनने में असमथे देख कर अपनी चुनी हुई कपास उसकी टोकरी 
में डाल देता था | इस वात की उसने एक थार भी परवाह न की कि 
इस काररवाई से उसकी पीठ का चमड़ा उधेड़ा जायगा । 
उसका यह आचरण देख कर खेत के सारे कुलियों का हृदय शने: 
शने: उसकी ओर आकर्पित होने लगा। कुछ समय बाद कपास चुनने 
'के दिन निकल गये । इससे अब कुलियां को उत्तनी मेहनत नहीं करनी 
पड़ती थी। उन्हें खूब छुट्टी रहती थी | इस समय वे सब प्राय: टाम के 
'पास बैठ कर धर्मकथा सुना करते थे और टाम के साथ साथ प्रार्थना 
किया करते थे । 
पर लेग्नी प्राथना से बहुत चिढ़ता था। वह जब सुन पाता कि 
'कुली लोग टाम के पास बैठ कर धर्मचर्चा करते हैं ते उन्हें बहुत 
मरता पीठता । इससे उनकी धर्मचर्चा की तृष्णा और भी बढ़ गई। 
वास्तव में धर्म-विद्वेपियां द्वारा धर्म-प्रचार में बड़ी अनुकूलता होती है। 
अत्याचार और निठुराइयां के कारण लूसी का धर्ममाव सर्वधा 
विनष्ट होने वाला था, पर टाम के उपदेशों और धर्म-संगीतें से 
उसका विश्वास फिर जग उठा | आर की जाने दीजिए कासी जो 
इतनी प्रतिदिंसा-परतन्त्र और उन्‍्मचमना हो। गई थी उसके हृदय तक 
में सक्ति, विश्वास और प्रेम का सभ्चार होने लगा । 
कासी का हृदय पहले से दुर्विपह्द यन्त्रणा की आग से जल रहा 
था, सन्तान-शोक से वह प्रायः सनक सी गई थी, इससे उसने सन ही 
सन ठान लिया था कि, किसी न किसी दिन मौका मिलने पर वह 
इस अल्याचारी लेमी का इसके कुकर्मो' का मज़ा ज़रूर चखावेगी। 
एक दिन रात के समय टाम की कुटिया में जब और सब लोग 
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सोये पड़े थे, उसने एकाएक उठ कर देखा कि कासी उसे इशारे से 
बाहर बुला रही है । 
टाम कुटिया से बाहर आया | रात के दे बजे हेंगे, चारों ओर 
, चाँदनी छिटकी हुई है । टाम ने आज कासी के चेहरे पर विलक्षण 
आशा और उत्साह का भाव देखा । सदा उसके चेहरे पर निराशा के 
चिह् दृष्टिगाचर हुआ करते थे; पर आज उन निराशा के चिह्नों की जगह 
आशा भलक रही है। 
कासी ने बड़ी व्यस्तता से टाम की कल्लाई इस सख्ती से पकड़ 
कर सानां उसके हाथ ईस्पात के गढ़े हुए हैं, आगे को खींचते 
हुए कहा, “पिता ठास, इधर आओ। तुम्हें कुछ ख़ास वात 
कहनी है । 
टाम ने सशडूः होकर पूछा, “बात क्या है ९? 
कासी--क्या तुम खतन्‍्त्र होना पसन्द नहीं करते ? 
टाम--जब ईश्वर की मर्जी होगी तब खतन्‍्त्रता सिलेगी । 
कासी ने बड़े उल्लास के साथ कहा, “लेकिन तुम्हें आज ही 
रात को खतन्त्रता मिल सकती है ?!। इधर आओ १ इधर आओ । 
इसके बाद कासी चुपके चुपके टाम के कान सें कहने लगी,. 
“अ्रभी वह नींद में मस्त है। मैंने ब्रांडी में अफीम मिला दिया था। 
जल्दी नींद नहीं खुलेगी। इधर आओ । पिछवाड़े का दरवाज़ा खुला 
है, वहाँ मैंने पहले ही से एक कुल्हाड़ी रख छोड़ी है, मैं तुम्हें मार्ग 
बतलाये देती हूँ । मैं अपने हाथों से ही काम बनाती पर मेंरी भुजाओं 
में इतना बल नहीं है| आओ। आाझे। ।?? 
टाम ने बढ़ी दृढ़ता से कहा, “संसार भर का राज्य मुझे मिले 
, ता भी मैं ऐसा पापकर्म न करूँगा । 


कासी--पर जूरा इन सब अभागों की दुर्दशा पर विचार करे हम 
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ल्लोग इन सब को गुलामी से मुक्त कर देंगे और फिर किसी द्वीप में 
चलन बसेंगे | 

टाम--नहीं ! नहीं ! बुरे कार्मो का फल कभी अच्छा नहीं 
हाता। मेरा दाहिना हाथ चाक कर डालो ते भी मैं ऐसा काम" 
नहीं करूँगा। 

कासी--ते। मैं खय॑ ही करूँगी। 

. टाम--अरे मिस कासी ! में तुम्हें भी मना करता हूँ, ऐसा बुरा 
काम कभी न करना । बुरे काम का अच्छा नतीजा नहीं होगा। ईश्वर 
के लिए कष्ट सहा, पर इस पाप से हाथ सत रेंगो। कासी ! ऐसा काम 
भत करना | नहीं, नहीं, तुम एक ते योंही पाप-समुद्र में द्रव रही हो, 
तिस पर अब यधद् नया पाप मत मोल लो । हमें कष्ट सहते हुए भी 
समय की अपेक्षा करनी चाहिए |? 

कासी---अ्रपेक्षा | कहाँ तक ! क्या मैंने अपेक्षा नहीं की ? बहुत 
की, अब इस हाड़-सांस के शरीर से नहीं सहा जाता । 

टाम--देखे। ईसा ने अपना रक्त दिया पर और किसी फा भी 
खून नहीं गिराया। हमें शत्रु को भी प्यार करता चाहिए | 

कासी--प्यार | ऐसे दुश्मन को प्यार ! क्‍या सेरा शरीर लोदे का 
चना हुआ है | 

टाम--दम लोगें की जीत तभी होगी जब हम शत्रु को भी क्षमा 
'फरके उसके कल्याण के लिए ईश्वर से प्राथेना कर सकें । 

इतना कह कर टाम आकाश की ओर देखने लगा । 
, टाम का यह हृदयम्राही उपदेश सुन कर कासी का हृदय पसीज 
गया | तब उसने कहा, “पिता टाम ! मैं ते पहले ही कह चुकी हूँ 
कि मुझ पर शैतान सवार है। पिता टाम ! मैं प्रार्थना करना चाहती 
हूँ, पर कर नहीं सकती । तुमने जे। कहा ठीक है, लेकिन मेरा हृदय 
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न जाने कैसी प्रतिहिंसा से सरा हुआ है कि में जब प्राथना आरम्भ 
करती हूँ ते शत्रु के विरुद्ध हृदय में आग धधकने लगती है ।” 

टास--हाय ! तुम्हारी आत्मा की कैसी शाचनीय दशा है! में 
तुम्दारे कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। कासी, ईश्वर में 
मन लगाओ । 

कासी चुपचाप खड़ी रही और उसकी आँखों से बड़ी बड़ी आँसुओं 
की बूँ दें करने लगीं। 

टाम ने फिर कहा, “मिस कासी ! तुम यदि यहां से भाग कर 
कहीं निकल जा सको तो मैं तुम्हें आर एमेलिन की भागने की सलाह 
देता हूँ |” 

कासी--क्या तुम भी हम लोगों के साथ चलने की चेष्टा करोगे ९ 

टाम--नहीं । में पहले ते चला जाता | लेकिन अब मुझ्मे यहाँ 
एक काम है। में दीन दुःखी दास-दासियोां को धर्म की ओर ले जाने 
की चेष्टा करूँगा । ईश्वर ने मुझे यह भार सॉंपा है | लेकिन तुम लोगों 
का यहाँ से भाग जाना ही ठीक है | तुम लोग यहाँ रहोगी ते धीरे 
धीरे और बुराइयों में फैंस जाओगी । 

कासी--भागने का कोई सुभीता नहीं है | कहाँ जाये १ क॒त्र के 
सिवा हम लोगों के लिए और कहाँ जगह है ? जहाँ जायैंगी, शिकारी 
कुत्तों से पकड़वा मेंगवावेगा | साँप और नाकों को रहने की जगह है, 
पर हम लोगों के लिए इस दुनियाँ में कहीं ठिकाना नहीं है | 

ढाम ने कुछ देर तक चुपचाप कासी की बात सुनी, फिर बोला, 
“जिसने दानियल को सिंह की माँद से बचाया था, अपनी विश्वासी 
सन्‍्तानों की अप्रि-कुण्ड से रक्षा की थी, जो समुद्र पर से चला गया 
था, और जिसके हुक्स देते ही हवा भी रुक गई थी वह अब भी 
विद्यमान है। मुझे जान पढ़ता है, वह निम्चय ही यहाँ से भाग जाने 
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में तुम लोगों की सहायता करेगा। तुम लोग एक वार यल्न करके देखे। 
मैं तुम लोगें के उद्धार के लिए ईश्वर से प्राथेना करूँगा |? 

ईश्वर की सहिमा विचित्र है। कौन जान सकता है कि किन 
विचित्र नियमें के अ्रनुसार हमारे मानसिक कार्यकलाप और चिन्ताओं 
का शासन होना है ? टाम की बात सुन कर अकस्मात्‌ कासी के मन 
में एक विचार उत्पन्न हुआ । पहले उसे भागना असम्भव जान पड़ता 
था पर अझव सम्भव जान पड़ने लगा कासी ने पहले भागने के विषय 
में बहुत कुछ सोचा विचारा था पर निश्चय कर वैठी थी कि कोई 
सूरत भाग निकलने की नहीं है | लेकिन आज उसे ऐेसा उपाय सूक 
गया कि उसे भुगना बहुत सहज जान पड़ने लगा, इससे उसके मन 
में ग्राशा का सथ्चार हो गया | तब वह टाम से वाली, “पिता दाम ! 
मैं चेष्ठ करूँगी |” ठाम ने खर्ग का ओर देख कर कहा, “परमात्मा 
तुम्हार सहायक हों ।? 
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पाठकों को इसके पूर्व बतलाया जा चुका है कि एक .खूब बड़े 
धनी ज़मीदार के दिवालिये हो जाने पर लेग्मी ने बहुत सस्ते सें 
उसका यह सकान और खेत खरीद लिया था। यह घर बहुत बड़ा 
था, इसमें बहुत सी पुरानी कोठरियाँ थीं। पहले मकान मालिक के 
समय यहाँ अनगिनत लोग रहते थे | पर जब से यह मकान ल्लेग्री के 
हाथ में आया था तव से इसके चार पाँच दर ते बिल्कुल सूने पड़े 
रहते हैं। लेशी का व्यापार कोई विशेष लंबा चोड़ा न था, न वह्द 
वैसा सम्पन्न ही था; कुछ दिनों जब जहाज्ञ का कप्तान था, वब उसने 
इधर उधर से लूट-खसाट, चारी-छुका करके दे चार हजार की पूँ जी 
' बना ली थी, और उसी से बड़े सस्ते में यह घर ओर खेत खरीद 
कर काम चलता कर दिया था। पहले मालिक के पाल इतने बड़े 
खेत में काम करने के लिए ५०० के लगभग कुली थे पर अब उसी 
खेत का काम लेग्री केवल ५० गुल्ामों से लेता है; इसी से लेशी के 
खेत में काम करनेवाले कुली दे तीन चर्ष से अधिक नहीं जीते थे । 

मकान में जे! पाँच छ: कमरे ख़ाली पड़े थे, उनमें उत्तर की ओर 
एक बड़ा कमरा था। यह कमरा कासी के सोने के कमरे से सटा 
' ही हुआ था। और कासी के कमरे की वाई ओर लेशी साहब का 
शयनागार था। उस मकान के सब लोगों के मनों में ख़याल जमा 
हुआ था कि लेग्मी के उत्तर ओर के कमरे में भूत है। रात की कान 
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'कहे दिल सें भी लोगें की उस कमरे सें जाने की हिम्मत न पड़ती थी । 
कई वर्ष हुए, लेगी ने इस कमरे सें एक कुली ख्री का तीन सप्ताह तक 
भूखे प्यासे कैद रख कर उसकी जान लेली थी, तभी से सबको 
विश्वास हो। गया था कि यह कमरा भूतें का घर है । इस घटना से भूत- 
कथा का सूत्रपात हुआ । खर्य लेग्मी की भी उस कमरे में घुसने की 
हिम्सत न होती थी। लेकिन वह अपना भय किसी के सामने 
प्रकट न करता था। 

एक दिन कासी बिना लेग्नी से पूछे ताछे ही बड़ी घबराहट से 
सब माल-असवाब उठा कर अपना कमरा वदलने लगी । दास-दासियों 
को बुला कर सारा माल-असबवाब वहाँ से हटा कर दूसरे कमरे में ले 
जाने को कहा । वह सब बहुत डरते काँपते हुए वहाँ की सब सामग्री 
. उठा कर दूसरे कमरे में ले जाकर रखने खगे। उस समय लेग्री घूमने 
गया था; जब वह लौटा तो उसने यह उल्लट-फेर देख कर पूछा, 
“कासी, क्‍या मामला है, इस कमरे की चीजें वहाँ क्‍यों उठवाये 
लिये जा रही हो ?? 

कासी बोली, “झुभे इस कमरे सें लोंद नहीं पड़ती |” 

लेग्री--क्यों, क्‍या बात है ९ 

कासी--मैं वह सब कहना नहीं चाहती । 

लेश्ी--कहने में क्‍या हज है ? 

कासी--इस उत्तर के कमरे से रात को न सालूम कैसी खटपट 
की आवाज आती रहती है, उससे मुझ्के बड़ा डर लगता है। 

लेग्री---क््या आवाज आती है ? वह कैसी आवाज है ? 

कासी--से क्या तुम्हें मालूम नहीं कि किसकी आवाज है, कैसी 
आवाज है ९ 

इस बात पर लेग्मी जामे से वाहर हो गया, और पृथ्वी पर जोर 
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से पैर मार कर कासी के मेँह पर चावुक लगाई | इस कमरे में कुली 
लो की मृत्यु हुई थी, यह बात लेग्नी किसी की प्रकट नहीं करने देता 
था । इसी से कासी पर बहुत क्रद्ध हुआ । कासी चाबुक खा कर एक 
किनारे हट गई और वारम्वार कहने लगी, “लेगी, तुम्हीं न एक रात. 
इस कमर में सोकर देखे, देखूँ गी डरते हो कि नहीं |”? 
कासी की इन बातों से लेगी के मन में खूब भय समा गया था | 
असल में जिन अ्रशिक्षित मनुष्यों में धमे-विश्वास नहीं होता, उनके - 
मन में बड़ी जल्दी ऐसे कुसंस्कार-मूलक भूत का भय पैदा हो जाता है ।. 
कासी ने अच्छी तरह जान लिया कि लेग्नी के मन में भय समा 
गया है, इससे वह सनही सन बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद कासी 
उस उत्तर ओरवाले कमरे की पास की एक कोठरी में अपना बिछीौना 
बगेरह और सात दिन तक के खाने पीने-की सामश्री रख आई । बीच 
बीच में वह ठीक आधी रात को वहाँ जाकर छिपे छिपे लेगी के सेने 
के कमरे का दरबाजा खटखटाती और विचित्र प्रकार से आवाज 
करती थी। इससे लेगी का कुसंस्कार मूलक भय दिन दिन बढ़ता 
गया। इस सम्बन्ध में कासी दास-दासियों के मन में अधिक भय 
उत्पन्न कराने की नियत से नित्य नये मातिक उपद्रवों के किस्से गढ़ 
कर सुनाती । इससे उन सभों का डर बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ा कि 
रात को उस कमरे की ओर श्राख उठा कर देखने में भी भय खाते थे । 
तीन चार दिन में जब कासी ने देख लिया कि हाँ, अब सबके 
मन में भूत-सम्बन्धी संस्कार खूब जम गये, तब वह भागने का 
चन्देवस्त करने लगी | बिछाने आदि ते पहले ही रख आई थी अब 
अपने तथा एमेलिन के कपड़े-लत्ते भी ले जाकर वहाँ रख आईं । 
तीसरे पहर लेगी काम से अपने किसी पड़ोसी के यहाँ गया था। 
यह सुअवसर पा कर, जब सन्ध्या के बाद चारों ओर अन्धेरा छा गया 
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तब उसते एसेलिन के पास जाकर कहा, चल भ्ूट पट उठ चल । 
भागने का इससे झच्छा दाँव फिर नहों मिलेगा । 
वह दोनों घर से बाहर होकर दलदल की ओर चलों, पहले 

उन्होंने निश्चय किया था कि पश्चिम ओर की दलदल में चलेंगी, पर 
यह सोच कर कि वहाँ रहने से लेगी शिकारी कुत्तों से उन्हें पकड़वा 
सेंगावेगा, उन्होंने पहले कुछ दूर पश्चिम मोर फिर उत्तर जाकर, वहाँ 
से पूषे मुँह कर कुछ बढ़ने पर सामने की खाई पार करके भुतहे घर 
में पहुँच कर पाँच छः दिन वहीं रहने का निश्चय किया । और साचा 
कि उनके भागने के बाद ल्ञेत्री सम्भवतः चार पाँच दिन उन्हें दल्तदल 
में तथा इधर उधर हूँ ढ़ेगा, ओर शिकारी कुत्तों आदि से खोज करा- 
बेगा. पर जब चार पाँच दिन में वह खोज कर हार घकेगा तब मौके 
से किसी दिन रात को निकल कर चल देंगी । चलते चलते जब वह 
दोनों दलदल के पास पहुँचों ते उन्हें पीछे से “पकड़ा, पकड़ा” 

“हदासी सागो जा रही है”? का शोर सुनाई दिया। कासी ने पहले सोचा 
था कि साम्वो चिल्ला रहा है, पर पीछे उसे आवाज से मालूस हुझ कि 
सास्यो नहीं लेगी है | इस चिल्लाहट से एमेलिन बहुत डरी और कासी 
'का हाथ पकड़ कर बोली, “कासी ! मुझे ते मूच्छा आ रहो है !! 

. कासी--इस समय यदि तुझे मूच्छा आई ते मैं तेरी जान ले 
7गी। नहों ते। चुपचाप मेरे पीछे पीछे दौड़ती चली झा। 
कासी के डर से एमेलिन जी-जान से दौड़ने लगी और शीघ्र ही 

लेगी की आंखें से ओआस्कल हो गई। तब लेती ने देखा कि झब इस 
ऊँधेरे में बिना शिक्तारी कुत्तों के इनके पकड़ने की कोई सूरत नहीं 
है, इससे वह कुत्तों तथा और लोगों के साथ लेने के लिए धर लौटा । 

वहाँ से साम्बो कुइम्बो एवं झन्यान्य दास-दासियों तथा शिकारी कुत्ते 
और बन्दूकें इद्यादि साथ लेकर उन्हें पकड़ते चला | 
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लेमो मनही मन जानता था कि वे सहज ही में भाग कर न निकल जा 
सकेंगी । उसके हच्शी गुल्लामों में कोई किधर और कोई किघर चला । 

सास्‍्बो ने लेगी से पूछा, “अच्छा कासी को देख पाऊँ ते क्‍या 
करूँ १? लेशो बेला, “कासी को गोली मार सकता है पर एमेलिन 
फो जान से मत मारना । ओर इन्हें जे जीते पकड़ कर ला सकेया 
उसे पाँच से! रुपये इनाम दूँगा ।” 

इधर कासी और एमेलिन अपने निम्वय के अनुसार रास्ता ते 
करके उस ठिकाने वाले कमर में जा पहुँचीं | घर में पहुँचने पर जंगल 
को पास खड़ी होकर एसमेलिन ने कासी को बुला कर कहां, “यह 
देखे शिकारी कुत्तों को लिये हुए कितने आदमी जा रहे हैं, चले हम 
ले|ग चल कर किसी अन्धेरी कोठरी में छिप रहें। 

कासी वोली, “डर क्या है ? यहीं वराम्दे में बैठ कर तमाशा 
देखा जायगा | ये इधर कदापि न आनेंगे ।?? 

लेगी सारे दास दासी, एवं कुत्तों को लिये हुए दल दल की ओर 
निकल गया, धर एकदम सूना पड़ा था । कासी एमेलिन को 
साथ लेकर धीरे से कमरे का दक्षिण दरवाजा खोल कर लेश्री के 
सोने के कभरे में घुस गई । वहाँ उसने लेश्ीी की सन्दृक की कुजी 
विछेनों पर पड़ी हुई पाई, जिसे जल्दी में लेग्मी भूल गया था। 
कुखी पाकर कासी बड़ी खुश हुईं | और तत्काल सनन्‍्दूक खोल कर 
उसमें से तीन चार हज़ार रुपयों के नोट निकाल कर अपने कपड़ों में 
छिपा कर घरने लगी। एमेलिन यह' देख कर बहुत डरी, उसने कहा, 
आह, तुम यह क्या कर रही हो ? ऐसा बुरा काम मत करो ।?! 

इस पर कासी ने कऋुँकला कर कहा, “ चुप रहो, बिना रुपयों के 
जहाज्ञ का भाड़ा एवं ओर सब ख़चा कहाँ से आवेगा ? क्‍या पड़े पड़े 
'दलदल्ष सें सड़ कर मरना ह्ठै [४ 


प। 
5, 
(48 | 
नशे 
बन 
श्पि 
| 
॥ 
मे 
हर 
९) 
[0] 


9 


न्ग्न् 
2 
मनन" 
4 
| 
| 
भर 
श्र 
श्र है 


| 


9॥ 
छठ 
त्रः 
हि || 
] 0| 9 
6९0 ८ 
ँट। 
जन 
दा? 
है! 
कण 
री 
| 
प्‌ 


ही हैे। 
कहा, “चोरी है! जा मनुष्यों को 
हमसे क्‍या बोलेंगे 


| 
क्र 
| 
/ 


जी 
५ 


| 
न्‍ 
.४| 
हा 
टी 
८ 
६. | 47 
भ्प 
| 
4 
| 
ह्। 8 
शा | 


श 
९(॥ प 
| 
हम 


|, 
| 


| 
2 


का खून चूस चूस ऋर 
-दासियां का झस हैं। चार 
सारा का सारा चोरी 


- 


5५५ 

| 

गा है 

7 9 
| 
हि 
| ७ 

है! 75 4॥ टै 


|| 
| दर 2४ 7 है 


६ 
न्म्म्हू 
<0॥॥ 
4 7 
हा 

ठेके त्छ 

4! 

0 

श्र 

:8॥/ 

न्पि 

० 

ब्च्य्के 

न्भ् 
:4४ 

% 2] 


| 
श्ब््ल 
| 
क्ष। 
09९ | 


४! 


॥4)॥ 
र््रं 
9 
हि । 
नल 
न्ध 


कासी एमेलिन का हाथ पकड़ कर उसे उत्तर कं. 
गई । वहाँ जाकर बोली, मैंने वधेप्ट राशनी का प्रव॒न्ध 
हैं, ओर समय विताने के लिए कुछ पुस्तकें भी लाकर 
मुझे निश्चय हें कि इधर वे हम लागां का स्ाजने न आवेंगे | 
ते सच झुच इन्हें भूत का तमाशा दिखा कर 
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एसेलिन--ुम्हें क्‍या निद्र कि ने लोग हम दानां की खाज में 





चाहता हू एक वार ल्ग्री यहां आब, पर वह यहां 
नहीं आवेगा, न दास-दासी ही आना खीकार करेंगे | 

एमेलिन ने सीधी सादी तार से पूछा, “अच्छा | तुमने उस समय 
मुभ्ते मार डालने की घसकी किस सतलव से दी थी |? 

ऋकासी--जिसमें तुम्हें मृच्छा न आजायब | यदि तुन्हें सूच्छा आ 
जादी ते। फिर वे सव तुम्हें ज़लूर पकड़ लेते । 

एम्रेलिन यह सुनकर काँप उठी। छुछ देर बाद दोनों चुप हो 
गई', फिर कासी एक पुस्तक पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते ही उसे 
नींद आ गई | 

आधी रात के समय छेगत्री जब अपना दल वल लिये हुए निराश 
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पू9० टाम काका की कुटिया । 


हो कर घर ज्लौटा ते बड़ा शोर-गुल होने लगा। शोर-गुल से कासी 
और एमेलिन की नींद टूट गई | एमेलिन जाग कर चिल्ला उठी, पर 
कासी ने इसे धीरज दिला कर कहा, “कोई भय नहीं है, दलदल् में 
हम लोगों को खोज कर हट आया है। यह देखे लेप्ी के घोड़े के 
बदन में कितना कीचड़ लगा हुआ है | उसके अपने बदन में भी 
कीचड़ लिपटा है। कुत्ते केसे थके हुए जीभ लपलपा रहे हैं । 

एमेलिन ने कहा, “धीरे धीरे बात करो । चुप रहो, कोई 
सुनलेगा ।” 

पर कासी ने और ज्ञोर से बोल कर कहा, “डर क्या पढ़ा है, 
हम लोगों की वात सुनेगा तो भूत के डर से और डरेगा ।”? 

धीरे धीरे अधिक रात बीत गई । लेगी बहुत घक गया था, अपने 
भाग को कोसते और कासी के नाम पर गालियों की वर्षा करते हुए 
अपने सोने के कमरे में गया । 


तेतालीसवाँ परिच्छेद । 
ह धमवीर । 
चलते चलते हज़ारों कोस की मंक्िलें तै हो जाती हैं, ओर देखते 
देखते अमावस्या की घेर निशा वीत कर प्रभात का सूये निकल आता 
है। काल का अनन्त स्रोत पापासक्त दुब्वंत्तों को क्रमशः उस घोर 
अमावस्या निशा की ओर ढकेल रहा है, पर साधु और महात्माओं 
को इस अत्याचार-पूर्ण संसार की विपद्-बेदनाओं से हटा कर शनेः 
शनें: उस शत-सूर्य किरण-प्रदीप्त समुज्ज्वल दिवस की ओर 
ले जा रहा है। 
पार्थिव-पद-प्रभुत्व-शून्य टाम के जीवन में कितने ही उल्लट फेर 
हुए | पहले वह ख्त्री-पुत्रों सहित सानन्द सुख से जीवन बिताता था, 
अकस्मात्‌ दिन फिरे और सुख की घड़ियों की जगह दुःख की 
'घड़ियों ने घेर लिया; ख्री-पुत्रों से वियोग हो गया, उस समय उसे 
. दासत्व की बेड़ी बहुत अखरी | फिर चक्र. पलटा और वह सहृदय 
हाथों में जा पड़ा,'और वह लोहे की सी कठिन बेड़ी कुसुम सी कोमल हो 
गई; पर विधाता से उसका यह सुख अधिक दिलों तक न देखा गया। 
देखते देखते वह ऐसे हाथों में चला गया, जहाँ उसके सांसारिक सुख 
की आशायें समूल उत्पाटित हो गई । तदलन्तर उस गहरे अन्धकार को 
भेद कर खर्गीय उज्ज्वल तारों की अपूर्व ज्योति उसके नेत्रों के सन्‍्मुख 
चमकने लगी, उसके लिए खर्ग का द्वार उन्मुक्त हो गया | 
कासी और एमेलिन के भाग जाने के बाद लेग्नी की क्रोधापि 


धू१२ टाम काका की कुटिया । 


एकदम भभक उठी ओर कंवल वेचारा टाम ही उस घघकती हुई क्रोधाप्ि 
का ईंधन हुआ | लेगी जब देनों दासियों की पकड़ने के लिए सब 
शुलामें। को वुला रहा था, उस ससय टाम की आंखें से खुशी टपक 
रही थी। टास ने हाथ उठा कर आकाश की ओर देखा, छेत्री ने उसका 
यह भाव देख लिया था । दूसरे इस बात से भी वह टाम की नियत 
जान गया कि ओर सब गुलाम ते देनों भगाड़ियां का पकड़ने के लिए 
दौड़ धूप करने लगे, पर टाम ने उनका अनुसरण नहीं किया । 
लेगी ने एक वार टाम को जबरदस्ती पकड़ने वालों के साथ भेजने' 
की बात सेची पर पीछे से उसके पृवे आचरण का स्मरण कर के देखा 
कि उससे रगड़ करना व्यथे समय गयाँ कर अपनी हानि करना है 
जिस वात को बह चुरी समझता है, उसे जीते जी कभी नहीं करेगा | 
लेगी के अपने लावलश्कर सहित एमेलिन और कासी को पकड़ने 
चले जाने पर केवल टास रह गया तथा ओर दे एक आदमी रह गये 
जिन्हेंने टाम से प्राथेना करने का अभ्यास किया था | और यह लोग 
मिल कर कासी और एमेलिन के कल्याण के लिए इंश्वर से प्राथेना करने लगे। 
जब बड़ी हूँ ढ़ खोज के बाद आधी रात के ससय लेमी निराश 
ओर परेशान हो करघर लौटा, तब टाम पर उसकी क्रोधामि भभक उठी। 
वह सन ही सन सोचने लगा कि आज तक जब से उसने ठाम को 
ख़रीदा है, उसने बरावर उसकी आज्ञा का उल्लहुन ही उल्नहुन 
किया है। यह चिन्ता नरकाप्मि की भाँति उसके हृदय को जलाने लगी। 
ज्यों ही वह अपने विस्तरों पर वैठा, वो ही अपने आप बोला, “मैं 
उससे नफरत करता हूँ ! मुझे उससे नफुरत है ! क्या वह मेरी चीज़ 
नहों है ! क्‍या मैं उससे मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता ? अच्छा 
देखता हूँ, कान मुझे रोकने वाला है? ” यह कहते हुए वह बार बार ' 
पृथ्वी पर पेर पटकने लगा । 


तैंतालीसवाँ परिच्छेद । ५१३ 


लेकिन उसने फिर सोचा कि टाम का अधिक दाम पर ख़रीदा 
है, ऐसी दामी चीज़ को या नट्ट करना ठीक नहों है । कल उससे 
कुछ कहना सुनना ठीक न होगा । ह 

उसने निक्रट के अन्यान्य खेतों से परिदरोक, शिकारी कुत्ते, बन्दृकें 
और बहुत से गत्लाम इकट्टें किय्रे। उसने निश्चय किया कि जितनी 
दलदलही ज़मीन है उसका पग पग, काना कोना खोज डाला जायगा, 
यदि कासी ओर एमेलिन मिल गई ते ठीक ही, नहीं ते। टाम के प्राण 
लेने का पक्का सड्डूल्प किया। वह अन्दर से खूब उचल कर दाँत पीसने 
लगा, उसके पापासक्त मन ने इस भयड्डूर नरहत्या के सट्टा का 
भल्नी भांति अनुमोदन किया । 

कानून गढ़नेवाले कहा करते कि मनुष्य अपना खा सेच कर 
दास दासियों के प्राण नहीं ले सकता । पर क्रद्ध होने पर ये हटारे अगरेज़ 
अपने या पराये, भल्ले बुरे का ज्ञान खा बैठते हैं, इनके हाथें सें इन 
वेचारों के प्राण सौंप कर उन लोगों ने निस्सन्देह बड़ा पापपृर्ण कार्य 
किया था । 

प्रात:काल लेगी जब इधर आदमी इकट्ठे कर रहा था, उस समय 
कासी उत्तर के दालान के एक सूरासख़ से उसकी सच कार्रवाईंदेख सुन 
रही थी। 

पकड़ने वाले दल में दे! तो पास के दूसरे दे खेतों के परिदर्शक 
थे और कई लेग्री के शराबी सहचर थे । सव वड़े उत्साह से तैयार 
हो रहे हैं और गिलासों में भर भर कर शराब जड़ा रहे थे। कासी 
उनकी सारी वात चींत सुनने की इच्छा से घर की एक दीवाल से चुप 
चाप कान लगाये खड़ी थी। 

उनमें से एक परिदशोक् कद रहा था, “ उसका शिकारी कुत्ता 
भगोड़ों के पकड़ते ही नोच डालता है” दूसरे ने कहा, “जहाँ भगेडियाँ 

इ३ 


५१४ टाम काका की कुटिया । 


उसकी नक्र तंले पड़ी, तहाँ वह तुरन्त उन्हें वन्दूक का निशाना बना 
कर भागने का मज्ञा चखा देगा |” 

कासी उन लोगों की वात सुन कर वोल उठी; “हे भगवन्‌, क्‍या 
इस संसार में सभी पापी ही पापी बसते हैं; हसने कान सा ऐसा 
भारी अपराध किया है, जो हम लोगों पर ये इतना अलाचार करते 
हैं। फिर एम्रेलिन की ओर मुँह करके वोली, “बेटी, तू यदि मेरे साथ 
म होती ते में अभी उन ससों के पास जाकर कहती कि लो मुझे 
गोली से मार कर अपनी साथ पूरी कर लो | खाधीन हो कर ही मेरा 
क्या हुआ जाता है ९ क्या मुझे अपनी दोनों सन्‍्तानों का मुँह देखने 
को मिलेगा ? अथवा में फिर पूषे का सा पवित्र जीवन प्राप्त 
कर सकू गी १! 

एमेलिन कासी के मुख का भाव देख कर सहम गई और डर से 
कुछ बाल न सकी । उसने बालक की भाँति कासी का हाथ 
पकड़ लिया। 

कासी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, “'सेरा हाथ छोड़ दे, में तुझे 
प्यार नहीं करना चाहती। अब संसार में किसी को प्यार करने की 
मेरी इच्छा नहीं होती ।! 

एमेलिन ने कहा, 'दुखिया कासी, इतना दुःख मत कर । यदि 
इंश्वर हमें सतन्त्रता देता है ते शायद तुम्हें तुम्हारी कन्या से भी मिला 
देगा; यह न हुआ ते मैं तुम्हारी कन्या घन कर रहूँगी। अब अपनी 
दुखिया माँ के देखने की आशा मैंने छोड़ दी है, में अब तुम्हीं को 
प्पनी साँ कर सानूंगी। कासी, तुम्त भुझे प्यार करो या न॒ करो, मैं 
तुम्हें अवश्य प्यार करूँगी ।?? 

कासी--ओह एम ! अपनी दोनें सन्‍्तानें| के लिए मेरा हृदय 
दाहाकार कर रहा है, सेरी आँखे उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं। 


तैवालीसवाँ परिच्छेंद । प्ट्पू 


उसने फिर अपनी छाती पीटते हुए कहा, दे भगवन्‌, मुझे अपनी 
सन्तानों से सिला दा, उस समय में प्राथना कर सकूँ गो ! एमेलिन ने 
कहा, दस पर विश्वास करे। वह हमारा पिठा हू ॥?? 
कासी--हम लेगें पर भगवान का गजब पड़ा हुआ हैँ। वह हम 
लोगों पर नाराज़ हा रहा हैं । 
 शमेलिन--नहीं कासी ! वह निक्रय हम लोगों पर कृपा करेगा । 
हम ल्लागां का उसका भरासा रखना चाहिए । 
इनमें जब ये बातें हो रही थी उस समय लेगो अपने आदमियों 
सहित निगश आर परंशान हा कर घर लौट आया था। लेग्री जब बहुत 
उदास मुँद बनाये बाढ़ से बवरा, उस समय कासी बड़ी प्रसन्नता से 
सृराख्र के रास्ते उसे देख रही थी । बाड़ की पीठ से उतरते ही छृग्री 
में कुइन्वों से कद्दा-- 
“जल्दी ला टाम के; यहां । वह ज़रूर इस मामले के भीतर है । 
उसके काले चमढ़े के अऑन्डर से सारी बातें वाहर करनी द्वोंगो ।?? 
साम्बी और ऋदम्धों दानों चड उत्साह से डउछलते कूदते हुए टाम 
का पकड़ कर लाने के! लिए चलते | आपस में इन दोनां को एक घड़ी 
न बनती थी | लेकिन टाम पर दानां ही की शनि की इष्टि थी । 
कारण, लेगी ने टा् का सर्वप्रधान परिदर्शा बनाने का सट्टूल् 
किया था। 
साम्नों और हंइम्बो ने जाकर टाम से कहा, “चला, साइव 
बुलाते हैं !ः आर हाथ पकड़ कर उसे थे ले जाने लग । टाम न जान 
लिया कि कारसी और एमेलिन के भागन का बृत्तान्त पूछने के लिए ही 
लेग्री उस बुल्ला रहा|ई | टाम सब वात जानता था आर इस समय 
कदाँ. हे इसका की उसे पता था। पर उसने मन दी भन ठान 


प्श्ट् टाम काका की कुटिया । 


लिया था कि जान चाहे चली जाय पर वह इस गुप्त भेद को प्रकट: 
करके उन दोनों अनाधिनियों का सर्वनाश न करेगा । यह से/च..करं 

ईश्वर के चरणों में अपने को सांप कर मृत्यु के लिए कटिबद्ध-हे।. 
गया। वह हाथ जोड़ कर ईश्वर की विनती करने लगा, “'हे,भगवंन्‌,/ 
मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करवा हूँ, आज तक तुम्हों ने सदा मेरी, 
रक्षा की है ।” | 

उसे ले जाते हुए कुइम्बो कहने लगा, “अहा-हा-हा ! अब की, 
बच्च को मज़ा मालूम हो जायगा | भातलिऋ जेसा चाहिए वैसे गुरंसाये 
हैं! अब की छिप छिपाने की गुंजायश नहीं है, सारी बातें पेट से बाहर 
निकालनी पड़े गी । गलामो को भागने में स़दद देने में क्या भज़ा आता है, 
यह अब की ही मालूम होगा । अबकी तेरी स्ेपड़ी दुरुस्त हे जायगी !”?., 

कुइम्बो की असभ्य और निष्ठुर बातें टाम के कानों में नहीं 
पहुँचीं। जिस समय कुइस्बे यह सब घक रहा था, उस -समय टाम 
के कानों में अति मधुर कण्ठ के यह शब्द सुनाई दे रहे थे कि, “शारी- 
रिक्त यातना देने बालों से भय सत करो, कारेण इसके आगे उसका 


कुछ वश नहीं है।” हल 

टाम की हड्डियों तक में उत्त उत्साहपूर्ण को सुन कर बल 
भर गया | मालूम हुआ मानों ईश्वर के स्पश से 'सके शरीर में नवीन 
वल शआा' गया है, सैकड़ों आत्माओं का वल मानों उसकी आत्मा सें 
प्रवेश कर रहा है । आगे बढ़ते हुए ज्यों ज्यों वह पेड़ पत्ते और लता 
पता एवं दासों के छप्परों को पीछे छोड़ता जावी था, वों थों उसे 
सालूम होता था कि भानों वह अपनी अवनता|वस्था को भी पीछे 
छेड़ता जा रहा है। उसकी आत्मा आनन्द से हे करने लगी, उसकी 


पिता का घर-बहुत निकट आ गया है, उसकी दाल की बेड़ी ृटने-कां 
समय -शआ्रा पहुँचा है । 


तेंतालीसवाँ परिच्छेद ! धू?७ 


लेती ने ठास के कोट का कालर पकड़ कर खींचते हुए बड़े क्रोध से 
कहा, “टाम ! तू जानता है कि मैंने तुझे सार डालने का सट्टूरप कर 
लिया है |” 

टाम ने धीरता से उत्तर दिया, “यह बहुत सम्भव है सरकार |”? 

लेग्री--टाम, तू इन भगोड़ियां के सम्बन्ध में जो कुछ 
जानता है, मेरे सामने कह दे, नहीं ते आज मैंने तेरी जान लेने 
की ठानली है । 

टास चुपचाप खड़ा रहा। 

लेग्री ने कुद्ध सिंह की भांति गरजते हुए प्रथ्वी पर पेर पटक कर 
कहा, 'सुनता है ? वाल |? 

टाम ने दृढ़ता, धीरता ओर स्पष्ट खर से कहा, “सरकार मुझे कुछ 
नहीं कहना है। 

लेश्नी--लसुरे पाजी काले ईसाई ! तू मुझसे कहने की हिम्मत कर 
सकता है कि, तू इस विपय में कुछ नहीं जानता । 

टाम चुप था। 

लेगी उसे मार कर चड़े ज़ोर से गज कर .बोला, “वोल ! तू कुछ 
जानता है ९? 

टाम--सरकार, मैं जानता हूँ, पर वतला नहीं सकता । सुभ्के मरना 
स्वीकार है ? 

इसपर लेग्री ज़रा देर के लिए अपने गुस्से को थाम कर कहने 
सगा, 'सुन टाम ! एक बार मैंने तुझे जाने दिया इससे यह मत समझ 
कि अब की भी छोड़ दूँगा । इस बार मैंने ठान लिया कि कुछ रुपयों 
का नुकुसान हे! जाय कोई परवा नहीं, या तो आज तुझे वश में 
करूँगा, नहीं गिन गिन तेरे शरीर से रक्त की वूँदे" निकाल कर तेरी 
जान लूगा। ह 


प्‌श्८ टाम काका की कुटिया | 


टाम ने उसकी ओर देखा ओर उत्तर दिया, “सरकार, यदि आप 
बीमार होते, किसी आफृूत में फसे होते, या आपकी जान के लाले 
पड़े होते और मेरे प्राण देने से आप बच सकते ते में आपके लिए 
हर्पपू्षंक अपने प्राण न्‍्यौछावर कर देता | श्रव भी यदि मेरी इस तुच्छ 
भ्म॑ देह के रक्त की यूँ दों से आपकी अआत्मा का कल्याण हो सके ते मैं 
सानन्द आपके लिए अपने बदन का सारा ,खून बहाने को प्रस्तुत हूँ । 
सरकार, इस नर-हत्या रूपी भयड्डर पाप से अपनी आत्मा का कल्ट्ठित न 
कीजिये । इस काम में मेरी अ्रपेत्ता आपह्ी की अधिक बुराई होगी। 
मेरे प्राथ आप खुशी से ले सकते हैं, मेरे ते सारे दुःखों का अन्त हो 
जायगा । पर अपने पिछले पापों तथा इस नवीन पाप के कारण 
आपका बहुत ही अमड्ल होगा। सरकार, एक वार इस पर गौर 
करके देखिए |” 

यह बात सुन कर पापाण-हृदय नरपिशाच अपगरेज़ पुत्र के मन में 
भी पत्ष भर के लिए भय उत्पन्न हो गया, उसे खर्ग से कोई देवदूत 
सा उपदेश देता मालूम पड़ा | 

लेग्मी स्तम्भित हाकर टाम का मुख देखने लगा | उस समय वहाँ 
सव के सब सन्‍न थे । इतना सन्नाटा छा गया था कि सूई भी गिरती 
ते उसका शब्द सुनाई देता | यह लेग्रो के चरित्र-संशोाधन का अन्तिम 
सुयोग था | 

मड्ुलमय परमात्मा पापी को अपकर्मां से दूर होने के लिए , 
समय समय पर, पल पल्न पर अवसर देते हैं; क्षण क्षण पर पापी को 
आँखों के सामने ऐसी अवस्थायें आती हैं कि पापो इस ईश्वरदत्त 
सुअवसर का सदव्यवहार कर सहज में आत्मसंयम करके अपने 


जीवन की गति को पलट सकता है | लेश्रो, खूब सेच लो, तुम्हारे लिए 
अन्तिम अवसर है। 
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सैंतालीसवाँ परिच्छेद । ५ १-८ 


पर सदा नरहत्या करते करते इन अश्े-पिशाच खार्थी गोरों का 
हृदय पत्थर से भी सख्त हो गया है। साधुभाव क्षण भर से अधिक 
इस हृदय पर न ठहर सका । ज़रा सा ठहरा | एक बार सन में विचार 
आया कि “क्या कहूँ ?--इस चिन्ता ने मन को डांवाडोल किया । 
किन्तु तत्काल ही अभ्यस्त पैशाचिक भाव के हृदय में आते ही लेगी 
का क्रोध भसक उठा | और वह सोचमम-निर्मित चाबुक से टाम को 
पीटने लगा | 

उस दिन के भीपण काण्ड का वर्णन करने सें लेखनी सर्वथा 
अ्रसमरथ है । नृशंस प्रकृति का मनुष्य ब्रिना हिचकिचाहट के जो 
लोमहर्पण अतद्याचार करता है, सहृदय मनुष्य उसे सुनने में भी कान 
पर हाथ धरते हैं। हाथ ही भर नहीं धरते, कभी कभी उन कठोर 
अ्रय्याचारों की वात सुन कर उनके हृदय में वरछ्ली सी लग जाती है और 
उनकी मात का कारण बन बैठती है । इसी से दूसरों का कष्ट देख कर 
इवा5जेलिन के हृदय की ग्रन्धि छिन्न हो गई और वह यह संसार 
दाग कर परम पिता की गाद में चली गई । 

महपि' इंसा ने संसार के कल्याण के लिये बड़ो बड़ी यातनाये” 
और घोर सट्ठटूट और अपमान सहे थे, इसीसे वह मृत्यु के उपरान्त 
देवता समभभे गये | फिर उन्हीं ईसा का प्रचारित इंसाई-धर्म जिनकी 
एक मात्र पूंजी है, थे भला क्‍यों इस यातना को सहते में असमथे 
होने लगे । जिस राजाधिराज परमेश्वर ने १४०० वर्ष पूर्व इंसा की 
सूली के पास आकर कहा था, “बेटा, कोई डर नहीं है ! चले आओ; 
तुम्हारे लिए खर्ग-राज्य का द्वार खुला हुआ है ??? वह्दी अनन्त मज्भल- , 
स्वरूप जगत्पिता आज पार्थिव-पद प्रभुत्वहीन दीन दाम के पास खड़ा 
होकर उसे आश्वस्त कर रहा है, मघुर कण्ठ से कह रहा है, “कोई 
भय नहीं है टाम ! तुम्हारी दुःखनिशा का अन्त हुआ | खर्ग का द्वार 


धू२० टाम काका की कुटिया | 


तुम्हारे लिए मुक्त है। राज-मुक्ुट घारण करके स्वर्ग-राज्य में प्रवेश 
करे । मेरी भुजाये' तुम्दें उठा लेने के लिए फैली हुई हैं ।? 

मार खाते खाते जब टाम वेदम हा। गया ओर उसकी जान निकलने 
दी तैयारी होने लगी, तब भी उसे लुसाने के लिए लेगी कहता है, “अब 
भी बतला दे, भागी हुई दासियां कहाँ हैं ? ते तु छाड़े देता हूँ।? 

पर जिसने ईश्वर के हाथों में आत्म-समर्पण कर दिया उसे कोन 
लुभा सकता है ? उसके मुख से पिता परमेश्वर ! पिता परमेश्वर ?” 
के सित्रा और कोई ध्वनि न निकली । 

टाम का धीरज देख कर अब ता सास्वी का हृदय भी पसीज 
गया। तब उसने लेशी से कहा, “सरकार, अब सार की दरकार नहों, 
इसका जान ते यां ही निकल जायगी |?! 

लेग्मी फिर भी कहता है, और मार, और मार, जब तक कोई 
बात न वतलाबेगा तब तक में उसे नहीं छोड़ गा? । 

इस समय धराशायी टाम ने लेगी की ओर देख कर कहा, “हा 
हतभाग्य ! तू मेरा और अधिक झुछ नहों कर सकता । जा मैं तेरे सारे 
अपराधों को क्षमा करता हूँ?” इतना कहते कहते वह अचेत हो गया। 

जेग्मी ने उसका शरीर हिला डुला कर देखते हुए कहा, “मालूम 
होता है, साला मर गया। अच्छा हुआ, इसका मुँह वन्द होगया ॥? 

यह ठीक है लेगी, तू ने उसका मुँ ह ते बन्द कर दिया पर उसकी 
आवाज़ तेरे अन्दःकरण में सदैव धधकती रहेगी, उसे कान बन्द करेगा ९ 

फिर लेत्री वहाँ से चला गया । लेकिन ढाम के प्राण अभी तक 
शरीर से वाहर नहीं हुए थे ! सार के समय टामने जो प्राथना की थी 
उसे सुन कर साम्बे आर छुइम्वो का हृदय पसीजने लगा । लेगी के 
जाने के वाद वे तुरन्त उसे उठा कर एक ऑॉपड़ी के अन्दर लेगये। 
अपनी सू्खंता के कारण वे टाम को बचाने की चेष्टा करने लगे । 


ततालीसवां परिच्छेद । पू२१ 


सास्तो वाला, “हम लोगों ने बड़ा पापकर्म किया है। आशा है इसके 
लिए मालिक दी का जवाबदद दाना पड़ेगा, हम लोगों का कुछ न द्वागा 7? 

फिर थे दाोनां टाम के ज्ख्मां का थाने लगे। घावों का धाकर 
इसे एक खाट पर सुला दिया | उसके बाद उनमें से एक्क लेग्री के पास 
गया ओर अपने पीले का बहाना करके शादी सी श्ंडी ले आया और 
थाड़ी थादी टाम के गत में डालने लगा । 

कुछ देर बाद कुहस्था बाला, “टास | भाड़, इस लगीं ने तुम पर 
चूहे बड़ अत्याचार किये हे | 

दाम ने क्षण स्वर से कहा, “में दृदय से ठुम लोगों का अम्रा 
करता हूं ॥7 ' 

सास्तो ने कहा, दाम ! हमें एक्र बार बतलाओ ईसा कौन हे ? 
तुमने लिसे पुक्रारा थ्रा, वह कौन ह ९? 

ईसा का मधुर नाम सुन कर दाम के शरीर में बत्न आगया, वद्ध 
तेड़ी के साथ ईसा की दया की क्रा कहने लगा। तब इन दोनों 
नशाधतां का छृदव भी पर्सीजा आर वे कॉपने हुए वाले, अदा ! एसा 
सुन्दर नाम पहले कभी नहीं सुना था ! हा इख्षर | इस पर दया कर !77 

टाम से कहा, “हाय शअ्रमागा ! में तुम्दें धर्म मार्ग पर छे जाने 
के लिए सारे कष्ट उठा सकता हूँ ७? 

इतना कद ऋर उसने इन दाना की आत्माओं के उद्धार के दिए 
इख्वर से प्राथना की । 

ठाम की प्रार्थना परी छुद | साम्ती और कुझम्वो ने क्ृपण आड़ 
सुपत्र पर चलने की इद्ठ प्रतिन्ना की । 


हर! 


ह.-2# ९ 


चवालीसवों परिष्छेद 
जाज देल्त्री 

इसके दे। दिनों बाद एक छोटी गाड़ी पर चढ़ कर एक युवा 
पुरुष लेमो के यहाँ आबा और ऋटपट गाड़ी से उतर कर वहाँ के 
लेगों से वाला, "मैं घर के मालिऋ से भेंट कहँगा ।? 

यह जाज शेट्वी था; यहाँ वह कैसे आया था यह बतलाने के 
लिए कुछ पिछली बाते' ऋहनी पड़ेंगी । + 

पाठकों की स्मस्ण होगा कि टास के नीलाम में भेजे जाने के 
पहले, मिस अफिलिया ने शेल्री साहब की मेम के पास टाम को 
छुड़ाने के लिए एक पत्र भेजा था | पर विधि की विडम्बना, पोस्ट- 
आफिस की गलती से वह पत्र इधर उधर मारा मारा फिर कर दे 

हीनें बाद मिसेज्ञ शेल्वी को मिल्ला | वह टाम के भावी अमझ्ूल 

को बात साच कर बहुत घबड़ाई । 

पर इस समय उसके हाथ में टाम की सहायता का कोई उपाय क्न 
था । उसके पति रोग-शब्या पर पड़े हुए थे, उन्हीं की सेवा-शुश्रुषा एवं 
काम-काज के देखने के कफट में वह वेतरह फँसी हुई थी । कुछ दिलों 
बाद शेल्त्री साहब इस दुनिया से कूच कर गये । इससे सारे काम का 
वेक्क उसी को सम्हाल्लना पड़ा । उसके पति पर बहुत ऋण था, उसे 
चुकाने को उसे बड़ी चिन्ता पड़ी। पर उस सुशिक्षिता, सहृंदया 
छत्तना का हृदय केवल ख्री-जाति-सुल्लभ कोमलता, स्नेह, दया और 
धर्म का ही आगार न था, वल्कि काम-फ्ाज सम्हालने में भी उसने 


है. 


पू२४ टठाम काका की कुटिया | 


उसकी बात सुन कर लेगी का मुंह फीका पड़ गया। वह 
खिमला कर वोले उठा, “हाँ, मैंने इस नाम के एक आदमी की ख़रोदा 
है। बड़ा अच्छा सौदा निकला ! ऐसा वेशदव, हठी, ओर पाजी 
सुअर ते किसी ने कभी न देखा होगा ! हमारे गलामाों का भड़का 
कर भगाता है; अभी दे दासियाँ उसको सल्लाह से भाग गई है, 
जिनका दाम ८००) या १०००) से कम न होगा। कहता है कि 
उसने उन्हें भागने की सलाह दी थी। कहता है कि उसी की सलाह 
से थे भागी हैं। पर जब पता वतलाने को कहा जाता है तो साफ, 
नाहों कर देता है। इतनी मार खाने पर--“ इतनी मार और किसी 
गुलाम ने महीं खाई होगी!” भी पता नहों धतलाया। मालूम 
होता है, अब मरने बैठा है, में नहीं कह सकता मरेगा कि नहीं !” 

बातें सुन कर जाज का चेहरा सुर हो गया, उसकी आंखों 

से आग की चिनगारियाँ वरसने लगीं, पर भंगड़ा करने में कोई 
अछ् मन्‍्दी न समझ कर उसने केवल इतनाही पूछा, “बह कहाँ है 
मैं उसे देखना चाहता हूँ।?? 

बाहर जो शुल्लाम जाज का घोड़ा पकड़े हुए खड़ा था, वह वोल 
उठा, “टाम इसी कुटिया में है ।” 

लेग्री ने उस गुलाम का एक लात जमाई । पर जाज ने वर्हाँ पल 
भर की भी देर न की आर मकट से कुटिया की ओर बढ़ा ।४: 

टाम दे दिन से इस कुटिया में पड़ा हुआ है। उसकी शारीरिक 
कष्ट अनुभव करने की शक्ति रहित हा गई है, आत्मा जीवन्मुक्त हो 
गई है; पर शरीर के पूर्व स्वास्थ्य के कारण देह पिंजर से आत्मा सहज 
में बाहर नहीं होने पाती है, इसी से अरब भी उसमें प्राण वाकी 
हूँ । दाम सदा लेगी के भूखे दास-दासियों की सहायता किया करता था, 
कभी कभी आप भूखा रह कर अपना आहार उन्हें दे देता था | इससे 


चवालीसवाँ परिच्छेद | पूरप्‌ 


टास की इस दशा के कारण वे बड़े दुःखी हो रहे थे | लेगी के डर 
के मारे टाम को देखने जाने की उनकी हिम्मत न पड़ती थी, पर रात 
को वे छिप कर उसकी कुटिया में जाते और यथा-शक्ति उसकी सेवा- 
शुश्र॒षा करते थे | अधिक इन से और क्या होता, जब तब दो वूँद 
जल उसके मुख सें डाल देते थे । 
. कासी को ठास की विपत्ति का सत्र हाल मालूम हो गया। टाम के ढु:ख की 
बात जान कर उसका हृदय शोक से भर गया ) टाम ने उसके और एमेलिन के 
लिए ही यह अलौकिक त्याग खीकार किया है। यह सोचते सेचते उसके 
हृदय में कृतञता की लहरें उठने लगीं। वह सारी आफूतों को तुच्छ 
समभ कर इसकी पहली रात को टाम को देखने के लिए उसकी कुटिया 
में पहुँची | ठाम अपने उस अन्तिस समय में अस्फुट खर से कासी को 
स्नेहपूर्वक॑ जे धर्मोपदेश करने लगा, उसे सुन कर उसके हृदयाकाश से 
निराशा का अन्धकार सर्वथा दूर हो गया, वह शोकदन्ध वजसम कठिन 
हृदय पसीज कर नरम पड़ गया; वह रोती हुई प्राथना करती जाती थी । 
टाम की कुटिया में प्रवेश करते ही उसकी ुर्दशा देख कर जाजे 
को चक्कर आने लगा, उसके हृदय में शेल सी बिंध गई। वह टाम 
के वगल में घुटनों के बल बैठ कर ज़ोर से वाला, क्या यह सम्भव--- 
क्या यह सम्भव है ! क्‍या मनुष्य पर मनुष्य इतना अद्याचार _कर 
सकता है ! टाम काका, मेरे ढुःखी टाम काका |? 
सत-प्राय टाम के कानें में इस कण्ठखर से अम्गत सा बरस गया। 
बह संक्ाशून्य सा पड़ा था, पर यह स्वर सुन कर धीरे धीरे उसने सिर 
हिलाया, होठों पर जूरा हँसी आई, अस्फुटखर से वह वेल्ला-- 
“सम्भव नहीं क्या ईश कृपा से, रूत्युशय्या होती सुख पुष्पसतय”? 
जाज सिर क्ुकाये एकटक टाम के मुँह की ओर देख रहा था, 
आंखें से आसुओं की धारा वह रही थो, शोकरुद्ध कण्ठ से कहने 


५२६ टाम काका की कुटिया । 


लगा, “प्यारे टाम काका ! उठो एक वार बोलो ! श्रीख ऊपर उठा 
कर देखा । तुम्हारा मास्टर जाजे आया हँ--तुम्हारा प्यारा मास्टर 
जाल आया है। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते दो ??! 

दाम ने आंखें खेल कर क्षीय कण्ठ से कहा, “ मास्टर जाजे ! 
मास्टर जाज ! ” इतना कह कर वह चौकलन्ने की तरह देखने लगा । 
फिर बाला, “मास्टर जाजे !” मानों धीरे धीरे अन्त में यह वात उसकी 
समझ में आई । उसकी शून्य आँखें क्रशः चमकने लगों, 
उसका मुख प्रफुल्ल हो गया, नेत्रों में अश्र-धारा वह निकली, वह हाथ 
जाड कर ज्ञीण खर से कहने लगा, “धन्य भगवन्‌ ! अन्त में मेरी 
इच्छा पूर्ण कर दी ! वे मुझ्ते भूले नहीं ! इससे मेरी आत्मा का सन्तोष 
मिल्ल गया ! धन्य हे भगवन्‌ ! धन्य है ! अब में सुख से मरूँगा ।?? 

जार्ज ने कद्दा, “ तुम्हें मरना नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे, इस 
बात को विचार भी मन मेंन लाओ। । मैं तुम्हें ख़रीद कर घर ले 
चलने के लिए आया हूँ ।” 

टाम--ओह, मास्टर जाजे, तुम बड़ी देर से आये, अब समय 
नहीं रहा। मैं ते इश्वर के हाथ विक चुका, बह मुझे अपने साथ 
अ्रमृत घाम को ले जायगा । वहाँ जाने का जी चाह रहा है। केन्टाकी 
से खर्ग कहीं अच्छा है । 

जाज--टाम काका, ऐसा मत कहे ! तुम्हारी वात सुन कीर मेरी 
छाती फटी जाती है ! हाय तुम्हें किवना सवाया ! कैसे मैले में डाल 
रक्खा ! हाय, तुम्हारी दशा देख कर मेरी जान मुह का आ रही है ! 
हाय दु:खी ! 

टाम--मुझे दु:ःखी मत कहो । था में दुःखी, पर शअ्रव वह सब 

बातें गई गुज़री । मैं पिता की गोद में जा रहा हूँ | जाज॑, यह देखे 
खर्ग का द्वार खुला हुआ है | धन्य ईसा, धन्य परमेश्वर ! 


चवालीसर्वा परिच्छेद । प२७ 


जाजे टाम के यह सल्य-विश्वास-पूर्ण तेजोमय वाक्य सुन कर स्तम्मित 
रह गया। वह अवाक हो कर उसके भुख की ओर देखने लगा । 

टाम ने जाज का हाथ पकड़ कर कहा, “तुम रोओ्ने मत, छोई 
से मेरी इस दशा क्रा हाल कहना ! ओफ ! उसे कितना दुःख होगा ! 
लेकिन तुम उससे कहना कि मेरी मृत्यु शान्ति से हुई है, मेरे लिए 
कोई दुःख न करे । उसे यह भी कह देना कि भगवान्‌ सर्वत्र सेरे साथ 
साथ थे, उसने सदा मुझे दुःखें पर विजय दी है। भुझे वच्चों के 
लिए सदा दु:ख द्वोता था। उन्हें मेरे पथ पर चलने का कहना, सदा 
मेरे सार्ग का अनुसरण करने की कहना । अपने पिता और माता एवं 
घर के प्रत्येक आदमी को मेरा प्रेम जनाना । भरा प्रत्येक जीवधारी से 
प्रेम है; में जहाँ गया, वहीं प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया । 
ओह, मास्टर जाजे, प्रेम भी क्या ही अनोखी वस्तु है अहा, धर्म-मार्ग 
पर चलने में कितना आनन्द है । 

उस समय ज्लेत्री वहाँ कुटिया के द्वार तक आया और एक धार 
अन्दर की ओर देख कर घृणा प्रकट करते हुए लौट गया । 

' जाज उसे देखकर क्रोध से बोला, “पुराना शैतान ! ईश्वर एक 

दिन इसे अपने किये का फज्न देंगे ।?? 

टाम--जाजे, ऐसी वातें नहीं कहनी चाहिए। यह बड़ा अभागा 
जीव्र है | उसके अभाग की वात सोच कर भी दुःख होता है ! अब 
भी यदि चद् पश्चात्ताप करे ते ईश्वर उसे क्षमा करेंगे। पर म्ुभे भय 
है कि वह कभी पश्चात्ताप नहीं करेंगा। 

जाज--उसका पश्चात्ताप न करना ही अ्रच्छा है। उसे खर्ग न 
मिले, यद्दी मैं चाहता हूँ । 

टाम--जा्ज, ऐसी बातें मत कहो--इनसे मुझे कष्ट होता 
है ! गन में ऐसा भाव मत रक्खे ! उसने मेरी काई वास्तविक 
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हानि नहीं की है, केवल सेरे लिए खा-राज्य का द्वाए खाल 
दिया है । 

जाज की देखकर टाम आनन्द से उत्तेजित हे गया था, ज्सी 
उत्तेजना से उसका शरीर आर भी सुस्त पड़ गया | नयन मुंद गये, 
साँस जल्दी जल्दी चलने लगी ओर उसकी आत्मा संसार से विदा हो 
गई। मृत्यु के समय उसकी मुँह से ये शब्द निकल रहे घे--इसा 
के प्रेम से हम लोगों का कान कौन वच्चित करेगा ?? 

जाज सब्घ की भांति एक्टक सतक के मुख भी ओर देख रहा 
था, उसे जान पड़ने लगा कि टाम का यह सृत्यु-गृह पवित्र स्वत है। 
उसने घृम कर, देखा ते लेग्नो को अपने पीछे खड़ पाया । 

टाम का अन्तिम वाक्य सुन कर जाजे का यावन-सुलभ उत्तेजित 
भाव छुछ मन्द पड़ गया था। नहीं ता आज्ञ जाजे अवश्य लेगी को 
ठोंकता । पर लेगी का भुँह देख कर उसके हृदय में घृणा उत्पन्न हो 
गई । जाजे तुरन्त वहाँ से उठ जाने को तैयार हुआ और उससे 
वाला, “तुमसे जे बन सका तुसने कर लिया, अब में इस मृत शरीर . 
को साथ ले जाना चाहता हूँ । वेतले।, इसकी मत देद्द के लिए तुम्हें 
क्या अदा करना पड़ेगा। में उत्तम प्रकार से इसे मिट्टी दूँ गा ।”? 

लेग्मी वाला, “में मुर्दे हृव्शी नहीं चेचता | जहाँ और जब तुम्हारा 
जी चाहे उसे लेजा कर दफन करे ॥? श्र 

जाज ने वहाँ जो दे तीन दास खड़े हुए लाश की ओर देख रहे 
थे उनसे कहा, “तुम लोग मेरे साथ आकर इस ज्ञाश को गाड़ो में 
उठवा दे, और मुझे एक कुदाल ला दे ।? 

लेगी को आज्ञा की कोई अपेक्षा न करके उनमें से एक कुदाल लाने 
के लिए दौड़ा, और दे। जे थे उन्होंने उस लाश को गाड़ी पर रखवा 
दिया | लेपी भी टहल्ते टहलते गाड़ी के पास जाकर देखने लगा। 


डी 
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* जार्ज ने श्रपना लबादा खेल कर गाड़ी में बिद्याया और उस पर 
टाम की झत देह को यल्नपूंक्क लिटाया | उसके बाद गाड़ी हाँकते 
समय लेग्नी का पुझार कर बोला, “तुमने जे नरहत्या की ऐ, इसकी 
सज़ा पाओ्नेगे । यह मत समभना कि मैं तुम्हें यां्ी छोड़ दूँ गा। में 
मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर अभो इज़द्दार दूँगा !? 
यह सुनकर तल्ेग्री ने ताने से पस कर कहा, “जाओ, जहाँ 
तुम्हारा जी चाहे इज़हार दो। ओेफ, जाने मुभे तो श्रव डर के मारे 
नोंद ही न श्रावेगी ! पर अगरज़ गवाह कहाँ पाओ्रेगे ? ऐसे किसी 
मुकदमे में गुलामें। की गवाद्दी सबूत नहीं मानी जाती ।” 
तत्र जा्ज ने मन में सोच कर देखा कि यह ठीक कहता है, देश- 
प्रचलित कानून के अनुसार गारां के विरुद्ध कालों की गवाही सबूत 
में नहीं ली जाती । इससे मन द्वी मन जाज को कष्ट हुआ । 
फिर लेशी आप दी श्राप बकने लगा, “मेरी ते कुछ बात ही 
समझ में नहों श्राती कि एक मुर्दे हच्शी के लिए एक सुशिक्षित श्रेंगरेज़ 
इतना बखेड़ा क्‍यों करता दै ? कितने ही कुल्ी और कुली स्लियाँ योंह्दी 
मारी जाती हैं। यह मुकदमा चलाने चला है। कोई समभदार श्रेंगरेज 
विचारक ते ऐसे तुच्छ विपय को सुनेगा भी नहीं। और ते कुछ किया 
नहों बस एक कुली ही न मारा है !” 
श्राग लगने से जैसे बारूद की मैगज़ीन भभक उठती ऐ वैसे ही 
लेगी की यद्द बाव सुन कर जा का क्रोध भभक्र उठा । जाजे वकीलों 
की तरह कानून के पन्ने उलट कर कर्तव्य निश्चय नहीं किया करता 
था। उसमें सानुपिक तेज और वीर्य वर्तमान था। उसने काबून 
' नहों पढ़ा था कि वह मनुष्यत्व-विहीन दो जाय । वह तुरन्त गाड़ी 
से कूद लेपी के मुँह पर ज़ोर ज़ोर से धूँसे जमाने लगा, लेमी की 
नाक से ,खून की नदी बढ निकली । कायर लेम्मी श्रेर अधिक न 


३४ 


रन 


रै२० टाम काका की कुटिया । 


सह सका और मृतक की भाँति पृथ्वी पर गिर पढ़ा । जाज॑ ने 
विदेश में अकेले होते हुए भी यह बीरता प्रकट करके प्रातःस्मरणीय 
जाज वाशिंग्टन का नाम साथेक कर दिया । 

संसार में कुछ मनुप्य ऐसे हाते हैं कि खतियाये जाने पर हो सीघ 
रहते हैं, ठोक से व्यवहार करना सीखते हैं । लेगी उन्हीं आदसियों में 
था। अब उसने भल्मनसी अख्तियार की. धूल भाड़ झूड़ कर उठ 
बैठा और जब तक जाज की गाड़ो आँगां की ओट न हा यह तब तक 
मुँह न खाला । 

लेगी के खेत से हट कर एक वृन्त-लता-परिपृशश सुन्दर स्थान में, 
जाज ने कुलियां को कृत्र खादन की श्राज्ञा दी । कृत्र तेयार हो 
जाने पर कुलियों ने जाजे के पास आकर कहा, “हुज़र, यह लवादा 
खाल लिया जाय १” जाजे ने कहा, *'नहीं, नहीं, इसी ससेत छसे 
दफुना दे ।!? फिर टाम की मृत देह को सस्वाधन करके कहने लगा, 
“हाय टाम काका, मेरे पास इस समय और कोई अच्छा वस्र नहीं है कि 
तुम्हारे साथ दूँ । यहीं मेरी श्रद्धा का अन्तिम चिह्न है !? 

टाम को मिट्टी दे दी गई और कृन्न पर फूल बिछा दिये गये | तब 
ज़ार्ज ने कुलियां को कुछ पैसे देकर कहा, “अब तुम लोग जा सकते 
हे। ।” वे जाज से कहने लगे, “हुज॒र, हम लोगों को ख़रीद लीजिए। 
हम दिन रात जी-जान से आपका काम करेंगे। यहाँ हम लोगां को 
बड़ी तकलीफ है |? | | 

जाज ने कहा, “मैं यहां किसी को नहीं खरीद सकता। यह 
असस्भव है| तुम लोग लौट जाओ |? 

वे निराश हो कर धीरे घीरे चलते च्रुए । 

जाज टाम की ससाधि पर घुटनों के बल बैठ कर ऊर्ध्व॑ नंत्रों से 
हाथ बाँध कर कहने लगा, “हे अतम्तस्वरूप परसात्मन ! में आपके 
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सन्मरुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि देश से इस चणित दासत्व-प्रथा को दूर 
करने क॑ लिए, गारों क॑ अत्याचार निवारण कं लिए मैंने आज से अपने 
तन सन का ससपित कर दिया। आप मेरे इस सत्सडूल्प में सदा 
सहायता करें । 

टाम के समाधिस्यल पर काइ स्प्रति-चिद्ध नहीं वना | पर उसका 
पवित्र जीवन ही उसका एक मात्र उज्ज्चल-स्त्रति-चिह्र था | 

पाठक, टठास के लिए दुःग्ित होने का काई कारण नहीं है। ऐसे 
जीवन और सृत्यु पर तरस खाने क्री कोई आवश्यकता नहीं है.। टाम 
दया का पात्र वा दुःखी न था| वह जिस धन का धनी था, वह धन 
बड़े चड़े राजा महाराजाओं के भंडार में भी नहीं मिलता । 

टाम क॑ छठय की सत्पप्रियता, न्‍्यायपरता, घर्मतृष्णा, प्रेम, भक्ति 
आर उसका सल्य-विश्वास क्या संसार के और सारे थने से श्रघिक 
* भूल्यवान न था ९ 
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सृत-कहाना | 

कासी और एमेलिन के भाग जाने के बाद लेश्री के दास-दासियों 
में भूतों की चर्चा ने बढ़ा ज्ञोर पकड़ा | हर घड़ी वही--उस्ती की चर्चा 
होने लगी | 

राव की बन्द किये हुए दरवाज़े सबेर खुजे मिल्नते, रात को किसी 
के दरवाज्ञा खटखठाने को सो आवाज़ आती, इससे सबने यही सिद्धांव 
निकाला कि यह सारी कार्रवाई भूतां के सित्रा आर किसी को नहा 
है। दासें में से काई कोई वाला, “भूत के पास इन सच दरवाज़ों की 
तालियाँ ज़हर हैं विना ताली के वह दरवाज्ञा कैसे खेल सकता है १” 
दूसरों ने उसका खंडन करके कहा, “यह कोई वात नहीं, भूत विना 
ताली के सी दरवाजे खोल सकता है 7? 

भूत की सूरत शक के विपय में भी बड़ा मत-भेद होने लगा। 
* किसी ने कहा, “भूत के सिर नहों होता। उसके दोनों कन्धों पर 
दे आँखें होती हैं !? पर दूसरे ते उसकी चात काट कर कहा, “मैं 
ते झुद अपनी आंखों से दे! तीन भूत देख चुका हूँ, कोई भूत बिना 
सिर का नहीं होता ।” तीसरे ने +हा, “हाँ सिर ते! होता है, यह 
ते मैं भी मानता हूँ लेकिन वह पीठ को ओर फिरा हुआ होता है। 
मैंने जितने भूत देखे हैं उनमें एक का भी सिर छाती की ओर नहीं 
देखा ।” इस पर एक चेोथा दास बोला, “मालूम होता है तुस सब 
लोग ने जितने भूत देखे हैं सबके सब विल्ायती थे, देशी उनमें एक 
भी न था ॥7 
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दास-दासियों में भूत के रूप-रड्ः के विषय में योंही तऊ-वितर्क 
होते रहे; पर वहुतेरी आलाचना प्रत्मालोचना के वाद भी कोई वात सै 
नहीं हुईं, मतमेद ज्यों का सो बना रहा । 
दास-दासियों की यह भूत-सस्वन्धी चर्चायें लेग्मी के कानों तक भी 
पहुँचने लगीं । उसने हज़ार यत्न किये पर इन चर्चाओं का अन्त न 
हुआ । दिन पर दिन भूत-चर्चा का वाज़ार गर्म दी द्वोता गया। उत्तर 
के कमरे में चहुधा रात को किसी के पैर की आहट सुनाई देती थी | 
इससे उठते ही सबेरे इसकी चचा छिड़ जाती थी। रोज्ञ रोज़ भूत-कथा 
सुनते सुनते गँवार, धर्मज्ञानहीन लेगी के सन में भी खूब डर समा 
गया । आज कल निद्य रात्रि का, वह इन भयडूर स्वतियां को मन से 
परे रखने के लिए, पहले से दूनी चागुनी शराब पीने लगा । 
जिस दिन सवेरे टाम की मृत्यु हुई, उसी दिन वह निकट के एक 
दूसरे खेत में गया था । वहाँ से घर लाटने में अधिक रात वीत गई । 
घर पहुँचते ही वह सेने के कमरे में गया और उसके सारे किवाड़ 
बन्द करने लगा । उत्तर ओर का दरवाज्ञा बन्द करके किवाड़ों के पीछे 
उसने एक कुर्सी रख दीं। अपने सिरहाने एक भरी हुईं पिस्तोल रक्‍्खी 
ओर बहुत ज्यादा शराब पी कर सो रहा | कुछ देर वाद उसे नींद 
आ गई । नींद में पहले की भांति उसे अपनी माता की सूत्ति दिखाई 
दी । फिर चिल्लाहट सुनाई दी। इससे उसकी आँख खुल गई और उसे 
साफ साफ आदमी के पेरां की आहट सुन पड़ी । दरवाज़े पर नज़र 
पड़ते ही उसने देखा कि दरवाज़ा चोपट पड़ा है; घर की रोशनी चुफ 
गई है; अन्धेरे में किसीने उसके बदन पर ठण्ढे हाथ लगाये जिससे 
वह खाट से उछल कर दूर जा खड़ा हुआ। इतने ही में श्वेत-वस्धधारी 
सूत्ति अन्तर्थान हो गई। लेग्री में दरवाज़े के पास जाकर देखा ते 
दरवाज्ञ को वाहर की ओर से वन्द पाया । यह देखते ही वह वेहाश 


रत | 
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है। कर जसीन पर गिर पड़ा | सवेर जागते पर देखा कि खल् की 

जगह वह मिट्टी में पड़ा है । रे 
इसके दूसरे दिल से लेगी ने आंडी की मात्रा आर बढ़ा दी । उ्सचे 

मन ही सन दे तीद राद शराव पीकर एकदम वेहोशों की हालत सें 


विताने का निश्चय किया कि सिसमें कोई दुश्चित्ता पास न फटकने 
पादें। पर दे। तीन दिलिइस प्रकार छूब शराब पीने के कारण उसे बड़ा 
भयानक्ष ज्वर आया और वह वेहाश हो गया। वेहोशों की दक्शा सें 
पायल को तरह वह अपने पूर्व ऋत अपकर्मो' एवं निध्दुर आचरणों की 
बातें बकने लगा । वे सत्र लामहपण दातें आदमी को दिल को ऋँपा 
देने वाली थीं। इससे उस दशा सें काई उसके पास खड़ा न होता घा। 
दिन रात वह अकेला तेसुध पड़ा रहा | तीन दिन के वाद उसके मुंह 
से खून ही खून गिरने लगा आर उसी के कुछ ऋ्षणों बाद इस पापात्मा, 
नराघम अगरेज्ञ पुत्र ने, अपने चिर-कलड्डित जीवन के स्पश से मानव- 
समाज को निरु क्त किया--इस ज्ञाक से विदा हा कर प्रधित्री पर से 
पाप का वार हल्का किया | 

इसकी लाश को इसके गुलासों ने रेड नदी में बहा दिया । और 
इसके पास जो कुछ लगद-तारायण. माल ताक था, सब क्लीप भाप 
क्र उत्तर की आर खाधीन भूसि को निकज्ञ भागे | 

जिस रात को ल्त्री भय से नूच्छित हुआ घा, उस रात का त्तीन 
चार गुलाम ने देखा कि दो ल्ियाँ सफेद चादर से अपना सारा बदन 
ढके हुए घर से वाहर हा। कर चली गई । उसके दूसरे दिन . सबेरे 


वाहरो नकान का दरवाज्ा भी खुला हुआ पाया गया। इससे ल्षेत्री को 


बट अर था 


सी डर सना गया था । ४ 
कक हूँ ०] |, ् ] बे एमेलिन न सिकद 
सयादय के कुछ हो पहले कासी ओर एमेलिन नगर के निकदः 


पड़ी के नीचे चेंठ कर विश्राम ले रही थीं । 
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पद टाम काका की कुटिया । 


कमरे से वाहर न निकली । शारीरिक अस्वस्थता का वहाना चना कर 
कमरे ही में साई रही । पर जब जहाज्ञ मिसीसिपी नदी के मुहाने पर 
पहुँचा ते कासी वाहर आई | जाज ने फिर इस नदों वाले जहाज्ञ में 
भी उसके लिए एक कमरा किराये कर दिया । इस जहाज्ञ में आते ही 
कासी की शारीरिक अख्वस्थता दूर हो! गई और इस जहाज़ में वच्द 
इधर उधर खूब टहलने लगी । 

जहाज्ञ के अन्य यात्री उसके वल्च और सौन्दर्य देख कर आपस 
में कहने लगे, “युवावस्था में यह लखना वास्तव में अद्वितीय सुन्दरी 
रही होगी ।?? 

जाजे ने जब से कासी को देखा तभी से उसके मन में यह विचार 
उठ रहा था कि उसने ऐसी ही सुन्दर मुखाकृति और भी कहीं देखी 
है । इससे वह वड़े गौर से कासी के मुख की ओर देखता भा । खाते- 
पीते, वाते' करते, बराबर जाजे की आंखे” कासी पर लगी रहती थीं । 

यह देख कर कारसी के मन सें उद्धिम्नता उत्पन्न हे! गई । वह सोचने 

लगी कि यह आदसी निश्चय मुझ पर सन्देह करता है; और जार्ज की 
दया पर भरोसा करके उसने आदि से अन्त तक अपना सारा बृत्तान्त 

कह सुनाया | 

जाज का उसके जीवन का इतिहास सुन कर बड़ा ढुःख हुआ 
उसने उससे सहानुभूति दिखाई आर सान्त्वना दी। विशेष कर लेगी 
के दास-दासियां का कष्ट चह अपनी आंखों देख आया था, इससे 
नेहा स भागी हुई दानों स््िशें पर सहज ही उसके मन में दया हो 
आई | उसन कासी की विश्वास दिलाया कि तुम डरो नहीं। मैं जी 
जान से तुम्हारी रक्षा करूँगा ।?? ४ हे 

फासी के कमरे से सटे हुए कमरे में मैडमडिये। नाम की एक फ्रेच 
भद्रमहिला सफर कर रही थी । जब उस फ्रोंचमददिला ने जा की 


पेंतालीसवाँ परिच्छेद । प्र 


चात-चीत से जाना कि वह केन्दाकी का आदसी है, ते वह 
उसके साथ बात-चीत करने के लिए विशेष उत्सुक हुई। और शीघ्र ही 
उसने जाज से आलाप-परिचय कर लिया | उसके वाद प्रायः जाज 
उसी के कमरे के द्वार पर कुर्सी डाल कर उससे बाते किया करता । 
कासी अपनी जगह से उनकी सारी बाते” सुनती थी । 
एक दिन मैडमडियो ने बातें ही बातें में जाजे से कहा, “पहले में भी 
फेन्टाकी में ही थी ।!” ओर उसने केन्टाकी प्रदेश को जिस गाँव का 
नाम लिया, जाज शेल्वी का घर भी वहीं था। जाज को उसझ्ली 
घात से वड़ा आश्चर्य हुआ। 
इसके बाद एक दिन मैडमडिशो ने जाज से पूछा, “अपने गाँव 
में तुम हेरिस नाम के किसी आदमी को जानते हैे। १? 
'जाजे--हाँ, इस नाम का एक बुडढा हमारे गाँव सें है। 
मैडमडिये--उसक बहुत से दास-दासी हैं न ? 
उसे अन्तिम बात बड़े आम्रह से पूछते देख कर वह कुछ विस्मित 
हुआ, बाला, “हां, है |? 
मैडमडिश्रो---उसके एक जाजे नामक वर्णसड्टर दास को आप 
जानते हैं ? शायद आपने उसका नाम सुना होगा ९ 
जाज--जानना ही क्या, उसका तो मेरी माता की एक दासी से 
विवाह ही. हुआ था । पर अब ते बह कैंसाडा साय गया है । 
मैंडमडिंथ्रे--हाँ, कैनाडा भाग गया है? ईश्वर का धन्य- 
बाद है ! 
जाजे मैडमडिथे की बात सुन कर बड़ा चकित हुआ । पर उससे 
कुछ पूछा ताछा नहों। मैंडमडिथे देनों हाथों से मुह ढक कर 
आनन्द के प्रश्न वहाने लगी, वाली, “जाज मेरा भाई है ।? 
जाज ने बहुत विरिमित होकर, “ऐ' !? 


५४८ टाम काका की कुटिया | 


मेडगडिया ने सगबे सिर उठा कर कहा, “हां मिस्टर .शेल्वी, 
जाज हेरिस मेरा साई है !” ' ' 

जाज--गुर्के आपकी बात सुन कर बड़ा अचम्भा हुआ । 

सैडसडिप्रा--मिस्टर शंल्वी, जिस समय जाज बहुत बच्चा भा, 
उसी समय पेरिस ने मुझे एक दक्षिण के दासव्यवसायी के हाथ बेच 
डाला था । उस दास-व्यवसायी से मुझे एक सहृदय फ्रंच सज्जन 
ने खरीद लिया ओर दासत्व की बेड़ी से मुक्त करके शाख्ानुसार मुझसे 
विवाह कर लिया । कुछ दिन हुए मेरे स्वामी की सृत्यु होगई। अब में 
्रपने उस कनिए्ट सहादर जाजे का ख़रीद कर दासत्व से मुक्त फर 
देने की 2च्छा से कंन्टाकी फो चल्ली थी । 

जाज--जाजे हेरिस मुझसे कई बार कहा करता था कि, “मेरी 
एसिली नास की एक बहिन को हेरिस ने दक्षिण में बच डाला है |! 

सेडमडिय्रा--मेरा ही नाम एमिली है । 

जाजे--आप का भाई बड़ा बुद्धिमान और सच्चरित्न युवा है, पर 
गुलाम हाने के कारण कोई उसके किसी गुण का आदर नहीं करता | 
यह तेए शसार यहां की दरसी से उसका विवाह हुआ था, इसीसे सें 
उसे अच्छी तरह जानता हैं । 

मैडगडिग्रा--उसक्री ली कसी है ? 

जाजें--बह भी एक रत्र है। परम सुन्दरी, वुद्धिमती, मिष्टभा- 
पिशी, सुशीला और धर्मपरायणा है । मेरी माता ने अपनी कन्या को 
भांति बड़े यह्न से उसका लालन-पालन्‌ किया था | वह लिखने पढ़ने, 
सीने-पिराने एव घर के अन्यान्य सभी कार्यों में बड़ी निपुण है। 

मेठमडिथा--क्रया वह आप ही के घर जन्मी थी ? 

जाजें--नहीं ! मेरे पिता उसे नवश्रर्लिन्स से मेटी माता को उप- 
दार देने के लिए खरीद कर लाये थे । उस समय चह आठ ने बरस 


पैंतालीसवाँ परिच्छेद । ५३८ 


की थी। उन्होंने उसे कितने पर ख़रीदा था यह बात माता के सामने 
कभी प्रकट नहीं की । पर थोड़े दिन हुए उनके कागज़-पत्रों से हम 
लोगों को मालूम हुआ कि उसके लिए उन्होंने बहुत अधिक भूल्य दिया 
था,' जान पड़ता है उसके अपूर्व सौन्दर्य के लिए ही इतने ज्यादा दाम 
दिये थे । 

कासी जाज के पीछे बैठी थी, इससे कासी के इन बातों को बड़ 
ध्यान से घुनने का पता जाज को नहीं था । पर जाज की वात समाप्त 
होते ही क़ासी ने उसकी वाहुओं पर हाथ धर कर कहा, “मिस्टर 
शेल्वी, क्या आप बता सकते हैं कि आप के पिता ने उसे किससे 
खरीदा था ९? 

जाजे--याद आता है कि सिमन्‍स नाम के किसी आदमी से 
उन्होंने ख़रीदा था। ., 

“हे भगवन्‌ !” यह कह कर कासी तुरन्त मूच्छित होकर गिर 
पड़ी । मेडसडिथे। और जाज के कासी की इस आकस्मिक मूच्छा का 
कारण सम में न आया । सब मिलन कर उसे होश में लाने की तदबीर 
करने लगे । होश होने पर कासी बालिका की भांति ज़ोर ज़ोर से 
रोने ल्गी। ; 

पाठिकाओं में सन्‍्तानवती “मा? कहलाने वाली महिलाये' पूरी 
तरह से कासी के मनाभाव की हृदयड्रम करने सें समथ हेंगी। 
कासी का क्रन्‍्दन विषाद-क्न्दन नहीं है । कासी अब अपनी कन्या से 
भेंट असम्भव समझ कर निराश होगई थी पर ईश्वर की कृपा से फिर 
सन में उसे देख पाने को आशा चँध गई और इसी से वह हृदय के 
उमड़े हुए वेग को सम्भाल न सकने के कारण बालिका की भाँति रोने 
लगी । 8 ५ ह 


ब्ब्न्न्पछ ाः 


छियालीसवोँ परिच्छेद । 
स्वाधीनता प्रदान । 


जाज शेल्वी ने अपने घर लौटने के कुछ ही दिन पहले अपनी 
साता का जे! पत्र लिखा था उसमें केवल अपने घर पहुँचने को 
तारीख के सिवा आर किसी वात की चर्चा न की थी | ठास का मझत्यु- 
समाचार लिखने की उसको हिम्मत न पड़ी । कई बार उसने लेखनी 
उठाई कि टाम के झूत्यु समय की घटनाये' विस्तार से पत्र में लिखे, पर 
कुलम उठाते ही उसका हृदय शोक्र से भर जाता था, दोनों आँखों से 
आंसू बहने लगते थे, बस तुरंत कागज्ञ को फाड़ कर फेंक देता था 
और कृलम किनारे रख कर आंसू पांछते हुए अलग जाकर हृदय को 
शान्त करने की चेष्टा करता था। 

. जिस दिन जाज ने घर पहुँचने का लिखा था उस दिन घर के 
लोग बड़े हर्पित सन से उसके आने की वाट जाह रहे थे | सब की 
थ्राशा लगी हुई थी कि आज वह टास काका का साथ लेकर लौटेगा । 

तीसरे पहर का समय है । मिसेज़ शेल्ब्री कमरे में वेठी हुई है। 
छोई पास खड़ी साजन की सेज्ञ पर काँटा चम्मच सजा रही है। छोई 
आज बड़ी प्रसन्न है। पाँच वरस बाद स्वामी के दर्शन हेंगे। आज 
छोई एक एक चीज़ को पांच पाँच वार सजाती है। मिसेज्ञ शेल्वी से 
चह इस विपय पर दे! चार बांते' करना चाहती है । ठेवुल के किस 
तरफ किस कुर्सी पर जाज बैठेगा, इद्यादि विषयों पर मलकिन से तरह 


छियालीसवाँ परिच्छेद । ५४१ 


तरह की बाते' होरही हैँ । अन्त में छोई बोली, “मेम साहब, मास्टर 
जाज का पत्र आया है १”? 

मेम--हाँ आया ते है, लेकिन एक ही लाइन का है| वस केवल 
श्राज पहुँचने भर ही की वात लिखी है । 

छोई--मसाछूम होता है, मेर वृढ़े की काई बात नहीं लिखी है ? 

मेम--नहीं छोई ! टाम की कुछ चर्चा नहीं है। लिखा है सब 
बाते घर पहुँच कर कहेगा । ह 
छोई--मास्टर जाज को ते यह्द पुरानी आदत है। उन्हें अधिक 
लिखना पसन्द नहीं है। सब वाते' सामने ही सामने कहना पसन्द 
करते हैँ | बालक है आर लिखे हीगा कितना | मेरी तो समझ ही में 
नहीं आता कि आप लोग इतना कैसे लिख डालती हैं । 

मिसेज्ञ शेल्वी कुछ मुस्कराई । 

कोई--म सोचती हूँ मेरा वूढ़ा घर आकर लड़कों को नहीं पहचान 
सकेगा, लड़की की भी मुश्किल से पहचानेगा । उसकी लेगये तब ते 
यह बड़ी छोटी थी, अब कितनी बढ़ गई दै। पाली जेसी भली है 
वैसी ही चालाक भी दे, में भाजन बनाकर इधर उधर चली जाती हूँ 
तो वह बैठी भेजन की रखवालीं किया करती है। आज मैंने ठीक 
बैसा ही भेजन बनाया है, जेता वृढ़े को ले जाने वाले दिन बनाया था । 
हा परमेश्वर | उस दिन मेरा जी कैसा करने लगा था ! 

मिसेज्ञ शेल्त्री ने छोई की बातें सुन कर ठण्डी साँस ली, उसे 
अपने हृदय पर बड़ा वोक सा जान पड़ा । उसका मन उचठ गया, 
जब से उसने अपने पुत्र का पत्र पाया था, उसी दिन से उसके मन में 
भांति भांति की शझ्यें उठ रही थीं। वद सोचती थी कि जाजं के पत्र 
में टाम की बात न लिखने का काई न कोई विशेष कारण होगा। 

* छोई--मैम साहव ! मेरे भाड़े के रुपया के विल मैँगा रक्खे दें न ? 


मैंने कितने रुपये पाये हैं। वह मिठाई वाला मुझे आर कुछ दिलों वहाँ 
रहने की कहता था। में रह भी जाती लेकिन वृढ़े की अबाई के कारण 
अब मेरा सन वहां नहीं टिक्तता। सिठाई वाला आदसी वड़ा अच्छा है 

कोई अपने क्रमाये हुए रुपये दिखाने के लिए बड़ा आग्रह प्रकट . 
करता श्री. इससे मिसेज्ञ शेल्वी ने उसकी मनस्तुष्टि के लिए उसके 
बिल आर उसमें लिखे हुए लव रुपयों की वहां ला रक्खा था । 

कोई फिर कहने लगी. “बूढ़ा पोलो का नहों चीन्‍्ह्र सकेगा. 
कैसे चीन्हेगा | आफ, बूढ़े का गये पांच वर्ष हा गये । तब ता पाली 
बड़ी छोटी थी। ज़रा ज़रा खड़ा हाना सीखती थी | चलने ,क् समय 
उसे गिरते पड़ते देखकर बूढ़ा कैसा खुश होता था । तुरन्त दौड़ कर उसे 
गाद में उठा लेता था | अहा ! 

इसो समय गाड़ी के चक्कों की घरघराहट सुनाई दी । “मास्टर 
जाज !? कहते हुए छोई खिड़की पर दोड़ गई । मिसेज्ञ शेल्ती ने 
शीघ्र बाहर आकर पुत्र को छाती से लगा लिया | 

जाज ने वहाँ छोई का खड़ देखते ही अपने हाथों में उसके 
दानां काले हाथ लेकर कहा, “हाथ, दुखिया छोई चाची ! यदि सें 
अपना सर्व देकर भी टाम काका का ला सकता ते लाता पर वह 
यहाँ से उत्कृष्ट राज्य का चला गया है ।?? 

मिसेज्ञ शल्वी हा हाकार कर उठी. पर कोइ कुछ न वाली । 

सबसे धर में प्रवेश किया | वह रुपया. जिसके लिए छोई बहुत 
गर्वित थी, उस समय भी टेबुल पर पड़ा हुआ था । 

छोई ने उन्र रुपयों का वटोर कऋर काँपते हुए हाथों से सेस के 


सामने रुख कर कद्ा, “मैं अब ऋभी इन रुपया को. नहों देखना 
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चाहती. हूँ, न इनकी बात ही सुना चाहती हूँ। में पहले से जानती थी 
कि अन्त सें यही होना है। खेत वालों ने उसका ,ख़ून कर डाला है !” 
. छोई यह कह कर घर से बाहर चल्नी ! तब मिसेज शेल्त्री खर्य॑ 
उठी और उसे हाथ पकड़ लाकर अपने पाम बिठाते हुए कहा. “री 
ढुखिया छोई !”? 
. छोई उसके कन्धे पर सिर घर कर राती हुई कहने लगी , “मुझे 
क्षमा कीजिए । मेरा हृदय छिलन्न भिन्न हो गया है !? 
मिसेज्ञ शल्तरी ने कहा, “मैं यह जानती हूँ । मेरी सामथ्ये नहीं 
कि तुम्हारी इस व्यध्ा को शान्त कर सकूक , पर इश्वर समर्थ हैं, वह सब 
कर सकता है| वह छूटे हुए हृदय का जाड़ सकता है ओर हृदय में 
लगे हुए घावों को भर सकता है ।?? कुछ देर तक वहाँ सभी चुपचाप 
आँसू वहा रहे थे । अन्त में जाज शोकात्त विधवा के पास आकर बैठ 
गया और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर गदगद कण्ठ से उसके 
स्वामी की वीरोचित मृत्यु की घटना का साथन्त वर्णन करने लगा, और 
टाम ने अपनी पत्नी को जो प्रेस-सन्देश भेजा था वह कह सुनाया | 
इसके करीब एक महीने वाद एक दिन प्रात:ःकाल शेल्वी साहच 
क॑ घर के सारे दास दासी अपने नव-युवा मात्तिक की आज्ञानुसार 
कमरे में इकट्टे हुए । 
कुछ देर बाद सभों. ने बड़े विस्मय से देखा कि, जाजे काग़ज्ञों का 
शक बंडल हाथ में लिये हुए वहाँ आया। उसने प्रत्येक के हाथ में 
एक एक कागज देकर वतल्वाया कि यह उनकी दासत्व-मुक्ति का 
सार्टिफिकेट है। आ्राज उसने समस्त गुल्ामें। का दासत्व-शड्डला से 
विल्कुल मुक्त कर दिया । उसने हर एक के सामने एक एक वार उनका 
सार्टिफिकेट पढ़ कर सुनाया। उसके चारों ओर दास दासी आलनन्‍्द- 
संत्न हो कर राने लगे, कोई कोई शोर  भचाने लगे ओर उनमें से 


न 


प्४४ टाम काका की छुटिया । 


कितनोंही का इस घटना से बड़ी चिन्ता हुई और उससे वह कागृज्ञ फिरतो 
लेने का अनुरोध करने लगे। बोले, हम जितने स्ाधीन हैं, उससे 
अधिक स्वाधीनता नहीं चाहते । हम लोग यह घर छाड़ कर, सेम साहब 
का छोड़ कर, आपकी छोड़ कर, कहीं भी नहीं जाना चाहते ।? 
जाजे उन लोगों का सब बातें श्रच्छी तरह समझा देने का यत्र 

करने लगा | पर वे सब उसकी वात को अ्रनसुनी करके कहने लगे, 
“हम लोग यहाँ से नहीं जायेंगे ।?? अन्त में जब सब चुप हुए तब 
जाज ने कहा, 'दिसत्व से मुक्त हा जाने पर तुम ले!गां की हमारा 
घर छोड़ कर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पहले जितने नाकरों की 
आवश्यकता थी, अब भी उतनी ही है। घर में जे काम पहले था 
वही अब है। पर अब तुम लेग सम्पूर्ण खाधीन पुरुष और स्वाधीन 
सत्रीहो। में अ्रव तुम लोगों से ते करके तुम्ें महीने महीने नोकरी 
दूँगा | तुम लोगों को खाधीन कर देने से तुम लोगों का यह लाभ 
हुआ कि मान ले यदि में किसी का कज्ंदार हो जाऊँ या मर जाऊँ 
ते तुम्हें कोई पकड़ ले जाकर बेच न सकेगा । मैं श्रपना काम खय॑ 
चल्ाऊँगा । आर तुम लोगों को यह बतलाने का यल्न करूँगा कि इस 
मिली हुईं खाधीनता का केसे सदुपयोग करना चाहिए। आशा है 
कि तुम लोग सचरित्र बनने का यत्न करोगे और शिक्षा में मन 
लगाओ्रेगे। मुझे विश्वास है कि इंश्वर की कृपा से मैं तुम लोगों के 
लिए छुछ कर सकूँगा। मेरे भाइये। ! आज के दिन तुमने जो अमूल्य 
स्वाधीनता-धन पाया है, उसके लिए ईश्वर का गुण-गान करो, उसे 
धन्यवाद दे। |!” इसके वाद जाजे ने निम्नलिखित कविता पढ़ ऋर सुनाई--- 

रहे अब तुम न किसी के दास । 

परवश जीवन झूत्यु सदश है इसमें कान सुपास ? 

किसने कव सुख पाया जग में करके पर की आस ॥ १ ॥ 


है पर 
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दि है 


भी जीना क्ष्या जीना है यदि मन रहा उदास । 
इंयित पर आरों के नाचा सह सह कर उपहास ॥ २ झ 


एक बहुत वृढ़ा हृच्शी खडा द्वाकर अपने काँपते हुए हाथों को 
उठा कर लगा, इश्वर का धन्यवाद है ! हम सब आज उसकी 
करुणा कटाक्ष से दासत्र का बड़ा स मुक्त हुए हे ॥” इस बूढ़े के 
साथ अन्यान्य दास-दासी भी ऋृतकज्ञता-सहित बारसम्वार इंश्वर की 
प्राथेना करने लगे । 

इनकी प्रार्थना समाप्त हाने पर जाज ने इन्हें टाम की मृत्यु 
समय की सारी घटनाओं का साद्न्त वर्णन सुनाकर कहा, “देखो, 
एक वात आर कहनी है, तुम सब क्ृतज्गञता-पृत्रंक हमारे टाम काका का 
स्मरण करा । याद रक्खा कि तुम लागां के इस मृत साभाग्य का 
कारण टाम काका हो थे। उन्हीं ने अपनी जान देकर आज तुम 
लोगों को खाधीनता दिलाई है | उसकी वह शोचनीय सत्यु देख कर 
मेरें हृदय को बड़ी वेदना हुई थी, मैंने वहीं उसकी समाधि पर बैठ कर 
सर्वसाक्षों परमेश्वर के सन्मुख प्रतिज्ञा की थी कि मैं भविष्य में 
अ्रव कभी दासत्व-प्रथा का आश्रय न दूँगा, सं कभी दास न 
रक़खूगा; ऐसा कभी न -करूँगा कि कभी मेरे लिए किसी को अपने 
पुत्र परिजन परिवार सें अलग होना पड़े 7? 

आज मेरी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई । तुम सव स्वराधीन हुए | अतएव 
देखो जब जब स्वाधीनवा के सुख से तुम्हारं हृदय में आनन्ढ हो तब 
तब मेरे परम वन्धु टाम काका का स्मरण करना, उसके परिवार पर 


श्य 
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बनाने वाले की दूकान पर काम करता है, वहीं उसे जा कुछ मिलता' 
है उतने से उसके दिन बड़े सुख से कंट जाते हैं | यहाँ आने पर इला- 
इजा के एक कन्या और हुई। वह पाँच बरस की हो गई है अर 
उसका पुत्र हेरी ग्यारहवें वर्ष में पर रख चुका है । इस समय वह इस 
नगर के एक विद्यालय में पढ़ता है ! 

इनका निवाससख्थान बड़ा साफ सुथरा है। सामने एक छोटी सी 
सुन्दर फुलवारी है जिसे देख कर धर के मालिक की सुरुचि का 
विशेष परिचय मिलता है। घर में तीन चार कमरे ह । उन्हीं में से 
एक छोटे कमरे में बैठा हुआ जाज पढ़ रहा है। वचपन से ही जाजे 
को लिखने-पढ़ने की बड़ी लगन थी। अनेकानेक विन्न-बाधाओं के होते 
हुए भी उसने पढ़ना लिखना सीख लिया था। जब काम से थोड़ा 
अवकाश पाता, तत्काल पुस्तक लेकर पढ़ने बेठ जाता । 

सन्ध्या निक्रट है । जाजें अपने कमरे में बैठा एक पुस्तक पढ़ रहा 
है | इलाइजा वग्ल वाली काठरी में बैठी चाय तैयार कर रही है। 
कुछ देर वाद इल्ताइजा बोली, “सारे दिन तुमने मेहनत की है, अब 
थेड़ा आराम भी लो | इधर आओ गपशप की जाय । इतनी सेहनत 
करोगे ते खास्थ्य ख़राव हो जायगा ।”” इस पर इलाइजा क्ली कन्या 
ने पिता की गाद में जाकर पुस्तक छीन ली | इलाइजा यह देख कर 
वेली, “ खूब किया, आओ छोड़ो किताब, इधर आओए ।?” इसी ससय 
हेरी भी स्कूल से आ गया । जाजे ने उसे देख कर,उसके सिर पर 
अपना हाथ रखते हुए पूछा, “बेटा, तुमने यह हिसाव अपने आप 
लगाया है ९? 

हेरी--हां, मैंने खय' लगाया है, किसी से सदद नहीं ली है । 

जाजे--यही ठीक है। बचपन ही से स्वावल्मम्बी हे।ना चाहिए । 
खेोटी किस्मत के कारण तुम्हारे बाप का लिखना पढ़ना सीखने की 
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सुविधा नहीं थ्री, पर तुम्हें वड़ा मौका है। ,ख़ब जी लगा कर पढ़ा- 
लिखा करे | । 

इसी समय जाज के दरवाऊँ पर किसी के धक्को देने की आवाज़ 
आई । इलाइजा ने जा कर द्वार खोला । देखा वही अमहर्स्टवर्ग वाले 
पादरी साहब तीन स्त्रियां को साथ लेकर आये हैं। पादरी साहव इनके 
एक घड़े उपकारी मित्र थे, निराश्रित अवस्था में इन्हें आश्रय दिया था। 
इससे इलाइजा उन्हें देख कर बड़ी प्रसन्न हुई और जाज को बुलाया । 

पादरी साहब और उनके साथ आई हुई त्रियां ने घर में प्रवेश 
किया | इलाइजा ने सबको बड़े आदर-सत्कार से बिठाया | 

अमहस्टंचर्ग से चलते समय पादरी साहव से मैडमडियो और 
कासी को सना कर दिया था कि, “तुम लोग वहाँ पहुँचते ही अपना 
सेद मत खोल देना ।?” उन्होंने मन ही मन एक लम्बी चाड़ी भूमिका 
बाँध कर एक व्याख्यान के ढक पर जाजे ओर इलाइजा को इनका 
परिचय देते का निश्चय किया था | मालूम होता है, वह रास्ते रास्ते 
इस वात को सोचते आ रहे थे कि इस विपय से किस ढड्ढ से वक्ततता 
देंगे, केस कस शब्द कास से लावेंगे | इसीसे जब सब लोग बंठ गये 
तब पादरी साहच जैव से रूमाल निकाल कर मुह पाँछते हुए व्याख्यान 
देंने की तैयारी करने लगे | पर मडमडिया ने बकता आरम्भ करने के 
पूर्व ही सब खेल बिगाड़ दिया । जाजें को देखते ही वच्द डसक॑ गले से 
लिपट गई आर आँस बहाते हुए वाली, “जाज, क्या तुम मुझे नहीं 
पहचानते हो ? में तुम्हारी वहन गसिली दूँ ।?? 

कासी अब तक मान सारे त्रैठी थी । उसकी गति से जान पड़ता 
था कि यदि मैडसडिथा सब खेल न विगाड़ती ता वह एवं के प्रवन्धा- 
नुसार मान धारण किय्रे रहने में वाज़ी मार ले जाती | पर इसी समय 
इलाइजा की कन्या वहाँ आ पहुँची | वह रूप-रड्र में बिल्कुल इलाइजा 
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की सी थी | इलाइजा बस इतनी ही उम्र में कासी की गाद से अलग 
की गई थी । कासी देखते ही पागल की तरह उसे छाती में दवोच 
कर वाली, “बच्ची, में तेरी माँ हूँ! बेटी, तू मेरी खाई हुई सम्पत्ति 
है !?? कासी ने इसी का अपनी सनन्‍्तान समझा ! 

इनके यां परिचय देने से इलाइजा और जाज दोनों ही का बड़ा 
विक्षय हुआ और वे चौंक पड़े । उन्हें सब खप्त सा जान पड़ने लगा । 
अन्त में हर्ष सम्मूत-क्दन रुकने पर पादरी साहव फिर खड़े हुए 
और सारा भेद खेल कर सुनाया । उनकी बातें सुनते समय सबकी 
आँखें से आँसुओं की धारा वह रही थी। वास्तव में पादरी साहब की 
उस दिल की वक्तता से उनके श्रोताओं का मन जेसा पिधला था बैंसा 
शायद कभी न हुआ होगा | 

इसके वाद सब लोग घुटने टेंक टेक कर बैठे शार वह सहृदय 
पादरी साहव ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्राथेना करने लगे | उपा- 
सना को सम्राप्ति पर सब उठ कर परस्पर भेंटने लगे, ओर आँसू वहाते 
हुए सोचने लगे कि इंश्वर की महिम्ता भी कैसी अनन्त है! जाजे और 
इलाइजा को खप्न में भी ऐसे अद्भुत सम्मिलन की आशा न थी पर 
ईश्वर ते आज अनमाँगे उन्हें यह सुख और शान्ति देने की कृपा की । 

कनाडा के एक पादरी की स्टृति-पुस्तक में भगाड़े दास-दासियों 
के ऐसे अद्भुत मिलन के सहस्रों दृशान्त लिखे थे | यह पुस्तक पढ़ कर 
पता चलवा है कि दासल-प्रथा पर लिखे हुए उपन्यासों की काल्पनिक 
घटनाओं की अपेक्ता भी मनुष्य के प्रकृत जीवन में अधिकतर आश्चर्य- 
जनक घटनाये' आ पढ़ती हैं । छः बरस की श्रवस्था में सन्‍्तान माता 
, की साद से विछुड़ गई है। फिर तीस वर्ष की अबस्था में उसीका 
भपनी माता के साथ इस कैनाडा प्रदेश में मिलन हुआ है। पर कोई 
किसी को पहचान नहीं सकता है । कितने ही भगोड़े दासें के जीवन 


| 


॥ 
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में अद्भुत वोखता और त्यान न्वीकार के इृष्टान्च देख पड़ते हैं | अपनी 
साताओं ओर बदला का दासत्व के अत्याचार से मुक्त करने के लिए 
ये अपनी जान पर खेल जाते श्र | रक्त दास युवक था। पहले वह यहाँ 
अकेला भाग कर आया पर पीछे से बढ़ अपनी वहन का छड़ाने के 
लिए जा कर गक पक करके तीन बार पकट्ठा गया । बड़ी बड़ी तक- 
लीफ आर सद्ुुट सहे | एक एक बार की काड़ां की मार से छः छः 
भद्धील स्वाद पक रहा, पर किसी तरह अपना उ्यम न छाड़ा | अन्त 
में चाती बार की चेश में अपनी बहन का छट्ठा ही ता लाया । 
किए पाठक ! क्या बढ़ युवक्त सवा वीर नहीं है ? पर अमररका 
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प्रकृति अगरज्ञ इस चार समझने थे | न्‍्याव की नज्ञर से हेन्चा 


| 


' 
| 
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के पता. 
ज्ञाव ता थे अधलाभी गारे ही असल चार है | इस अन्याचार-पीड़ित 
युवक का कार्य वालव में चीरता का काय कहतलाने याग्य था । 
कासी, मैडमिया और एमेलिन, दीनां जा आर इल्ाइजा के 
साथ गहले लगों | कासी पहले कुछ सनकी सी ज्ञान पड़ती थी | दह़ 
जब नव आत्म-विल्वृत्ति के कारग इलाइजा की कन्‍्दबरा का छाती से 
लगाने के लिए इतने ज्ञोरों से खींचती थी कि देख कर सबका आश्रय 
होता शथ्रा | पर धीरे धीरे उसकी दशा सुधस्ने लगी। इखाइजा अपनी 
माता की यह दशा देग्व कर सदा उसे बाइबल सुनाया करती थी. 
ईश्वर की ढचया की कथा सुनाती थी । कुछ दिनों बाद कासी का मन 
धर्म की आर फिरा | उसके छृदय में भक्ति आर प्रेम का स्रोत अ्रवाहित 
होने लगा आग बहुत थाड़ समय में उसका जीवन अत्यन्त पत्रित्र 
है| गया । े 
घोर समय बाद मैडमडिश्रा से ज्ाज से कहा, “भाई, अपने 
पति के मरने से में द्वी उसके अतुल धन की सालिक हुइ हूँ | तुम अब 


| 


इस थतल का जा चाहे जहा सच सकते हा । मे तुम्द्रारा इच्छालु- 
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सार इस धन का सहुपयाग करना चाहती हूँ ।? जा्ज यह सुन कर 
वाला, “एमिली ! मेरी ,खूब पढ़ लिख कर विद्वान होने की बड़ी 
लालसा है | तुम मेरी शिक्षा का कोई प्रवन्ध कर दो 7 इतनी बड़ी 
उम्र में जाजे की शिक्षा का क्‍या प्रवन्ध होना चाहिए, सब लोग इस 
विपय पर विचार करने लगे । अन्त में सव की यह राय हुई कि सब 
लोग फ्रांस चल कर रहें आर जाज वर्हाँ के किसी विश्वविद्यालय सें 
भर्ती हा कर शिक्षा प्राप्त कर | 

यह वात पक्की हा जाने पर ये सब एसेलिन को साथ ले कर 
जहाज से फ्रान्स को चल पड़े । जहाज़ का कप्तान बड़ा अच्छा आदमी 
था | उसने एमेसिन का सदाचार ओर रुपलावण्य, विनौत भाव एवं 
अनेक सदगुण देख कर उससे विवाह्द करने की इच्छा प्रकट कौ--ओऔर 
फ्रान्स पहुँच कर उससे विवाह कर लिया । जाज ने चार वर्ष फ्रान्स में 
रह कर अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया । पर किसी राजनोतिक 
घटना के कारण उन ल्ागां को फ्रान्स छोड़ कर फिर कैनाडा लौट 
आना पड़ा । 

अब जाजे एक सुशिक्षित युवक है। जाजे का अपने हाथ का लिखा 
हुआ एक पत्र हम नीचे उद्धृत करते हैं ।यह पत्र जाज ने कार्यक्षत्र में 
प्रवेश करने के कुछ ही पहले अपने किसी मित्र को लिखा था। शिक्षा 
के प्रभाव से उसका हृदय कितना उच्च हो गया था, पाठक इस पत्र को 
पढ़ कर प्रिय मित्र, उसका अनुमान कर सकते है । 

“मुझ्के तुम्हारे पत्र में यह पढ़ कर बड़ा खेद हुआ कि तुम झुमे 
गारों के दल में सिलने का अनुराध कर रहे हा। तुम कहते हो कि 
मेरा रंग साफ है आर मेरी जी, पुत्र, कुट्ुम्बी काई भी काले नहीं 
इससे में बड़ी आसानी से उनकी सोसायटी में सिल-जा सकता हाँ। 
पर में तुम्हें सच कहता हू कि इन में मिलने की सेरी ज़रा भी इच्छा 
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नहीं है। धनवानों और रईसें पर सेरी तनिक भी श्रद्धा नहीं है। सलुष्य- 
समाज का इससे कभी उपकार नहीं हो। सकता कि अधिकांश सनुष्य ते 
पशुओं की भांति परिश्रम से पिस पिस कर मरें और कुछ लोग बाबू 
और रईस बने फिरें तथा चेन की वन्सी बजावें | ऐसे आदमियों से 
मनुष्य-समाज का बड़ा अपकार हो रहा है। जिन मनुष्यों को पशुओं 
की भांति परिश्रम करना पढ़ता है, वे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं प्राप्त 
कर सकते, ज़िन्दगी भर मूर्ख बने रहते हैं । इससे उन्हें घर्म अधर्म का 
कोई विचार नहीं रहता, थे सदा बुराइयों में फँसे रहते हैं। इन 
धुराइयों के सूल कारण वे ही लोग हैं जे उनसे इस प्रकार पशुओं की 
भाँति काम लेते हैं। उन लोगों के पाप और दुर्नीति के अवश्यम्भावी 
कुफल से समग्र मानव-मण्डली का अकल्याण होता है । 

इस विपय पर में जितना सोचता हूँ कि समाज में इतने पाप, दुःख, 
अत्याचार और दारिद्रय के कोप का क्‍या कारण है, संसार में सुख- 
शान्ति क्‍यों नहीं है; उतनी ही इन रईसों ओर घनवानों पर मेरी श्रद्धा 
घटती जाती है| वड़े आदसी ही इसके एक सात्र कारण जान पड़ते हैं । 

अद्याचार से सताये हुए दीन-दुखियों पर, पाथिव-पद-प्रभुख-हीन 
मानव-ससाज के अन्नदाता गरीब किसानों पर--निर्वंल और निस्सद्दाय 
अनाथों पर ही मेरी श्रद्धा है । 

तुम मुझे रइंस-मण्डली में मिल कर शान के साथ जीवन विताने 
को कहते हो पर ज़रा विचारो ते यह रईंस-सण्डली है क्‍या? 
निस्सहाय और कड्ढालों के कठोर परिश्रम की कमाई को घर वैठे बैठे मुफु 
में रांड भाड़ और सेोग-विलांस में उडाना ही रईसी है या और कुछ 
इसी का नाम न बड़प्पन है ? गरीव दिन रात मर पच कर जो झुछ 
कमावे, उसे मैं छल वल से हड़पलू , और सेरे पास जे कुछ है उसमें 
से किसी को कानी कीड़ी तक न दूँ । मैं विद्वान हूँ पर उन दुबंलों 
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को उनके कठोर परिश्रम की कमाई के बदले में अपनी विद्या का एक 
कण भी न दूँ । ऐसे ही आचरणों को मिन्न भिन्न जाति के लोग 
रईसाना व्यवहार कहते हैं| पर तुम्हीं कहे क्‍या ऐसे रईसी जीवन से 
मुझे सुख मिल सकता है ? ऐसा बड़प्पन लें कर क्‍या कोई कभी 
संसार से पाप, ताप, अत्याचार आर दरिद्वता का मूलाच्छेदत कर 
सकता है ? कभी नहीं । बल्कि जा काई इस रईस-मण्डली में शामिल 
होगा, उसी का समाज-प्रचलित पाप अत्याचार आर निप्ठुरताओं का 
पक्त लेना पड़गा | में मानता हाँ कि इस संसार में सब लोग कभी 
बराबर नहीं हा। सकते, सब की दशा समान नहीं हो सकती । 
सामाजिक विवर्चन के कारण लोगों की दशा में सदा ही वैपस्य होता 
रहेगा | पर वह स्वाभाविक वेपम्य होता रहेगा, इससे हमें यह कदापि 
उचित नहीं है कि किसी दूसरे का हाथ काट कर उसमें ओर अपने में 
भेद उत्पन्न कर लें | कहे मेरी क्या दशा थी ? में केवल दासी के पेट 
से पैदा होने के कारण ही देश-प्रचलित कानून के द्वारा मनुष्य के 
खाभाविक अधिकारों तक से वच्चित खखा गया | भला ऐसे व्यवहार 
द्वारा मनुप्य-समाज में परस्पर भेद उत्पन्न करने की अपेक्षा आर क्या 
बुराई हो सकती है ? 

अपने पिठकुल की जाति से मेरी तनिक भी सहानुभूति नहीं है । 
उस जाति वालों ने सदा मुझे किसी घोड़ वा कुत्ते से अधिक नहीं समा 
केवल मेरी माता ही थी जिसकी आँखों में मैं मनुष्य-सन्तान था । 
बचपन में जब से मेरा उस स्नेहसयी जननी से वियोग हुआ तब से 
आज तक मेरी उससे मेंट नहीं हुई | वह मुझे प्राणों से भी अधिक 
प्यार करती थी। उसने कैसे कैसे कष्ट और दुःख भोगे, मैंने लड़कपन 
में कैसे कैसे अत्याचार सहे और कष्ट उठाये, मेरी स्ली ने बच्चे को 
बचाने के लिए जिस तरह नदी पार की और जिस वीरता से नाना 
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प्रकार के दुःख और यन्त्रणाओं का सामना किया, यह सब जब मैं 
याद्‌ करता हूँ ते मेरा मन वेचैन हो जाता है। पर जिन ल्ञोगों ने हमें 
इतना सताया, इतने दुःख दिये, उनके विरुद्ध में अपने हृदय में किसी 
प्रकार का द्रेप नहीं रखता, प्रत्युत्‌ं इंश्वर से उनके भी कल्याण की प्रार्थना 
करता हू । 

मेरी माता अफ्रीकावासिनी थी, इससे अफ्रीका मेरी साठ्भूमि है । 
उन्हीं पराधीन, अत्याचार-निपीड़ित, श्रफ्रोकावासियां की उन्नति के 
निमित्त ही में अपना यह जीवन उत्सर्ग करूँगा | देश-हित-त्रत धारण 
करके प्राण-पण से बलवानों के अत्याचारों से निर्बल्ों की रक्षा करने का 
यत्न करूँगा | 

तुम मुझे धर्मप्रचारक का ब्रत धारण करने की राय देते हो और 
मैं भी समझता हूँ कि धार्मिक हुए विना कभी मनुष्य की उन्नति नहीं 
हो सकती । लेकिन क्या इन अपढ़ और गँँवारों को सहज में धर्ममार्ग 
पर लाया जा सकता है ९ विशेष कर अद्याचार-पीड़ित जाति कभी 
सत्यधर्म का सर्म नहीं समझ सकती | उनकी अन्तरात्मा जड़--पथराई 
हुई रहती है । 

अत्याचारनिपीड़ित पराधीन जाति का उन्नत करने के लिए सब 
से पहले देश-प्रचल्ित कानून,का सुधार करना होगा, पराधीनता की 
बेड़ी से इन्हें मुक्त करना होगा । तब जा कर इनका कुछ भला हो 
सकेगा । में तन मन से इस वात का यत्र करूँगा कि अफ्रीकाबासियों 
में जातीय जीवन आ सके ओर संसार की सभ्य जातियों में इनकी एक 
खतन्त्र जाति में गणना हे! सके । सम्प्रति लाइविरिया उपकूल में साधारण 
तन्त्र की स्थापना हुई है| मैंने वहीं जाना ठाना है | 

छुम शायद समभते हे कि मैं इन घोर भत्याचार से सताये जाने 
वाले अमरीका के गुल्लामों को भूल गया हूँ | पर कभी ऐसा मत 
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समभना । मैं शपथ खाता हूँ कि यदि में इन्हें एक घड़ी के लिए, 
एक पल के ल्लिए भी भूल जाऊँ ते ईश्वर मुर्के भूल जावे । पर यहाँ 
रह कर में इनका कुछ भल्ना न कर सकूगा। अकेले -मेर किये 
इनकी पराधीनता की वेड़ी न टूटेगी | पर यदि में किसी जाति में जा 
कर मिल जाऊँ, जिमक्की वात पर अन्यान्य जातियों के प्रतिनिधि 
ध्यान दें तो हम लोग अपना वच्तत्य सब का सुना सकते हैं । किसी 
जाति की भलाई के लिए किसी व्यक्ति-विशेषप को वादानुवाद, 
अमियाग वा अनुराध करने का अधिकार नहीं है. हाँ. वह जाति की 
जाति अवश्य वसा करने का पूरे अधिकार रखती है । 

यदि किसी समय सारा युराप स्वार्धीन जातियां का एक महा- 
मण्डल वन गया, यदि अधीनता, अन्याय आर सामाजिक वैपस्य- 
उत्पीड़न युराप से सर्वध्रा रहित हा गया. ओर यदि सारे युरोप ने 
ईंग्लेंड, आर फ्रान्स की भांति हम लोगों को एक स्वतन्त्र जाति मान 
लिया. ता उस समय हम विभिन्न जाति-ससूह की मद्ना-प्रतिनिधि- 
सभा में अपना आवेदन उपस्थित करेंगे आर बल्त-पूर्वकर दासत्व में लगाये 
हुए, यर्रच्छाचारपीड़ित, दु्टशापन्न स्वजातीय भ्राताओं की ओर से 
सुविचार की प्रार्थना करेंगे । उस समय स्वाधीन और सुसभ्य अमरीका 
देश भी अपने वत्तस्थल से इस दासत्व-प्रधारूपी, सर्वजन-घृरणित घोर 
कलइ की था वहाबेगा । 

तुम कह सकते हो कि आयरिश, जन और खीडन जातियों की 
भांति हम लोगों की भी अमरीका के साधारण तन्त्र में सम्मिलित होने का 
अधिकार रहें। में भी इसे मानता हूँ। समान भाव से हम लोगों को सबके 
साथ मिलन देना उचित है; जाति वर्ण के भेद को परे रख कर हम लोगों 
से प्रत्यक को याग्यतानुसार समाज में उन्नत स्थान पर पहुँचने देना 
सर्तथा कत्तेव्य हैं। इतना ही नहीं कि इस देश में जन-साधारण को 
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जे अधिकार मिले हुए हैं, उन्हीं पर हमारा दावा है, वल्कि हमारी 
जाति की जो ज्ञति इन लोगों के अलाचार से हो रही है उस क्षति 
की पूर्चि के लिए अमरीका पर हम लोगों का एक विशेष दावा है | पर 
यह सब होने पर भी में वह दावा नहों करना चाहता। में अपना 
एक देश और एक जाति चाहता हूँ | अफ्रीकन जाति की प्रक्ृति में 
कुछ विशेषतायें हैं । अँगरेज्ों से अफ्रीकन प्रकृति विल्कुल मिन्न होने 
पर भी ये विशेष शुण सभ्यता ओर ज्ञान विस्तार के साथ ही साथ 
अफ्रीकनां को नीति आर धर्स की ओर अग्रसर करने में उच्च ओर महान 
प्रमाणित होंगे। - 
... मैं एक युवान्तर के अभ्युत्यान की प्रद्याशा में हूँ ।' मेरा विश्वास 
है हम इस नवीन युग की पूर्व सीमा पर खड़े हुए हैं । आज कल जा 
मिन्न भिन्न जातियाँ भयड्टर वेदनाओं से कातर हो रही हैं, मुभ्े 
आशा है कि उन्हीं वेदनाओं से ही सार्वमामिक प्रेम और शान्ति का 
जन्‍्स होगा । 

मेरा हृढ़ विश्वास है कि अफ्रीका घर्म वल से ही उन्नति के 
शिखर पर पहुँच सकेगा। अफ्रीकृन चाहे क्षमतावान तथा शक्ति- 
सम्पन्न न हों, पर वे हृदयवान, महानुभाव ओर ज्षमताशील हैं। 
किन्‍हें अत्याचार की घधकती हुई आगमसें जलना पड़ता है, उनके 
हृदय यदि खर्गीय प्रेम और जक्षमा के गुणों से पूर्ण नहों ते 
उनके हृदय की अप्रि को शान्त करने के लिए ओर उपाय ही क्या 
है ? अन्त में यही प्रेम ओर क्षमा उन्हें विजयी वनाबैगी। अफ्रीका 
महाखंड में यह प्रेस ओर क्षमा-का महान धर्म-प्रचार करना ही हम 
ज्लोगों का जीवन-अत होगा । 

खर्य में इस विषय में कमज़ोरियों का शिकार हूँ, मेरी नस नस 
में आधा खून गर्म--अँगरेज़ खून है । पर मेरे सन्‍्मुख सदा एक मधुर- 
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भाषिणी धर्म-शिक्षयित्री विधमान रहती है, यह मेरी परमलावण्य- 
वती सहधर्मिणी है। भटकने पर यह मुझे कत्तेव्य मागे का ज्ञान 
करातो है, हम लोगों के जातीय एवं जीवनोददेश्य को सर्वंदा नेत्रों के 
सन्मुख जाग्रत रखती है। देश-हित की इच्छा से, धर्मशिक्षा की 
इच्छा से मैं अपने प्रियतम स्वदेश अफ्रीका को जा रहा हूँ। 

तुम मुझे कल्पना के घोढ़ों पर सवार कहोगे, कदाचित्‌ तुम 
कह सकते हो कि जिस काम में मैं हाथ डाल रहा हैँ, उस पर मैंने 
पूर्ण विचार नहीं किया। पर मैंने सब सोच-विचार रक़्खा है, द्वानि 
का हिसाव लगा कर देख चुका हूँ। में काव्य-चर्णित स्वर्गंधाम की 
कल्पना करके 'लाइविरिया नहीं जा रहा हूँ। मैं कर्मक्षेत्र में डट कर 
परिश्रम करने का सट्टूल्प करके जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि 
स्वदेश के लिए मैं कभी परिश्रम करने से मुख न मे हूँ गा, हज़ारों 
विप्न-बाधाओं के आने पर भी डटा रहूँगा, जब तक दम में दम है तब 
तक देश के लिए काम करता जाऊँगा। 

इसी आशा से जा रहा हैँ और मुझे ध्र्‌व विश्वास है कि मैं इस 
विपय में निराश नहीं होझऊँगा । 

मेरे सट्टूरप के सम्बन्ध में चाहे जे कुछ क्‍यों न सोचो, पर 
मेरे हृदय पर अ्रविश्वाल न करना। स्मरण रखना कि, में चाहे जे 
कुछ काय क्यों न करूँ, खजाति की मड़ुल-कामना को ही हृदय 
में घारण करके उस काम में लगूँँगा। 

तुम्दारा 
जाज हेरिस |? 

इसके कुछ सप्ताहों उपरान्त जाज अपने पुत्र-परिजन-सहित 

अफ्रोका चला गया | 
- मिस अफिलिया और टप्सी को छोड़ कर उपन्यास में आये 


उपसंहार ! ध््प््ड 
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हुए नामें। में से अब हमें और किसी के विषय में कुछ नहीं 
कहना है । 

मिस अफिलिया टप्सी का अपने साथ वारसंन्ट ले गई। पहले 
अफिलिया के पिठ-परिचार के लोग उसे देख कर बहुत विस्मितत हुए 
आर चिढ़े भी, पर सिस अफिलिया किसी तरह कत्तेव्य से हटनेवाली 
न थी | उसके अपूर्व स्नेह ओर यत्र के गुणों से दास-बालिका थोड़े 
ही दिलों में अडोसी पड़ोसी सब की स्नेहपात्र हो गई। बड़ी होने पर 
टप्सी अपनी खुशी से ईसाई हो गई। उसकी तीचण बुद्धि, कर्मिछता 
और धर्सोत्साह देख कर छुछ मित्रों ने उसे अफ्रीका जा कर धर्म-प्रचार 
करने की सलाह दी । 

पाठिकायें सुन कर सुखी होंगी कि मैडमडिये! के अतुसन्धान से 
कारसी के पुत्र का भी पता लग गया। 

यह चीर युवक माता के भागने के चहुत पूर्व कैनाडा भाग आया 
था। यहाँ आकर कई दासत्वप्रधा-विराधी अनाधवन्धु सहृदय सहा- 
त्माओं की सहायता से उसने अच्छी शिक्षा पाई थी । उसे जब मालूम 
हुआ कि उसकी भावा और वहन अफ्रीका को जा रही हैं, ते उसने 
भी अफ्रीका का सार्ग लिया ! 
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॥ सम्पूरों ॥ . 


